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ञाकर ग्रंथभाला का परिचय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने श्रपनी हीरकज॒यंती के श्रवसर पर जिन मिन्न- 
भिन्न साहित्यिक अनुष्ठानों का श्रीगणेश करना निश्चित किया था, उनमें से 
शक काय हिंदी के आकर ग्रथों के सुसंपादित संस्करणों की पुस्तकमाल्ा 
प्रकाशित करना भी था। घथयंतियों श्रथवा बड़े बड़े आयोजनों पर एकमात्र 
उत्सव आदि न कर स्थायी महत्व के ऐसे रचनात्मक कार्य करना सभा की 
परंपरा रही है जिनसे भाषा और साहित्य की ठोस सेवा हो।. इसो दृष्टि से 
सभा ने हीरक जयंती के पूर्व एक योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और 
केंद्रीय सरकार के पास भेजी थी। इस योजना में समा की व्ंमान विभिन्न 
प्रवृत्तियों को संपुष्ट करने के श्रतिरिक्त कतिपय नवीन कार्यों की रूपरेखा 
देकर आर्िक संरक्षण के लिये सरकारों से आग्रह किया गया था। इनमें से 
केद्रोय श्वरकार ने हिंदी शब्दसागर के संशोधन, परिवर्धन तथा आकर 
अथों की एक माला के प्रकाशन में विशेष रुचि दिखल्लाई ओर ६-३-५४४ 
को सभा की ददीरकज्यती का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति देशरत्न डा० 
राजेंद्र प्रसाद ने घोषित किया--मैं आपके निश्चयों का, विशेषकर इन दो 
( शब्दइसागर-संश(वन तथा आकर अंथमाक्षा ) का स्वागत करता हूँ। 
भारत सरकार की ओर से शब्द्सागर का नया संस्करण तैयार करने के 
सहायताथ एक लाल रुपए, जो पॉच बर्षों' में बीसृ-बीस हजार करके दिए, 
जायेंगे, देने का निश्चय हुआ है। इसी तरह से मोतिक आचीन 
अंथों के प्रकाशन के लिये पचीस हार रुपए की, पॉच वर्षों सें पाँच-पॉच 
इलार करके, सहायता दी जायगी। मैं आशा करता हूँ कि इस सहायता से 
आपका कप्म कुछ सुगम हो जायगा और आप हस काम में अ्रग्रतर होंगे ।' 


केंद्रीय शिक्षामन्नात्ुय ने ११०५-५४ को एफ ४-३-५४५ एच ४ 
संख्यक एतत्त॑बंधी राषाशा निफकाल्ली। राजाशा| की शर्तों के अनुसार इृप्त 
मात्रा के दिये संपादक-मंडल का संथटन तथा हसमें प्रकाश्य एक सो 
उत्तमोत्तम ग्रथों का निर्धारण कर लिया गया है। संपादक मंडत्ञ तथा 
अथवधूची की संपुष्टि भी केंद्रीय शिक्षामंत्रातय ने कर दो है। ज्यों-ज्यों ग्रय 
तेयार होते चलेंगे, इस मात्रा में प्रकाशित होते रहेंगे $ हिंदी के प्राचीन 
साहित्य को इस प्रकार उच्च स्तर के विद्याथियों, शोधर्र्ताश्रों तथा इतर 
अध्येताओं के लिये सुज्लम करके केंद्रीय सरकार ने जो स्तुत्य काये किया है, 
डसके लिये वह घन्यवादाह है| 


प्रकाशकीय 

श्रपनी स्थापना के समय से नागरी द्विपि एवं हिंदी साहित्य के उन्ननक 
एवं विकास के विभिन्‍न विधायक संकल्पों के साथ ही नागरीप्रचारिणी सभा ने 
हिंदी के युगनिर्माता मूधन्य साहित्यलष्टाओं की ग्रंथावद्धियों का प्रकाशन 
भी आरंभ किया । हिंदी के सुप्रसिद्ध गंभीर शीष विद्वानों का सहयोग इस 
क्षेत्र में समा को सतत मित्रता रहा। फल्लतः तुलसी अ बावल्ली, सूरसागर 
( दो माग ) भूषण अर यावल्ली, भारतेंदुग्रयावत्नी, रत्नाकर ( कवितावद्ी ) 
पृथ्वीराज रातों, बॉकीदास ग्रथावत्वी, ब्बनिधि ग्रयावद्वी और भोनिवास- 
ग्रयावल्ली श्रादि का प्रकाशन झा ने किया । 

अपनी हीरक जयंती के अवसर पर सभा ने इस दिशा में केद्रीव सरकार 
की सहायता से योजनावद्ध रूप से नूतन प्रयत्न आकर ग्र'थमात्ना के रूप में 
झारंभ किया । इस गंगमाला में श्रवतक भिखारीदाएर ग्थावत्वी (दो भाग), मान- 
राजविज्ञास, गंगकवित्त, पदूमाकर अथावल्ली, मतिराम अंयावली, मधुमालती- 
वार्ता, नागरीदास अंथावली (दो खंड ) और दादू दयाल अंथावल्ी का 
प्रकाशन सभा कर छुडी है। इधर घनामाव के कारण वह कार्य कुछ शियित्ष 
था, कितु अथमाला का कार्य चलता रहा। घसवंतसिह पंथावल्ी यंत्रस्थ 
है और शीघ्र ही प्रकाशित हो रही है । 

बोधाग्रयावत्ञी ( सं०-प० विश्वनायप्रसाद मिश्र ) एवं ठाकुर अंथावली 
(सं०-श्री चंद्रशेखर मिश्र) के शीघ्र ही ५काशित करने का हमारा संकल्प 
है । कंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग की आथिक स्ट्टायता से यह सकल्प मूत 
हो रहा है| इसके लिये सभा सरकार के प्रति कृतश है और इसमें विश्वास है 
कि शीघ्र ही इस दिशा में सभा का स्वप्न पूणातः साकार होगा । 

इस ग्रंथमाखा के ग्यारहवें पुष्प के रूप में रसलीन अ थावत्वी का प्रकाशन 
हो रहा है। इसका सफल्न संपादन संपादनकल्ला के मर्मश् पंडित सुधाकर 
पाडेय ने बड़ो निष्ठा के साथ किया है। इसमें रामपुर स्टेट ल्लाइअरी, ब्रिटिश 
म्यजयम और हैदराबाद संग्रहालय कौ- महत्वपूर्ण हस्तलिखित प्रतियं। का भी 
उपयोग किया गया है। अंथ के आरंभ में विद्वान्‌ संपादक ने एक शोधपूर्ण 
विस्तृत भूमिका दो है जिससे तद्विषयक शानाजन में विशेष सहायता प्राप्त होगी। 
हमें विश्वास है कि अपने गुणधर्म के अनुरूप यह अयावल्ी सुधी समाज को 
रसल्वीने करने में पूर्यतः समर्थ होगी । 
काशी, पुरुषीचमी एकादशी करुणापति श्रिपाठी 
सं० २०२३ वि० प्रकाशन संत्रीः 


संपादकीय 


बाकर सुत सेयद गुल्लामनत्री रसल्लीन की रचनाएँ हिंदी में तोन नामों से 
पमेलती हैं -- गुज्ञामनबी, नदी और रसल्ोन । इस कारण प्राचीन त्वोगों में से 
कुछ को यह भ्रम हो गया था कि नत्री ओर रखत्वीन के दो श्रत्नग-अ्रश्षग 
व्यक्तित्व हैं । यह भ्रम होना स्वाभाविक था क्‍योंकि नत्री के नाम से कत्रित और 
सवैये मिले हैं और रसलीन मूज्ञतः दोहाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रमत्बीन के 
ऊपर प्राचीन समय में बहुत विचार करने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई 
क्योंकि वे अ्रकात्न ही युद्ध भूमि में सध्य आयु में स्वर्गीय हो गए । इनके संबंध 
में शिवसिंह सरोज में केवक्न इतना उल्लेख है: 

“५० रसलीन कवि सय्यद गुल्लामनत्री बिद्षग्रामी ॥सं०१७६८ में 3०॥ 

'ये कवि अरबी फारसो के आल्चिम फाजिल और भाषा कबिताई में बड़े 
निपुण ये। रस प्रबोध नाम ग्रंथ अल्लंकार में इनका बनाया हुवा बहुत प्रमाणिक 
है। इनके कुतुबखाने में ५०० बिहद भाषा काव्य की थी।””* 


वहीं इन्होंने इनकी कविता के उदाहरण स्वरूप एक फुटकर सोरठा भी 
दिया है-- 
पीतम चल्ने कमान, मोक्रो गोसा सॉपिके। 
मन करिहों कुरबान, एक तीर जब पाइहों ।।* 


इस प्रकार इनके अनुसार रसलीन का एक अलंकार ग्रंथ रसप्रधोध तथा 
कुछ फुटकर कविताएँ हैं। नबी कवि-के प्रसंग में इन्होंने खिखा है कि “इनका 
नल-सिख अद्भुत है।” 


यदि दोनों को एक मान लिया णाय तो रसमबोधष और नखशिव 
की बात शिवसिंह सरोध्ष में ही स्पष्ट हो जाती है और रसल्लीन ने भी अंग- 








4, शिवसिंह सरोज, नवंबर १८८३ का संस्करण, पृष्ठ ४८६ 
२, वही, पृष्ठ ३०१ 
है वही, पृष्ठ ४४१ 





( ३२) 


दर्पण का दूसरा नाम शिलनख ही रखा है।' हिंदी साहित्य के प्रथम 
इतिहास सें ग्रियसन महोदय ने नद्दी कवि के संबंध में केव्न इतना दहीः 
लिखा है 'श्वगार संग्रह मे भी एक सुदर नलशिख के रवयिता' ” और 
रसत्वीन गुलाम नबी के प्रसंग में उनके दो अग्रथ अंगदपंण (१६३७) ओर 
रपप्रतोष (१७४१ ६०) क्रमशः नखशिख और काव्यशाश््र के अ्रय के 
रूप में लिखने की बात कही है ।* सन्‌ ब्विखने की भूल हो गई है, वाध्तव” 
में १६३७ के स्थान पर १७३२७ चाहिए । 


दिग्विजय भूषण में शिवसिह के आ्राधार पर नची कवि के केवल एक 
ग्रथ नखशिख का उल्लेख है।* रसलीन के संदर्भ में उनके नखशिख- 
संबंधी दोहोाँ का 3हलेख है। वास्तव मे ये दोनों कवि एक हैं ओर इन 
प्राचीन ग्रयों में ग्रियसन ने इनके जिन दो ग्रथों की चर्चा की वे ही इनके 
दोग्रथ हिंदी जगत में सबने एक स्वर से स्वीकार किए। यदि दोनों नामों 
की एक माना गया होता ठो इनमें स्फुट कब्रित भी बहुत पहल्ले प्रकाश में 
था गए. होते | इसका कारण यह भी है कि हिंदीवाले गद्द नहीं मानते थे 
कि फारसी में भी हिंदी साहित्य का अतुल भंड,र भरा पड़ा है और 
अंग्र जो की कृपा से हिंदी ओर फारसी का भेद इतना बढ़ा दिया गया कि 
अतत में भी लोग हिदुओ्ों को हिंदी में तथा ग्रुतत्ञमानों को उदू' और 
फारसी में देखने लगे जब कि सत्य यह है हि देवनागरी मे भी उ्-फारसी 
का साहित्य लिखा गया श्रौर फारती ल्लिपि में भी हिंदी का साहित्य, हिंदू श्रोर 
मुसलमान दोनों द्वारा । यदि इस तथ्य की उपेद्षा न को गई होतो और 
अंग्रेषों की दृष्टि को अपनी दृष्टि न मान लिया गया होता तो हिंदी और फारसी- 
उदू सबका भल्मा होता। इस त्षेन्र में काम करनेवाल्ोों में मीर गुल्लाम 
अली आजाद बिल्षग्रामी का नाम श्रत्प॑व आदश है, सिन्‍्होंने अपने अ्र'थ सर्वे- 
आजाद में जो 'मतब्ा दुखानो रिफादे आम लाहैर दास्स्तक्षतनत पंजाब' से 


4... पक. माया पीडीका.. फवापएक॑जरशब 


१ एप्ट २८८०७ 

२ हिंदों साहित्य का प्रथम इतिद्ास, था० किशोरीक्षाल गुप्त [सं०» 
घृ० ३१६ 

३, वही, पृष्ठ ३०४ 

४. दिग्विजय भूषण, पृष्ठ ६० 


( है ) 


१६१३ ई० में प्रकाशित भी हो चुका है। ग्रंथ के उत्तराध भाग में मौर 
आजाद ने बिलग्राम के आठ हिंदी कवियों का परिचय दिया है और उनकी 
कविताओं से उदाइरण भी दिए हैं। ये हिंदी साहित्य की दृष्ट से बढ़े समथ 
कवि हैं श्रोर मोर आजाद के समसामयिक होने के कारण इसमें दिया गया 
जीवनवृत्त भी शअ्रत्य॑ंत प्रामाणिक है। यही रखज्ञोेन के बीवनवृत्त का 
उद्घाटन करने का मूल्लाघार है। यहों पर यह भो संकेत इसमें दिए गए 
उदाहरयों से मिलता है कि सरस कवित और सर्वय्रों की रचना भी रसल्ीन 
नेकीथी। 


नागरीप्रचारिणी सभा के खोब विवरण में अ्रगदपंण की दो प्रतियाँ 
मिल्ली हैं, जिनका द्षिपिकाल क्रमशः अज्ञात और संब्रत्‌ १६३४ (सन्‌ १८७८ 
ई०) है। रसप्रबोध की जो प्रतियों मिल्ती हैं उनको संख्या पॉच है और 
लिपिकान् क्रमशः सवत्‌ १८८३२, संवत्‌ १६०७, संचत्‌ १६३५, अ्रज्ात ओर 
अज्ञात है। इनरहा विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया ज। चुका है। 

इसके अतिरिक्त दो प्रतियाँ सभा के याश्षिक ओर रत्नाकर संपग्रहों में 
मिली हैं। एक लाल और काल्ली स्याहों से ब्विखो हुई है और उसका 
लिपिकाल् संवत्‌ १८०७६ है और दुश्वरी केवल काली स्याही से लिखो हुई है 
ओर इसका लिपिकाल संवत्‌ १६०१ है। दोना देवनागरी में प्रात सबसे पुरानी 
प्रतित्षिपियों हैं। श्रगदर्पषण की एक ओर प्रति देवनागरी लिपि में डॉ० राम- 
सुरेश त्रिपाठी के पास सुरक्षित है जो २३ जुलाई सन्‌ श्ष्य:७४ ई० की है। 

फारसी द्विपि में रसत्लीन के ग्रंथों के जो हस्तलेख प्राप्त हुए हैं उनका 
संज्िप्त विवरण इस प्रकार है ; 


इंडिया श्राफिस लाइव्रेरो की प्रति 

इंडिया आफिस लाइजेरी «लंदन में केवल रसप्रभोध की इस्तत्िपि है। 
इसका अतिम भाग खंडित है। इसमें कुल दोहों की संख्या ६६१ है। इससें 
दोहों का क्रम व्यवस्थित नहीं है | इसका ल्िपिकाल भी अज्ञात है। 
रज़ा पुस्तकालय रामपुर की प्रति 

रामपुर की प्रति में रसल्लीन के तीनों प्र'थ ईैं--अंगदप ण, रसप्रबोध 
और म्रुतकरिक कबित्त । इसका त्िपिकाल्न संवत्‌ श्यर९€ वि० है। प्राप्त 
प्रतियों में यही सबसे पूरों, पुरानी ओर उपयोगी है। ढा० बेदो के अनुसार 
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फारसी लिपि में क्लिखने में पाठसंबंधी कुछ स्थानों पर एक से श्रघिक 
पाठ की संभावना रहती है ओर यह संभावना तब और बढ़ जाता है जन्र 
फारसी लिपि खुशखत न हो। लंदनवाली प्रति कुछ ऐसी ही है। थो कुछ 
भो हो, रसप्रवोध का संपादन मैंने मूलतः तीन प्रतियों के आधार पर 
झिया है :-- 

१--सभ। की दोरगी प्रति, 

२-- सभा की काली स्याही से क्षिखी प्रति श्लोर 

३- रामपुर की प्रति 

अन्य ग्रतियों से भो छूट दृद और पाठमें: लिया गया है जो परिशिष्ट में 
दे दिया गया है। इन सभ्च प्रतियों के मिलाने से जो श्रधिक दोदे पाए गए. हैं 
वे भी परिशिष्ट में ? दिए गए हैं, घिनमें से चहुत से ससप्रतोध में दिए गए. 
दौहों के संश!धन या पाठ परिवर्तन मात्र दे । 


अंगदपण में भी तीन प्रतियों का सहारा लिया गया है। पहली प्रति 
रामपुरवाल्ली है । दूसरी डॉ० रामसुरेश त्रिशाठो-वाली दे शोर तीहरी प्रति 
भारत जीवन प्रेस से प्रकाशित प्रति है । 


कवित्त मुतफरिक की केवल दो ही प्रतियों उपलब्ध हैं और दोनों करीब- 
करीब मित्र॒ती जुल्नती हैं । ये रामपु र श्रौर हैदराबाद की प्रतियाँ है। गोपाल- 
चद्र वाली प्रति में नहीं देख सका । यह अंथ चनवरी सन्‌ १६६५ में इृदारए, 
फिक्रोनजर अलीगढ़ विश्व वद्यालय से डा० जेदो के प्रयाप्त से देवनागरी 
लिपि में प्रकाशित भी हो चुका है | वास्तव में इसमें पाठभेद नहीं है श्रवितु 
फारसी द्विपि को पढ़ने का भेद है जिनकी यपाध्यान पाठभेद के छूउ में 
दे दिया गया है। उपलब्ध सभी प्रतियों में कबित, सबेए औ्रौर क्लोकगीत 
झादि मिलाकर कुछ ६८ छुंद हैं । 


कत मुतफरिक के स्तुतिपरफ कवितों के शीर्षक उपक्षब्ध इस्तलिखित 
प्रतियों में फारसी भाषा में हैं उ.हें हिंदी में कर दिया गया है। यहां यह भी 
स्मरणीय है कि मीर आजाद की सूचना के अमसुसार इनका एक नापिका- 
विधयक ग्रय रेखताँ में भी है ढितु वह भ्त्र उपलब्ध नहीं है। 


श्रद्वीगढ़ पुस्तकालय में बिहारी सतसई की अमरचंद्रिका थीका की प्रति- 
द्विप रसख्ीन ने अपने हाथ से की थी, बिसमें वशुक्रम से 
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सठसई के दोहों की अ्नुक्रमणिका भी है। उस पांडुल्िपि से रसल्लीन की 
ह्िखावट की फो्े प्रति डा० चेंदी के सोजन्य से यहाँ दी जा रही है | 

रसलीन यय्ञपि देव नागरोल्नििपि के ज्ञावा ये तो भी ऐसा त्वगता है कि 
अभ्यास होने के कारण फारसी लिपि में ही श्रपनी रचनाएँ दिखते थे | 
मिफताहुत्न हिंद के लेखक वासित्न बिल्षग्रामी के श्रनुसार रसलीन फारसी लिपि में 
हिंदी रचनाएँ लिखने के दिये 5, ड ओर ड़ अ्रद्धरों के त्िये तीन अबिंदियाँ हन 
अक्षरों पर बनाते थे। काफ ओर गाफ के अंतर को स्पष्ट करने के लिये वे काफ 
को तो उसी प्रकार ल्विखते ये कितु गाफ ब्विखते समय काफ पर एक ओर ल्कीर 
खींचने के स्थान पर उसके मरकज के सिरे को नीचे की श्रोर मोड़ देते थे 
जेसा कि नीचे स्पष्ट कर दिया गया है : 


० 


ग ट 


इसमे रसत्धोन के जीवन ओर साहित्य के संबंध में एक भूमिका, प्रत्येक 
अंथ के समाप्त होने पर उसका विषयानुकम और छुंदानुक्रम दिया गया है। 
पाठ के ग्राथ शब्दों के अर्थ, और पाठमेद वया अंत में अंयानुसार अलंकार 
निदेश, शब्दानुक्रम, नागरीप्रचारिणी समा का संबद्ध खोंज विवरण, महा 
पुरुषों का परिचय, पोराणिक पात्रों, वस्तुओं आदि की श्रनुक्रमणिक्का भी दे दी 
गई है। प्रेस की कृपा से तथा मेरी अ्रसावधानी से प्रूफ की बहुत सी गल्नतियों 
मित्र सकती हैं। उसके दिये में चमाप्रार्थी हूँ । 

इस ग्रय के संयादन में मेरा 'व्येय यह रहा है कि रसलीन हिंदी जगत्‌ के 
संमुख उपस्थित हो जायें, ताकि उनके गुण के प्रकाश से साहित्य संपदा 
की वृद्धि हो ओर ऐसे श्रेष्ठ कवि के संबंध में विद्वानों के संभुख ऐसी 
सामग्री उपस्थित कर दी जाय जिसके झाघार पर वे पढठन पाठन की 
व्यवस्था आगे बढ़ाएँ और ऐसे श्रन्य कवियों के साहित्य का भी प्रकाशन 
गति से हो | 


आशा है, हमारा यह उहँ श्य सफल होगा | 


हे 
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प्ररतावना 


कमर मिलो, छः अजरककडकरभपडाक, 


देशकांल 


हिंदी साहित्व के मध्यकाल का इतिहास इस देश की सामानिक, सांस्कृतिक, 
राजवीतिक एवं आथिक परित्यितियो का परिणाम है। साहित्य एकांतिक 
कृति होते हुए भी, अपने देशकाल्न की चेतना के श्रालोक से जीवंत्र एवं 
प्रभावान होता है | हिंदी साहित्य ही नहीं, विश्व का प्रत्येक बीवंत साहित्य 
इस तथ्य का साक्षी है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि हमारे 
साहित्य की श्रनन्‍्य भ्रां संपदामय विभूतियाँ इसका प्रमाण हैं। भक्ति एवं 
संत साहित्य की महान्‌ रचनाओं के उपरांत मध्य काल के उत्तराध॑ में हिंदी 
साहित्य की घारा जिस देश ओर काल से प्रवहमान हुई रसलीन उसके एक 
प्रमोज्वल न्नत्र हैं। उनके देश काल जीवन की मर्भात वाणी उनके साहित्य 
का श्रमृत है । 


भारत में मध्यकाल का प्रारंभ देश में मुस्तिम सत्ता, सम्यता और संस्कृति 
के प्रवेश के साथ आरंभ होता है। इस सम्बता ओर संस्कृति का मूलाधार 
पश्चिमी मध्येशिया में इस्लाम की छाया में विकसित संस्कृति थी, जो वहाँ के 
शताब्दियों के आर्थिक, सामाजिक ओर राजनीतिक स्थिति के परिणामत्वरूप 
मृत्त हुई थी। भारत की सामाजिक, साँकृतिक, आर्थिक तथा शात्र नीतिक 
स्थिति उनसे सर्ववा भिन्न थी ओर प्वद्ध मान सुदतिम सम्पता को श्रतेद्ठ | 
उसकी जीवनीशक्ति क्षीण हो ग्रई थी। इसलिये शासन के सामने एक 
भयंकर स्थिति थी । यद्यपि इतिहास में ढक से एक महान्‌ मुस्त्म योदा 
और प्रशासक हुए तो भी श्रकबर के पूर्ण तक एक भी ऐसा कुशाग्र राज नीतिश 
क्रांतदर्शी मुस्लिम शासक न हुआ्रा जो तासकालिक सामाजिक स्थिति पर पूर्ण 
नियन्त्रण स्थापित कर पाता । यद्यपि अ्रकबर द्वारा स्थापित-व्यवस्था देश में 
सैकड़ों वर्षों तक चलती रही तो भी ओ रंगजेत्र के समय तक उस च्यूवस्था में 





१. शासनकाल --सन्‌ ११५६-१६ ०५ ३० । 


( रे ) 


घुन लग चुका था और ओरंगजेव की मृत्यु के बाद का मुलों का इतिहास 
पतन की कहानी का प्रतिपग बढ़ता हुआ चरण है। नादिरशाह के इमले ने 
( सन्‌ १७३८-३६ इईं० ) तो मुगल साम्राज्य की जड़ ही सर्वथा पोली कर 
दी । योरोपियनों का मन इस घटना से बढ़ना आरभ हुआ श्रौर अ्ंततोंगत्वा 
सी? के मंदान में मुगलों के भाग्य का निपदारा सदा के लिये हो गया । 
ओर उसके बाद कुछ ही वर्षो में अंग्रेजों की पूण सत्ता इस देश में स्थापित 
हो गई । 
भारतीय मध्यकालीन समाज में लोकजीवन पर राजा; राय और ठाकुर 
तथा जागीरदारों का प्रभु था। राणा, राय और ठाकुर ही बंशानुगत 
संपत्ति के स्वामित्र के श्रविकारी थे श्रोर इन्हें जमींदार के नाम से संचोधित 
किया जाता था | दूसरा वर्ग जागीरदार के रूप मे था। इन राजाओं ( राय 
और ठाकुर ) श्रोर जागीरदारों ( इक्तिदार ) का प्रमुत्व सापाजिक जीवन 
पर प्रभावशाल्ली रूप से था | इनका जीवन किसानों के श्रतिरिक्त उत्पादन 
पर प्रवद्धित श्रोर जीवित था। इनमें जहाँ प्रथम की स्थिति बंशानुगत थी 
वहाँ दुसरे वण की स्थिति साप्रयिक ।* तुर्को' के भारत प्रवेश पर भी तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति के कारण उनकी स्थिति यथावत्‌ बनी रही श्रोर वे जहाँ एक 
ओर राज्य को कर देते रहे, वहीं दूसरी श्रोर इन्हें स्थानीय प्रशासक्रीय 
कार्यकर्ताओं को प्रशासन में सहायता भी देनी पड़ती थी। इन्हें सेनिक तथा 
सामयिक सहायता भी शासत की करनी होती थी। ये जमींदार मूलतः 
शोपण वृत्ति के अवसरवादी शक्ति थे जो कठिनाइयों के समय शासर्कों की 
सहायता करने के स्थान पर प्रायः उनके लिये समस्या बन जाते थे ओर यहाँ 
तक कि ऐसे समय ये दूसरों की भूमि का अपहरण कर लेते श्र विपत्ति के 
समय शासन को कर तक न देते थे । श्रपूनी जमींदारी में स्थित प्रज्ञा के प्रति 
इनका आचार व्यवहार शोपक का था और लियत तथा बांछित करों के श्रतिरिक्त 
उनसे ह्वारी बेगारी तो वे लेते ही थे “उनकी संपत्ति श्रोर शील पर इृच्छानुतार 
निरंकशतापूवक अधिकार तक जमा लेते थे, पर उनवी सुल सुविधा के लिये 
वे सामान्यत$ कछु भी न करते थे। इस प्रकार दिनोत्तर निधन होनेवाले किसान 
की भावना, अ्रंतर से शासन के प्रति स्नेह ओर सहानुभूति की न रह पाती 


का मकर मयारकदकनक>34>०ा+++ ७". स्‍पन्‍वातकलल, 


१, पलासी का युद्ध-- सन्‌ १७४७ इ०। 
२, पार्टीज एंड पौत्िटिक्स एट दी मुगल कोर्ट-- -डा० स्रतीश चंद्र 


( है ) 


थी। ये जमींदार शासक के स्थाई प्रतिनिधि होते थे और इनके प्रति व्याप्त 
असंतोध का प्रभाव शासन पर मी पड़ता था | 

प्रायः सभी शासकों की छाबा में ये अपने भ्रवसरोचित कार्यों द्वारा 
बने रहते थे | इनके द्वारा उत्पन्न कुपरिणा्मों की ओर मुगलों का ध्यान 
गया और अपनी सत्ता स्थाई करने के लिये उन्होंने अनेक नव यत्न किए । 

ये राजा या जर्मींदार केवल कोरे भूमिपति ही नहीं होते थे, ये श्रपनी 


जाति श्रोर क्षेत्र के अ्रनेक अर्थों मे नेता भी थे। इसलिये सामान्यतः शासन 
इनके कार्यों में हस्तक्षेप करने मे हिचक्ता था कि कहीं ये कुसमय सच के प्रति 


चात न कर बेठ । फिर भी मुगर्लों ने इनकी शक्ति को सीमित करने का यत्र 
किया । भ्रवतरवादों तथा अविश्वस्त छक्षर्मीदार्र को उन्होंने संपत्तिच्युत कर 


दिया । उनके स्थान पर नए जमींदार चसाए ओर बड़ी बड़ी जर्मीदारियां को 
उन्होंने खंड' खंड' कर विकेद्रित कर दिया। इसके साथ हो केवल वगविशेष 


के ( राजपूत, जाट, गूजर, श्रफगान ) लोगों को एक क्षेत्र में समूहगत या 
वर्गंगत न रहने देकर उनके बीच बीच मे अ्रन्थ वर्गो' के लोगो को भी जर्भीदार 
बनाया । इस प्रकार जातिगत एका की शक्ति में उन्होंने घहाँ एक ओर दरार 


येदा की, वहीं अनेक प्रकार के आचार व्यवहार के लोगों में एक साथ रहने 
की आदत भी उद्यन्न की। इसका परिणाम सांध्कृतिक एंका के रूप 
में प्रकट हुत्रा ओर पडयन्त्रगत तलतों का शनें! शनेः उन्मू लन 
आरंभ हुआ। साथ ही केवल जमींदारों पर निर्मर न रहकर, प्रार्न्तो 
आर परगनों के स्तर पर स्वतत्र प्रशासनिक संगठन द्वारा जनता से सीधे सं५क 
स्थापित करने का प्रैयतन अकत्रर ने सफलतापूवंक आरंभ किया । सरकारी नौकरी 


का द्वार सबके लिये खोल दिया गया और मनसबद। री प्रथा की स्थापना 
की गई। इससे जमींदार पूव की शक्तिशाली स्थिति मे न रह गए। 


तो भी मध्यभारत, राजपूताना, पहाड़ी और दक्षिणी क्षेत्रों में इनकी अनेय 
स्थिति बनी रही, यद्यपि शक्तिशाली शासन होने के कारण केंद्रीय नीति का वे 
खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे । 

समय समय पर ये भूपति लोग घ॒र्म श्रोर भाषा को मी अ्रपने स्वार्थताधन 
में प्रयुक्त करने मे हिचकते न थे ओर इनके माध्यम से ये कभी कमी भयंकर 


क्षेत्रीय भावना भी पक के लिये पैदा कर दिया करते थे । यद्यपि भक्तों, संतों 
एवं सूफियों के आंदोलनों से इस दुर्भावना को क्षति पहुँची तो मी तज्जनित 


वर्गों और संप्रदायों के माध्यम से हिंदू श्रौर मुसलमान दोनों से ये ्रपना 
स्वार्थंतापन करा ही लेते थे । 


( ४) 


अकबर ने प्रशासनिक सुविधा के लिये माषागत और परंपरागत शआ्राधहर 
पर नवीन प्रार्तो का गठन किया तथा स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में स्थान 
दिया। इनमें से अधिकाश की रुचि स्थानीय परंपराशों ओर संस्कृति को 
विकसित करने की थी, जिसका भविष्य में दुष्परिणाम यह हुआ कि अपनी 
परंपरा को भ्रेष्ठ ओर उच्च बनाने के लिये दूसरों की परंपरा और संस्कृति पर ये 
घातप्रतिधात करने लगे। श्रकचर का यह मूल ध्येय कि इन सबके सम्मिश्रण 
से एक सुतंगठित संस्क्ृति का निर्माण किया जाय, घीरे घौरे ब्लिप्त होने लगा | 
इस प्रकार जर्मीदारों ने जहाँ किसानों और भ्रमि्कों का शोषण किया, 
व्यापार के समुचित संरक्षण तथा शांतिमय प्रवर्धन मे बाधा डाल उसकी गति 
की कुठित किया, वहीं क्षेत्रीय, वर्गीय, संप्रदायगत भावनाश्रों को उभाड़कर 
देश की सांस्कृतिक और भोगोलिक एकता को ज्षुतविक्षत करने का भी दुष्कमे 
किया । किसान श्रौर व्यापारी के प्रति मी, जिनकी श्रतिरिक्त कमाई के शोषण 
पर॒ उनकी विलासलीला चलती थी, उन्होंने प्रायः सोने के श्रडेबाली कहावत 
ही चरिताथ की । 
जागीरदार ज्मीदारों के बाद दूसरा वर्ग था जो सरकार के लिये कर डगाहने 
का काय करता था। उसे जागीर की आय से केंद्रीय प्रशासन के लिये अपनी 
सेना तो रखनी ही पड़ती थी, नियत कर देने के बाद, उसे अपना जन॑ भी 
उससे ही निकालना पड़ता था| जमींदार श्रोर इनमें अ्रंतर यह था कि पहले 
गे जहाँ वंशानुक्रम से संपत्ति का उत्तराधिकार मिल जाता था, वहाँ जागी रदार 
की नियुक्ति सम्राट की स्वेच्छा पर होती थी ओर जागीरदार की सेवाएं 
स्थानांतरित भी की जा सकती थीं। जागीरदार को भूमि के स्वामित्व पर 
किसी प्रकार का श्रधिकार न था । जागीरदार को किसानों से सीधे कर वसूलने 
का अधिकार मात्र प्रात था। केवल कृषि ही नहीं सभी प्रकार के क्षेत्रीय करों 
के वे संग्रहाधिकारी होते थे। इस प्रकार मूलतः इनकी गणना सम्राटमुखापेती 
सेवकों में की जानी चाहिए । मुगर्लों के समय में इस नए शक्तिशाली वग का 
उदय हुआ और प्रार॑स में इनकी सेवाओं के परिणामस्वरूप किसानों तथा 
व्यापारियों के हित में सुधार भी हुए तथा शासन को लोकसंपक का स्वतंत्र, 
संगठित, दृढ़ श्राधार भी मिला। नई नई भूमि पर खेती भी आरंभ हुईं । 
आवश्यकतानुसार किसानों को तकात्री मी मिलने लगी तथा देवी आपदा के 
समय इन्हें राजकीय सहायता भी प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे इस प्रथा में भी 


( ४ ) 


बुराई आरंभ हुई और विलासिता ने कार्यदच्ता का, व्यक्तिगत 
शगविराग और संबंध ने योग्यता का तथा प्रजाहित की मूल भावना ने व्यक्ति 
के ताव्कालिक स्वार्थ का स्थान लिया। शासन के कोष से स्वयं मालामाल 
होने का उपाय भी इनके द्वारा आरंभ हुआ श्रोर बाद में प्रशासन में वगवाद 
उत्पन्न होने पर अपने पत्च को शक्तिशाली बनाने के लिये दलपतियों ने इनके 
दुष्कृत्यों को बढ़ावा मी दिया। जर्मोदारों ओर शासन के बीच मे अन्य जो 
प्रशासनिक छोटे मोटे अधिकारी थे, वे भी इन्हीं के रास्ते लगे।फलताः 
प्रशासनिक एकता के स्थान पर सामाजिक तथा आयिक घरातल पर दो वर्गों को 
स्पष्ट श्रवतारणा हुई। उत्पादक तथा प्रशासक दो वर्गों में समा विभक्त ही 
गया । मूल शोषण किसानों और व्यापारियों का था। उनकी समत्त श्रतिरिक्त 
आय का उपयोग वे लोग करने लगे जो मूलतः विलासिता को जीवन का चरम 
साध्य मान बैठे थे। इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि समाणज में उत्पादक 
पूलजी का भी निर्माण न हो पाता था। फलतः शाहघहाँ के अंतिम समय से 
ही शाघन को अ्र्थसंकट का अनुभव करना पड़ गया था। इसलिए 
इन नए वर्गों की स्थापना का श्रकबर का मल उ्द श्य ही नष्ट हो गया । 


सपाण के उच्चवर्ग में श्रमीर, उमराव लोग थे । इनपर समाज के निर्माण 
का नेतिफ भार था । श्रकबर ने दूरदर्शों विचारक की भाँति उन्हें सुसंगठित रूप 
देकर स्वकर्तव्य के प्रति जागरूक किया | मनसबदारी प्रथा की जिस वैज्ञानिक 
दृष्टि से उसने रचना की, वह श्रपने में पूर्ण थी तथा उसके द्वारा सम्राट ने 
समर्थ लोगों का एक सुसंगठित समान्ष स्थापित किया । प्रारंभ में ये कुछ 
श्रार्थों में स्वतंत्र थे । किंतु घोरे धीरे ये प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में विकसित 
हुए । इनकी अपनी एक संहिता थी जितके माध्यम से इनका वेतन, अधिकार 
और पदोन्नति होती थी। घीरे घीरे वशपरंपरा द्वारा मनततबदारी की उपलब्धि 
ने योग्यता का तिरस्कार आरंभ किया। यद्यपि यह संगठन जाति ओर 
संप्रदाय निरपेक्ष था तों भी शासन में बाद में चलकर वर्गव्िशेष की सत्ता की 
स्थापना के साथ, योग्यता का बिना ध्यान रखें ही, उस वर्ग से संबद्ध लोगों की 
उन्नति की जाने लगी । परिणाम यह हुआ कि भ्रयोग्य लोग मनसब॒दार होने लगे 
झौर जितनी सेना उन्हें श्रयने पद के अ्रतुरूत रखती चाहिए, उतती न रखकर 
भो, वे उच्चयद के अधिकारों हो बते थे। रेवे श्रवोग जोगो का बाग ततये 
सप्रप पर शाक्षन में सत्तारूद हो जाता था, फवतः शापव की शाक्त क्षीण होने 
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लगी | इसलिये प्रारंभ मे जहाँ राजपूत, ड'देले, जाट, पहाड़ी राजा, ईरानी, 
तुकं, उजबेक, अफगान सभी क्षेत्रों के योग्य लोग मनसबदार थे, वहीं धीरे घौरे 
वर्गविशेष के श्रयोग्य लोगों की संख्या शासन मे बढ़ने लगी श्रोर शासनचक्र 
में व्यापक दृष्टि का स्थान सकुचित स्वाथथ ने ग्रहण कर भेदमूलक स्थिति उत्पन्न 
की तथा प्रतिस्पद्धापूंक जातीय गुर्णों के विकास की भावना को नष्टकर 
छुलछुझ का प्रभुत्व स्थापित किया । जहाँ पहले देशी ओर विदेशी तथा कश्मीर 
से लेकर दक्षिण तक के लोग प्रेम और सद्भावपूवक रहते थे, जहाँ 
अबिसीनिया तुर्की, मिल श्रोर श्ररव से लेकर ईरान और तूरान तक के लोग 
शासत को एक साथ हृढ़ बनाने का यत्न करते थे, ओर जडशाँ हिंदू ओर 
मुसलमान ब्रिना भेदभाव के, अपने घम में अडिय श्रास्था रखते हुए भी, 
शासन की सत्ता को सर्वोच्च समझ उसके उन्नयन ओर विकास के लिये प्राथपन 
से सचेष्ट रहते थे वहीं इस स्थिति ने देशी ओर विदेशी की, एक जाति से 
दूसरे जाति की, एक संग्रदाय से दूसरे संप्रदाय की, यहाँ तक की शिया से 
सुन्‍्नी तक की; परमविश्वासपात्न राघपूर्तों की मुगलों से और एक संप्रदाय से 
दूसरे संप्रदाय के बीच खाई” बना दी; जो दिनोत्तर बढ़ती ही गई । पोरुष 
से छुलछुझ अधिक समर्थ सिद्ध हुआ और राजनीतिक दुश्चक्र ने नेतिक्ता 
को तिलांजलि दिला दी। फलतः शासन तंत्र, षडयंत्र ओर कनबापरस्ती 
का श्रागार बन गया ओओर सर्वत्र सिक्खों से लेकर मराठों तक, मुगलों से लेकर 
पठानों तक, बु'देलों जाटों से लेकर राजपूर्तों तक, स्वार्थ ने ऐसा बीज बोया कि 
सारी प्रशासनिक हृढ़ता, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सद्भाव देश से कपूर के बास 
की साँति उड़ गया ओर अपने संकचित क्षेत्र मे सर्वत्र संघर्ष, अविश्वास तथा 
मिथ्या आचार-व्यवहार ने श्रपना विघटनात्मक भयंकर कुप्रभाव सारे समाज 
में फेलाया। ऐसी स्थिति में धम भी इतने सबल न रह गए थे कि लोक 
ओर समाल को रह्दा कर सकते । 


हिंदूधर्म श्रोर संस्कृति ने देश को श्रपने श्रजेय आत्मिक तत्वों से सूत्रमद्ध 
कर रखा है कितु मध्यकाल में उसका रूप भी श्रोजत्वी न रद्द गया था। राम 
क्रोर कृष्ण की अवतारणा से जहाँ समाज की त्राण मिला था, विषम तमपूर्ण 
स्थिति को चेतन दृष्टि मिली थी, वहीं उनका विमल रूप व्यक्तियों ने स्वार्थवश' 
प्रम कुत्सित बना दिया था | शील, शक्ति, सोदये के श्रागार मर्यादापुरुषोत्तम 
राम रसिया बना दिए गए थे। परम सतीसाभध्वी सीता विलासलीदा रचाने 
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लगी थीं। योगीश्वर कृष्ण का वह रूप दृष्टि से श्रोकल हो गया था जिसके 
बल पर घरा को आएछुरी इत्तियों से मुक्त कराया गया था। वे श्रव राधा 
के छुलिया प्र मी के रूप में प्रतिष्ठित हुए. । राधा के प्रति लोगों की रुचि शक्ति 
की श्रधिष्ठात्री के रूप में न रहकर रतिलीला के प्रतीक के रूप मे हो गईं । 
समाज में नतिक मूल्यों को स्थिर रखने तथा डनके माध्यम से लोगों 


को उम्ररित कर सत्‌ पथ की ओर श्रप्नसर करने का कार्य समाज में उन लोगों 
का होता है, जो स्व को स्वाहा कर, युग को प्रकाश प्रदान करते हैं। ये धरम 
के मूल स्तंम जनसमाज को चेतना प्रदान करने के स्थान पर स्वयं विलास के 
कीलाचक्र में खो चुके थे। साधना एवं तपस्या से इनका नाता रिश्ता नहीं 
रह गया था। विलासिता द्वारा खुलमोग इनके जीवन का आराध्य हो गया 


था। घमप्राण जनता जो गरीबी और शोषण से त्रस्त थी, शनक्ी शरण मे 
भी श्राश्वस्त न हो सकी । पर उनकी विलासिता के समस्त आर्थिक सांचनों 


का भार उसके ही ऊपर पड़ता था। इस प्रकार संप्रदार्यों, मर्ठों, मंदिरों 
का सारा व्ययभार उठाकर भी छजनता को वहाँ शांति नहीं मिल्न पाती थी 
और न किसी प्रकार का पथप्रद्शन ही उसे वहाँ से प्राप्त था। इस प्रकार 
राजा से लेकर युग के घम के ठीकेदार तक विलासिता के रग में र॑बित हो 
चुके थे ओर उन्हें अपने समाज, दीन, धर्म, ईमान किसी की चिंता नहीं थी । 


ऐसी स्थिति मे मानस के संस्कारकर्ता साहित्यकार का उत्तरदायित्व परम 
गहन हो जाता है | साहित्यकार ही क्यों, संगीत एवं कला के उत्नायकों का 
भी कृतित्व ऐसी परित्यिति में समाज को उत्प्ररित कर सकता है। कला 
श्रोर संगीत सभी युगों मे सामान्य जन सुलभ नहीं रहा है। संगीत एक सीमा 
तक तो प्रत्येक युग में व्यापक रद्दा है, किंठ कक्षा धनाकाहिणी है श्रौर घन पर 
आधृत तत्व, घनिकों की विभूति के प्रदर्शन की कामना के कारण, उनकी 
आकांक्षा के गुलाम रहते हैं । 

देश में उस युग की कन्ना का रूप व्थापत्य एवं चित्रकला में संरक्षित 
है ओर तत्कालीन संगीत के विकास का इतिहास उसकी वस्तुस्थिति का आज 
भी उद्घाटन करता है | 

उस युग की इन सभी कलाश्रों का विकास राजाओं, सामंतों एवं 
जागीरदारों के संरक्षण में हुआ जो इनकी विलासितापूर्ण अ्लंरारी इत्ति की 
उद्घोषणा करते हैं। तीनों राजध्यानी, पह।ड़ी तथा मुगल चित्रशेलियाँ 
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यत्‌ किंचित अंतर के साथ उन्हीं मूल इत्तियोँ का पोषण श्रोर संरक्षण करती 
मिलती हैं जो उस युग के विलास बेमवरपूर्ण समान में परिव्यात्त थीं। हाँ, कहीं 
स्थानीय वातावरण के चित्रण के दशन अवश्य मिल जायेंगे किंतु ये आंचलिक 
प्रतिवाद भी स्वह्प ही हैं। इन चित्रों में पौराणिक उपाख्यानों से संबद्ध चित्र 
नायक नायिका भेद के चित्र, रागरागिनियाँ के चित्र तथा अ्यक्तियों के चित्र 
बहुत बढ़ी संख्या ये मिलेंगे। पोराणिक उपाख्यानों में चित्रकारों का 
कद्रत्रिंदु वे ही उपाख्यान बने जो अलंकार से बोमिलल तथा दैदिक श्राकर्पण से 
उद्दौस हैं। श्रन्य चित्रों में भी अलंकरण का बोक जहाँ सहज सोंदयब को ठकता 
हुआ मिलेगा, वहीं चित्रों की भावभंगिमा उद्दाम मादकता से पूर्ण मिलेगी। 
रागरामिनियों के चित्र भी इन्हीं तत्वों से मडित मिलेंगे। ऋतुचित्रण के 
चित्र भी इन्हीं भावनाओं से पंकिल हैं। उनमें आकर्षण है; पर सहजता 
नहीं। उनमें काम की झांग है, किंतु कला की ओजहिविता नहीं। उनमें 
प्रदशन का श्राकर्षण है, क्रिंठु अंतर के आरक्षण की सात्विकता नहीं 
उनमें काम का सद और छपबंकिमता की माधुरी है, पर सततीत्व की 
शीतल कांति नहीं। उनमें विल्ञास की उद्दाम कामना है, किंतु आनंद का 
प्रवाह नहीं | 


इससे अधिक की आशा मी उस युग में उनसे नहीं की जा सकती थी 
क्योकि जिनके संरक्षण में ये कलाबंत जीवन पाते थे, उन सत्नकी दंष्टि 
दिल्‍्ल्लीश्वर को अपना आराष्य मानती थी । उनकी अ्रनुकृति ही उनके जीवन 
का चरम साध्य थी। जिस भाँति के रहन सहन, श्राचार विचार श्र कला- 
संरक्षण तथा निर्माण के वे पोषक थे उसी रुचि को विधायक मानकर उन्हीं 
की श्रनुकृति पर दिल्ली दरबार से संबदद अमीर और मनसब॒दार कल्मा का स्वरूप 
अपने यहाँ सामान्यतः गठित करते थे । मुगलदरबार इन सबकी प्ररणा का 
कद्र था | छोटे छोटे सामंत बढ़े तामंती की श्रनुकृति करते थे अर्थात्‌ सर्वत्र 
कला के क्षेत्र में चमत्कारपूर्ण, श्रालंकारिक, परंपरागत, प्रद्शनपूर्ण तथा 
फार्मेषणामय चित्रों का निर्माण होता था। यह क्रम हस्तलेखों और पांडुलिपियोँ 
के निर्माण में भी दृष्टिगोचर होता है । घामिक चित्रों श्रोर भित्ति चित्नों मेँ भी 
इन्हीं तत्वों का उमार मिलता है और तबतक यह क्रम चलता रहा, जब तक 
कि छन अमीर उमरावों का, मुगल साम्राज्य का आथिक और प्रशासनिक पतन 
नहीं हो गया। 
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संगीत के क्षेत्र मे मुगलों के आगमन के पूर्व भारतीय संगीत चरम उत्कषे 
थर पहुँच चुका था। प्रपद जैसे गंभीर ओर विशद शेल्ली का प्रचलन ग्वालियर- 
नरेश मानरिंह के संरक्षण मे हो चुका था। उसका शांज्रीय पक्ष और कलापक्ष 
दोनों ही श्रपनी गरिमा के शीर्ष पर थे। श्रकबर के दरबार तक संगीत का 
मान नहीं गिरने पाया किंतु उसके बाद मुसलमानों का संगीत के क्षेत्र में व्यापक 
येमाने पर प्रवेश श्रारंभ हुआ । संगीतशाख््र के क्षेत्र में पुडरीक विदठल और 
गायन के क्षेत्र मे तानसेन अकबर के दरबार के दो ४ग ये। जहाँगीर' के 
समय तक संगीत की स्थिति यथोचित रूप से जीवत थी ओर दामोदर पंडित- 
कृत संगीतदर्पण जैसे गो रवशाली अंथ की रचना इस क्षेत्र में मुगलदरबार का 
एक महत्वपूर्ण योग है| दिनोत्तर संगीत मे श्रलंकरण ओर मिश्रण की इत्ति 
बढ़ती गईं तथा कोमल राग-रागिनियाँ को विशेष प्रश्नय प्राप्त होता गया | संगीत 
में माघुर्य का उपयोग और प्रयोग बढ़ता गया। सामंतों के संरक्षण में रहनेवाले 
कलाकारों का भार इतना बढ़ा कि आर्थिक संकट मुगल साम्राज्य के समुल उप- 
स्थित होने पर औरंगजेब ने संगीत के राजकीय व्यय में कठोती की, यहाँ 
तक कि एक प्रकार का प्रतिबंध ह्वी संगीत पर लग गया था।* नवाबों3 भ्रमीर, 
उमरादों के संरक्षण में संगीत कल्ला को प्रश्य मिला श्रोर वहाँ उनकी सीमित 
रुचि के अनुसार ही उनके यहाँ उसका पल्‍लवन हुआ्आा। यद्यपि राजाओं के 
भी प्रभय मे भावभद्ट जैसे उत्कृष्ट संगीतशासत्ल्‍रश् तथा रचनाकार इस थुग 
में हुए तो भी संगीत में मोलिक उद्मावनाओं का क्रम समाप्त सा 
हो गया। संगीत मे भी अलंकार युक्त चमत्कारिक प्रयोग ओर 
कामोद्दीपक श्रनुरंजन की छिछुली बृत्ति ने मूल स्थान प्राप्त किया ओर 
दिनोत्तर मुगल साम्राज्य के पतन तक यह वृत्ति बराबर कामुकता से संल्ििप हो 
जीवित रही तथा संगीत भी विलासिता का एक साधन मात्र था। संगीत 
अ्रत्मा की चेतना को श्रानंदविलसित करने-का माध्यम न रहकर व्यक्तिरंजक 
कामुक भावभ॑रिमा से दिनोचर पंकिल होता गया । 


स्थापत्यकला के क्षेत्र मे मुगलों की देन परम गोरवशालिती है। उपयोन 
१, शासनकाल--सन्‌ १६०७५--१६२७ ६० । 

२ शासनकाल--सन्‌ १६७८--१७०७ ईं० | 

३, औरंगजेब--नयहुनाथ सरकार । 


( १० ) 


गिता, गमीरता, विशदता और व्यापकता श्रादि मुगल स्थापत्यकला के मूलाघार 
थे। गरिमा के साथ सहज सतुल्ित गंभीर प्रभाव तत्कालीन स्थापत्य कला की 
चेतना के प्राण ये। किंतु अकबर के शासन के सुदृढ़ होते ही अलंकरण ओर 
पच्चीकारी ने इस क्षेत्र मे अपना स्थान अहण किया और दिनोत्तर इनका 
प्रभाव बढ़ता गया । इसका सर्वोत्तम दृष्यंत ताजमहल है। शाइजह्ाँ तक इस 
स्थापत्य कला में मोलिकता थी किंतु प्रभावाक्षण झोर अलंकरण की प्रवृत्ति 
जहाँगीर के समय से ही उपयोगिता, गंभीरता और सहज भव्यता की श्रपेत्षा 
प्रदशन, कोमलता और लालित्य फी ओर बढ़ती गई। तत्कालीन भवनों में 
पच्चीकारी तथा विलासपूर्य मित्तिचित्रों, यहाँ तक कि रत्नालंकरण की दूत्ति का 
भी दर्शन होता है | साथ ही इसके विकास के लिये श्रतुल सांपत्तिक साधन की 
भी अ्रपेक्षा होती है। ताजमइल के निर्माण तक इस साधन का प्रयोग हुआ 
किंतु शाहजहाँ के ही जीवन के श्रंतिम दिनों में ही मुगल साम्राज्य की आ्रथिक 
स्थिति ऐसे निर्माों के लिये तक्चम न रह गई थो। मुगलों की देखादेखी 
ऋन्यन्र भी भव्य प्रासादों का निर्माण हुश्रा किंतु औरंगजेब के बाद इस क्षेत्र में 
कोई विशेष उल्लेखनीय कूति संमुख नहीं श्राई । 
इस प्रकार स्थापत्यकला में भी अनुकरण, कोमलता, विलासिता, आालं- 
कारिता तथा प्रदशन का आ्राधिक्य इतना हुआ कि उसे उदात् नहीं माना 
जा सकता तथा ये निर्माण लोकपरक न होकर व्यक्तिपरक हो उठे) भले ही 
कुछ मंदिर ओर मस्जिद इसके अपवाद माने जाये । 
साहित्य का क्षेत्र भी इसी भाँति का ही रहा | हिंदी साहित्य का निर्माण 
झवधी ओर ब्रण में मुगल शासन की स्थापना के तत्काल उपरांत हों रहा था 
ओर दिनोत्तर उसमें भी उन्हीं प्रज्नतियों का उन्नयन, पल्‍्लबन श्रोर विकास 
हुआ को बला के अन्य क्षेत्रों मे भी परिव्बात थीं । 
भ्रेष्ठ साशित्यनिर्माण के लिये उन्मुक्त वातावरण साहित्यकार की श्राधार- 
भूत आवश्यकता है। श्राभय का संकोच इस निर्माणप्रक्रिया में मौलिक रचना 
के लिये अ्रवरोध उत्पन्न करता है। उस युग में साहित्यकार के लिये उपलब्ध 
साधन नाना प्रकार के थे | मुगली की सता की स्थापना के आदिकाल में सट्टा 
सामान्यतः उन्मुक्त था ओर उसका श्राभयदाता भी उदारमना शासक था या 
वह लोकाश्रित था | लोकाश्रय के श्रतिरिक्त संप्रदाय का श्राश्रय भी सुलभ था ) 


१ शासनकाल सन्‌ १६२७--१ हेण८ हैं०। 


( ११ ) 


लोकाश्रय में रचित साहित्य सदा से उत्कृष्ट होता चला श्राया है श्रौर मुगल॒काल 
के ही तुलसीदास का 'रामचरित मानस” उसका सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं। श्राभय 
की विशिष्टता का प्रभाव रचनाकार की जीवनीशक्ति का निर्माता होता है। 
इस तथ्य का सारा प्रमाण मध्यकाल का हिंदी साहित्य है। 


खिस समय मुगलों की सत्ता स्थापित हुई, उस समय फारसी, तुक्की ओर 
अरबी का उनके व्यक्तिगत आचार व्यवहार में जोर था। किंतु बाघषर के 
विजयोत्सव में इब्राइीम लोदी की हार पर किसी हिंदी कवि का यह स्वर यूज 
ही उठा--- 


नो सो ऊपर था बत्तीसा, पानीपत में भारत दीसा। 
अठई' रण्जब सुक्करबारा, बाडर जीता बराहीम हारा ॥* 


और इस महान्‌ तुक को 'पानी व रोती! का बोध यहाँ हुआ | मुगलों को यह 
जानते देर न लगी कि यदि इस मुल्क में अपने शासन को स्थाई करना है 
तो इस देश की भाषा को जानना, सुनना ओर समभना होगा। इसलिये 
हुमायू * के दरबार में हिंदी कवियों का संमान आरंभ हुआ | शेख अब्दुल 
वाहिद बिल्लग्रामी ओर गदाई देहलवी जेसे फारसी के कवि हिंदी में भी 
रचनाएँ करते थे ओर छेम जेंसे हिंदू कवि भी उसके दरबार में थे ।* छुमायूँ 
के उपरांत शेरशाइ शासक हुआ । वह स्वतः हिंदी का कवि था तथा डसकी 
मुद्राओं और फरमारनों पर नागरी श्रक्षुरों का प्रयोग होता था। शेरशाह के 
समय में ही जायती जेसा अवधी का परम भेष्ठ कवि हुआ । वह मले ही सम्राट 
का आश्रित नहीं था, तो भी उसने जी खोलकर सप्राट्‌ के गुणों की प्रशंसा 
की है* ओर सम्राट के औरस असलेमशाह* स्वयं हिंदी के ( ब्रज्माषा ) कवि 
थे | शेरशाह सूरी की ही भाँति श्रकनर भी भारतभूमि वी संतान था। हिंदी 


१, मुगलकालीन भारत ( बाबर )-शलसथ्यद अतहर अब्बास रिजवी | 
२. शासनकाल--- सन्‌ १७३४०-१७०४० तथा १७५८६ हं० | 

३. शिवसिंह सरीक्ष - नवल्लकिशोर प्र स, सप्तम संस्करण, पृ० १०२॥ 
४. शासनकाल-- सन्‌ १०४ ०-१७००७ हे० । 

७, उपमान-- 'फरीद” । 

६. जायसी ग्रथावली, ( अखरावट )---रासचंद्र शुक्ल, ए० ३८६ 
७. संगोत राग कल्पद्‌ स, खंड १ । 


( १२ ) 


कवियों को उसने जो संमान और आश्रय दिया वह किसी भी उमके पूर्ववर्ती 
मुगल सम्राट के समय संभव न हो सका और यहाँ तक कि रीककर नरहरि 
बंदीजन जसे कवि की पालकी ही उठा बेठा ।" अकबर परम निष्णात दूरदर्शी 
राजनी तिज्ञ था। वह जानता था कि कवि और माषा का किसी राज्य श्रोर 
प्रशासन में क्या महत्व है। भले ही उसने फारसी को शासन की भाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित किया तो भी उसके नवरत्नों में टोडर, बीरबल, तानसेन, रहीम, 
सली म, श्रबुन्षफतनल सभी हिंदी में भी कविता करते थे* ओर 'नरहरि' बंदीजन 
के काव्यानुरोध पर उसके द्वारा गोदत्या तक बंद करा देने की बात इतिहास- 
विदित है ।? अकत्रर के दरबार मे अजिकांश प्रशासक हिंदी के कवि तो थे 
हो, वे हिंदी कवियों के उन्मुक्त ग्राभअयदाता भी थें। उनके छुदय मे 
गगा, यमुना ओर कृष्ण के प्रति भो प्रेम श्रोर स्‍्ने! की बात थी। 
इन्होंने छुंदों में विशिष्ट सफनच प्रयोग भी किया । इनकी देखा देखी 
हिंदी काव्य को अमीरों और उपराधों सबके यहाँ संमान मिन्रा और हिंदी 
कवियों को संमानजनक आश्रय भी । 


जहाँगीर को जननो ओर जन्मभूमि दोनों हिंदों थी। वह हिंदी का 
रचनाकार* तो था दी हिंदों को उसने प्रोत्साहन श्रोर प्रश्नम भी दिया। वह 
हिंदी कवियों को दान ओर मान दोनों देता था।" उसका श्राता दानियाल 
भी अ्रहले हिंदी 'त्धमाषा! का कवि था। जहाँगीर के पुत्र शाइनहाँ को इस 
क्षेत्र में इम श्रोर आगे पाते हैं । वह हिंदी का दक्ष कवि था श्रोर जन्मणात 
(हदवी” था | यहाँ तक कि वह तुर्की जानता तक न था !* हिंदी के भाँद[र 
को वह संपन्न करना चाहता था। उप्रके समय में सारे मुगल साम्राज्य को 
लोक एव संपर्क भाषा ब्रज थी। वह दिंदी के साहित्यकारों का कद्रदों मी था| 
पंडितरात् जैवी उपाधियों मे वह श्रपने विद्व।नों, संगीत्शों ओर कवियों का 
संमान करता था। वह दिंदी में पत्राचार भो करता या। श्रालमगीर श्रोर॑गजेव 

१, असनी के हिंदी कवि | 

२, वर्नाक्यूल्वर लिवरेचर आफ हिंदुस्तानी--भियसंन । 

३. मिश्रबंधु विनोद | 

४, संगीत रागकर्पद्रम, १। ( बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकचा ) 

७ जदहागीरनामा-. चा० भ्र० सभा । 

4९, शाइजहाँनामा । 


( १३ ) 


के लिये भी हिंदी हराम न थी अपितु उसकी उपयोगिता के कारण वह उसके 
डपयोग श्रौर प्रयोग का हामी था। यह उपयोगिता लोकमंगल तथा शासन 
की सुविधा के कारण थी । इसलिये उसके दरबार के फारसीदाँ लोग भी हिंदी 
श्रौर उसकी कविता के प्रति आदर भाव रखते थे | 


यद्यपि ओ्रो रंगजेब का 6ंमान श्रत्यंत श्रालंकारिक वासना दीप्त करनेवाली 
रचनाओं को प्राप्त न था, तो भी नीतिविषयक हिंदी कविता के प्रति उसमे 
समादर भाव था । इसी लिये “जद” जैसे नीतिवान कवि का वह स्वागत ओर 
सत्कार करता था। भूषण के बढ़े भाई चिंतामणि यदि शाइनहाँ के दरबार की 
शोभा थे तो भूषण से कभी श्रालमगीर का भी संबंध था। कालिदास, कृष्ण 
ओर सामत जैसे कवि उसके प्रशंसक थे।* ओ रंगजेब हिंदी का कवि था।* 
हिंदी के सुरुचिपूर्ण विद्वानों के प्रति उसे मोह था। उसके श्रग्मण दाराशिकोह 
का संस्कृत और हिंदीप्रम €तिहास की चर्चा का विषय है। उसका पुत्र 
अजमशाइ हिंदी के कवियों का परम भक्त था। श्रालमगीर के कारण इसके 
लिये ब्रजमाषा व्याकरण तोश्गतुल्फहिंद की रचना हुई। इससे स्पष्ट है कि 
श्री रंगजेब भी ब्रजमाघा को उच समय की लोकशिष्ट ओ्रोर काव्य की भाषा 
मानता था। आजमशाह स्वयं हिंदी का कवि था। शाइआ्नालम, बहादुरशाह 
भी हिंदी के अच्छे कवि थे। ब्रजभाषा या हिंदी से उनका प्रम था। इनकी 
भी मातृभाषा हिंदी ही थी | लालकुवर का चहेता जहाँदारशाहइ 'मोज' नाम 
से रचना करता था। सेयद बंधुओ्नों के समय में भी इिंदी कवियों को पर्यात 
राज्याभय मिला । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदी या ब्रजमाषा के काब्य को मुगलों का 
भ्राश्य प्राप्त था और वे उसे लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित तो मानते ही थे, 
हिंदी के कवियों को व्यापक सम्मान भी देते थे। इनकी देखादेखी उनके 
सामंत और श्राभ्ित राजा भी यही' करते थे । इनौकविरयों के लिये उस युग मे 
इस शआभय के श्रतिरिक्त जीविका का अन्य कोई साधन न था। यथपि इनमे 


१, संगीत रागकब्पद म 
२, शिवसिंह सरोज । 
हे सुलाकाते शिवल्ी । 


( ९४ ) 


से अधिकतर गुणाआहक थे तो भी आश्रय श्राअयदाता की रुचि के काये के 
लिये आश्रित को स्वत३ बाध्य कर देता है। मुगल पुरुषार्थी योद्धा थे, साथ 
ही साथ कला ओर निर्माण मे नव रुचि रखनेवाले मनत्वी और श्रोजस्वी 
शासक भी | युद्ध ओर संघर्ष का जीवन मनोरंजन, सुख सुविधा ओर विलास 
से युद्ध की कठुता मिटाना चाइता है। ऐसी स्थितियों मे कवि उन आश्रय- 
दाताओं का ध्यान रखता था और ललित एवं कलात्मक रचनाश्रों द्वारा 
उनका मनोर॑जन भी करता था ।६श्रोरतों के प्रति मुगलों में सम्मान की 
भावना बढ़ी व्यापक थी, इसलिये उनके दरम का विस्तार भी कम व्यापक नहीं 
था | इसी लिये काम की ओर भी उनकी विशेष रुचि या । ।उनके दरबार 
में गाए जानेवाले संगीत तथा उनकी स्वयं की रचनाओ्ं से यह स्पष्ट ऋन्नकता 
है कि वासना के प्रति उनमें मोह था ।' 5नमे ही नहीं बल्कि प्रत्येक लड़ने- 
भिड़नेवाले सेनिक में यह व्यामीह पाया जाता है। इसलिये कामवासनामयथी 
उद्दाम रचनाएं. उन्हें रचती थीं ओर कवि, संगीतश ओर चित्रकार भी 
उनकी रचि का आदर करता था । ऐसी स्थिति में यह मानने में किती 
प्रकार की श्रापत्ति नहों होनी चाहिए कि राज्य ओर अमीरों के श्राश्रित 
कवि लष्टा न रहकर कलार्वत की कोटि के हो गए थे, जो श्रलंकरण द्वारा 
चित्ताकर्षण के लिये बारीक कारीगरी करने में रियाज करते थे। जीवन की 
सहज सरल श्रमिश्रक्ति के प्रति वे प्रायः डउद्सोन मिलते हैं। । 


इन अमीरउमराबों के श्रतिरिक्त ब्रजमाघषां के कतरियों के आश्रयदाता 
विभिन्‍न सप्रदायों के मंदिर श्रोर मठ श्रादि थे। वैष्णव माधुये सावना में 
शील, शक्ति और सोदय में आस्था रखनेवाली रामभक्ति भी सराबोर हो चुकी 
थी। मंदिरों के महंथ झौर पुजारी कृतक और कामिनी की उपासना से 
छुलिया कृष्ण शोर रतिक राम को रिम्ाबे का यतहन इसलिये भी कर रहे 
थे कि इसमे उनका दैहिक तथा भीतीक कल्पाण था। मंदिरों औ्रोर 
मल्निदों पर चढ़ो श्रद्वात्िनलित संपत्ति कः डयमोग और उपयोग वे 
सामंतों की ही भाँति कर रहे थे; भले दी उनका बानक उनसे कुछ विलग 
था। सर्वत्र से निराश जतता भगवान्‌ को एक मात्र शरणात्यली और इन 
मंदिरों तथा मर्ठों को त्राणय ह तथा इनके महंँथों को साग्यविधाता मान 
डनके चरण पर अपना पेट काट करके भी रागभोग, पूजा के लिये साधन 
प्रस्तुत करती थी । पर वहाँ माधुय रख भोग की देद्दिक धारा में रासलीला के 


( १५ ) 


बहाने रतिरास होता था। ऐसी स्थिति मे इनके आश्रय में प 

को भी भक्ति की रागिनों मे काम की डबाँसुरी छजानी पड़ती थी। ब्रेजल-.. 
की मधुरिमा तथा उसकी गोतिपरकता के कारण काम का स्वर उसमे खूब 
फबता था । प्रबंध की क्ष मता का प्रदशन ब्रजमाषा के पूरे इतिहास में नहीं के 
बराबर मिलता है। यदि कोई प्रबंध काव्य लिखा गया तो उसकी भाषा 
में निश्चय हो अ्रन्य भाषाओ्रों का संमभिश्रण मिलेगा। भाषा के इस माधुय॑ 
ने भी कवियों को इधर इस भाव बकिमा की ओर मोड़ा । 


जहाँ भी जीवन की पूर्णता नहीं होती वहाँ चमत्कार द्वारा आकर्षण 
उत्पल्न करने का यह यत्न किया जाता है। चकाचोध भले ही श्रन्यत्र से ध्यान 
अंग कर श्रपनी ओर लोगों का ध्यान श्राकृष्ट कर ले, कितु उसमें ध्यानमग्न 
करने की क्षमता नहीं; वह शक्ति तो जीवन के सहज काय व्यापार में ही दीख 
पड़ती है | साहित्य इसका श्रपवाद नहीं । जिस साहित्य में जीवन की सहज 
अभिव्यक्ति होगी, उसमें श्रलकार भाव के प्रभाववद्ध न करने के लिये स्वतः प्रकट 
हो चसत्कार उत्पन्न करेंगे और कंचन तथा काया दोनो की मौलिक सत्ता ह॑स्थित 
रखते हुए भी वहाँ अलंकार शरीर को ढक न पायेगा, क्योंकि देही का देह 
के प्रति श्राकषंण हो सकता है, जड़ता के प्रति नहीं, यदि जड़ता देह की दीघपि 
को निखार दे सकती है तो मानव प्रकृति उसके सहज आलिंगन की श्रमिलाषुक 
होगी | इसलिये सहजता के श्रमाव में चमक्रारिक अलंकरण की ओर उस 
युग का कवि ओर साहित्यकार चित्रकार तथा संगीतकार की भाँति मुड़ा ही 
नहीं, उसमे वह डूब भी गया। 


शांति ओर सुव्यवस्था जहाँ समात के विकास और सुश्लमंगल का द्वार 
खोलती है वहीं वह व्यक्ति को पुरुषार्थ ओर संघर्ष से विरत कर विल्ञासिता की 
झोर भी उन्मुख करती है | मुगलकालौन समाज में दो वर्ग स्पष्ट थे; सुख-साधन- 
संपन्‍न विलासोन्मुख वग और जीवन के अस्तित्व की रक्षा कर अपना अस्तित्व 
किसी प्रकार बनाए रखनेवाला निर्धन वर्ग । दूसरे के लिये अन्न ही ब्रह्म था, 
अन्य किसी बात की चिता के लिये उसके यहाँ स्थान ही न था। पर इन्हीं के 
पुयषाथ पर जीवित था पहला वर्ग जिसके लिये उस युग मे उपलब्ध समग्र 
विलासप्रसाधन सुलम थे। कविता, चित्रकला, स्थापत्य ओर संगीत सब इसी 
वर्ग के लिये थे । विज्ञासिता काम की भूखी होती है। काम यौवन से जीवन 
पाता है । वह देही का धर्म है। उसके घारण और प्रवद्ध'न के लिये उसकी 


( रै६ ) 


अनिवायता सृष्टि का अनादि सत्य है। जब काम शरीर पर इस सीमा तक 
अधिकार कर लेता है कि व्यक्ति कामाघ हो जाता है तत्र उसका संबंध 
जीवन के श्रन्य तत्वों से मंग हो थाता है। इसका आधिवय व्यक्ति के पुरुषार्थ 
को अनथेक्र भी कर देता है श्रौर उसे वाघनाविषड्धित बना एकांत निकम्मा 
कर डालता है श्रोर श्रंतिम सीमा इस कामुकता की इविस मात्र रह जाती है । 
इसलिये सम्य समाज में काम का नहीं; कासुकतापूर्ण अ्रंध वासना का प्रवेश 
वर्जित माना गया है; पर उत्तरमध्य युग में धीरे धीरे इसका साम्राज्य ऐसा 
छाया कि शताबन्दियों के उपरांत ही उसके धुथ से देश मुक्त हो सका | और 
तो और तत्कालीन काव्य के मानस का भी वह हृदयहार बन बैठा । 


युग का साहित्य और उसकी परंपरा 


ब्रजभाषा की उत्पत्ति भले ही शताब्दियों पूर्व की न हो, तथापि जिस 
प्रदेश की वह एक समय एकच्छुत् जनमाषा थी, उसका पूर्ववर्ती साहित्य 
संसार के प्राचीनतम साहित्य में से अ्न्धतम है। उसके साहित्य की गरिमा 
विश्व के साहित्य में श्राण मी श्रत्भुर्ण है, उसकी प्राचीनता के कारण नहीं; 
उसके युग धर्म के कारण । उसके मूल मे श्रथे, धर्म एवं काम की त्रिवेणी 
है। यह परंपरा देश के साहित्य को प्रत्येक युग में प्राप्त रही है। यह स्वयं में 
इतनी विशद्‌ है कि सभी इससे अपने श्रनुकूल तत्व ग्रहण कर लेते हैं । मध्यकाल 
के साहित्य ने भी इसके एक पक्ष का उपयोग और प्रयोग किया, क्योंकि उसकी 
परंपरा भी कम प्राचीन नहीं । इसलिये देश की उस साहित्यिक परंपरा का जो, 
इस युग का मूलाघार है, दर्शन करना श्रप्रासगिक न होगा। किंतु इसे देखने 
के (थे यह देख लेना आवश्यक होगा कि इस युग में काब्य के विषय क्या थे ९ 
यदि उत्तर मध्यकाल्ीन हिंदी साहित्य 'पर दृष्टिनिज्षेप किया जाय तो पिंगलः 
खलंकार, #ंगार, नीति, संत, भक्ति और संप्रदाय, चरित, कथा एवं प्रशस्ति 
काव्य के दर्शन होंगे। राग रागिनी, नाटक, कोशग्रंथ, कामशास्त्र; इतिहात; 
ज्योतिष, सामुद्रिक, गरिणत, बैक, शालिहोत्र आदि अ्रन्य विविध विषयों के 
वाड मय का भी दर्शन होगा। शुद्ध साहित्य का भञरहोँ तक प्रश्न है उसमे 
काव्य, कथा, कट्दानी को स्थान दिया जा सकता है जो गद्य, पथ ओर चंपू 
तीनों रूपों में उपलब्ध है किंतु काम, संगीठ, नीति आदि का उपयोग भी 
बराचर साहित्य के लिये किया गया है। यदि काव्य को लिया जाब तो काम, 


( १७ ) 


प्रेम ओर ४ गार की रचनाएँ ही सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर उत्तरमध्य काल 
में दीख पड़ेगी । भक्ति ओर *£ंगार का साहित्य भी प्राय) उनसे मुक्त न 
दिखेगा । यह <टंगार भी मुख्यतया दरबारी वेमभवरंजित विनोद विल्नसित तो 
मिलेगा ही, उसमें नख-शिख, नायिकामेद, ऋतुवर्णन, भ्रष्टयाम आ्रादि विषय 
व्यापक परिधि में राघा कृष्ण के माध्यम से उपस्थित मिलेंगे। ये रचनाएँ 
अधिकांश में रस तथा अलंकार सिद्धांवादूध्वप दोहा, कवित्त श्रौर सवैया छुंद 
में बढ मुक्तक शेली की हैं। अलंकारों मे श्लेष, यम, उपमा, रूपक, उद्प्रेदा , 
खनुप्रास श्रादि का बाहुल्य मिलेगा । इन कविताश्रों में विल्ास की मादकता 
अतिरंजित रूप में उपस्थित मिलेगी श्रोर दरबारी चाहुकारिता ( प्रशस्ति ) 
और उक्ति वैचित्रय का भी श्रमाव न मिलेगा। इसका आशय यह न 
माना जाय कि इस युग का सारा काव्य इसी ढाँचे में ढला है। अनेक 
कवियों की सहज प्र॑म की उन्मुक्त कविताएँ भी इस युग मे मिलेंगी | किंतु 
वे भी भाषा एवं शेली आ्रादि की दृष्टि से युग के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं 
मानी जा सकती । इनमे से कुछ ने युगप्रचलित पद्धति पर मी प्रयोग किया है । 


यद्यपि ऐसी रचनाएं संवत्‌ १४६८ से ही लिखी जा रही थीं' तो भी 
संवत्‌ १७०० से संवत्‌ १६०० वि० तक ऐसी रचनाओं का प्राधान्य रहा है । 
इस युग की अधिकांश रचनाश्रों में पांडित्य प्रदर्शन की रुचि दीखेगी । उनमें 
से कुछ कवि तो स्पष्टतः काव्यशास्त्र के लक्षण उपस्थित कर उदाहरण के रूप 
में रचनाएं. प्रस्तुत करते ट्ुण मिलेंगे ओर कुछ केतल काव्यशाध्त्र के लक्ष गा 
को श्राधार बनाकर काव्य प्रस्तुत करते हुए । 

कुछ कवि अपने बविलग विल्ञग ग्रंथों में इन सभी रूर्पो में उपस्थित हैं | 
दरबारी संस्कृति तथा जीवन पद्धति में व्यक्ति के स्वतः गरिसाध्यायता। में 
शास्त्रशता सहायक सिद्ध हुई है औओर* इसलेये दरबारों में प॑डि तो का महत्व 
चारणों से सदा श्रधिक रहा है। इसलिये हस गुरुता का लाभ उठाने के लिये 
भी पांडित्य प्रदर्शन की श्रावश्यकता तत्कौलीन साहित्य एवं कल्ला में रही है 
शोर आज के युग मे भी तो अधिकांश लोग श्रपनी रचनाश्रों की पांडित्यपूर्य 
व्याख्याओं का व्यामोह संवरण नहीं कर पा रहे हैं| यह वृत्ति भी तत्कालीन 
कवि के साथ ही नहीं, संगीतज्ञ और चित्रकार के साथ मो जुड़ो हुई दीखती है |, 


१, कृपाराम--छिततरं गिनी । 
श्‌ 
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इसलिये थो कवि शास्त्रज्ञान के प्रशशन से विरत रहे हैं, वे भी रचना करते 
समय शास्त्रज्ञान के प्रति अजता का संकेत नहीं देना चाहते थे। शास्त्र की 
कुछ मान्यताओं के उल्लेखमात्र से कभी कभी तो इन मुक्तर्कों की सांकेतिक 
एवं प्रतीकात्मक भूमिका भी प्रच्छुन्न रूप से प्रस्तुत हो बाती थी | यह व्यामोह 
भी फिसी रचनाकार के लिये कम आकर्षण की बात नहीं है। इसीलिये 
सहण प्रेम में डूबे हुए कवियों की उत्मुक्त अनुभृतियों को भी लोगों ने और 
कभी कभी उन्होंने स्वयं सी इसी रंग और दाँचे में वर्गीकृत करके ही 
छोड़ा है । 


इस यूस के ऐसे साहित्य के संबंध में नामकरण को लेकर 

विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। कोई इमे अलंकृत काल", कुछ 
लोग श्ट|गार काल ओर कुछ लोग इसे रीति शंगार' युग के नाम से 
संत्रोधित करते हैं। ये सभी जानेमाने विद्वान और पंडित हैं तथा श्रपने पथ् 
में प्रबल तक भी देते हैं। हिंदी आलोचना के क्षेत्र मे शुक्ल॒जी का मानदंड 
इतिद्ास के क्षेत्र में मेरदंड की भाँति प्रतिष्ठित है। उन्होंने इसे रीतिकाल की 
संज्ञा दी है । अ्रलंकारकाल नाम रखने का आग्रह अब मृतप्राय है। <ँगार के 
आगम्रही पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र के ये तक इस प्रधंग में विचारणीय हैं। 
४सोतिकाल” नाप्त ग्रहण करने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि उस काल के 

अच्छे अच्छे शंगारी कवियों को छॉट कर प्रथक्‌ करना पड़ा । भ्रालम, ठाकुर, 
घनानंद, बोधा, द्विजदेव ऐसे प्रंभ के उर्मंगभरे कवि किसी रीति भ्रंथकार से 
काव्योत्कर्ष मे कम नहीं; पर रीति! की सीमा में ये न तमा सके। रीतिकाल 
की » गारगत व्यापक प्रवृत्ति 'रीतिकाल' नाम दैनेवालों नेसी लक्षित की 
है, ओर अ्रल्क्षत काल नाम रखनेवालों ने भी। पर रीति या अलंकार शार्र 
की अंयराशि ने एकत्र होकर इन्हीं नामों की और उन्हें झ्राऊृप किया। फलत; 
आर गार की सबनिष्ठ प्रवृत्ति नामकरण के संबंध में पीछे छूट गईं । बात यहीं 
तक होती तो भी फोई बात थी । सभसे बड़ी कठिनाई काल के विभाजन की 
१, मिश्रबंधु घिनोद | 
२. हिंदी साहित्य का भ्रतीत ( भाग २ )-विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 
३. हिंदी का रीति साहित्य | 
४ हिंदी साहित्य का इतिहास । 
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आ गई, पर शहीत नामों ने यह मार्ग छेक रखा । 'श्रलंकृत! नाम देकर उसके 
यूज और उत्तर नाम दिए; गए; पर डनमें भेद का स्पष्ट 'केत काई नहीं । 
केवल वर्णन का विस्तार कम हो गया है। 'रीतिकाल' नाम देकर स्पष्ट स्वीकार 
करना पड़ा कि इसका विभाणन करने का कोई मार्ग श्रमी नहीं मिल रहा है । 
कुछ लोगों ने समस्त काव्यांगों का वर्शन करनेवाले और किसी एक अंग का 
बणुन करनेवालों को पुथक किया है। पर सभी काव्यांगों के विवेचकों ने भी 
एक एक काव्याँग का प्रथक्‌ वर्णन किया है; जैसे चिंतामणि, दास आदि ने | 
अतः रीति मे उपविभाग का मार्ग संकीय ही है। इस प्रकार चाहे जिध दृष्टि 
से देखे, अलंकृतकाल श्रोर रीतिकाल नाम व्यक्ति के बोधक नहीं प्रतीत होते 
उन्हें हटाने की आवश्यकता है श्रोर उनके स्थान पर “शगारकाल' की स्पष्ट 
अपेक्षा जान पड़ती है|?" 


आचाय॑ शुक्त को रीतिकाल के स्पष्ट विभाजन का मार्ग नहीं मिला" 
जिसे पं० विश्वनायबी मिश्र ने डद्धाटित” करने के लिये शंग/रक्ाल की स्पष्ट 
अपेक्षा का अनुभव किया पर रीतिकाल के सामान्य परिचय के प्रह॑ंग मे 
शुक्लजी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं. कि 'इस काल को रस के विचार से कोई 
<ंगारकाल कहे तो कह सकता है ।?? रीतिबद्ध रचना के उपविभाग का संगत 
आधार उन्हें श्रवश्य नहीं मिला, पर जो ऐशा फर्माते हैं कि उन्होंने इसका मार्ग 
प्रशस्त कर दिया है; संभवतः अपना मन बहलाने के लिये उतका यह 
खयाल मात्र है । किसी वित्राद में न पड़कर भी यहाँ स्थिति स्पष्ट कर देनी 
आवश्यक है। 


श्रृंगार की रचनाएँ हर युग में हुई हैं । उत रस के श्रेष्ठ कवि, ऐसे भरष्ठ 
कवि जिनकी तुलना में इस काल का श्गारपरक काब्य तुलता नहीं जेमे 
विद्यापति, यूर श्रादि और भारतेंदु तथा प्रसाद आदि, इम युग को देन नहीं 
हैं ओर सारे हिंदी साहित्य को ही आ्राधारन बना लिया जाय तो >'गार का 
साहित्य सबसे ग्रधिक मिलेगा श्र प्रत्येक युग में मिलेगा। ऐशथी दिथिति में 
किसी युगविशेष में इसे सीमित करना रसराज का समुचित्र सम्पात नहों होगा । 


१ हिंदी साहित्य का अतीत ( भा० २ )। 
२, हिंदी साहित्य का इतिहास । 
ड हिंदी साहित्य का इतिहास । 
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फिर उपवर्गो' की समस्या खड़ी होती है । शुक्लजी ने केवल दो उपवर्ण किए 
हैं-- रीति अंथकार कवि एवं अन्य । प्रथम मे उन्होंने दो वर्ग किए हैं। एक 
वे जिन्होंने लक्षण श्रोर उदाहरण दोनों प्रस्तुत किए हैं, और दूसरे के 
जिन्होंने काव्य के लक्ष्यों को ध्यान मे रखते हुए रचनाएँ की हैं। पर 
उपवर्मों के विभाजन की मिश्र जी की प्रक्रिया निम्नांकित है-- 


श्वृंगारकाल 
। 
| । 
रीतिबद्ध काव्यघारा रीतिमुक्त या स्वच्छुद काञ्यपारा 
| ... | । 
लक्षणबद्ध काव्य लक्ष्यमात्रकाव्य | 
रहस्योन्मुल काव्य शुद्ध मं मकाव्य 


एक उपवर्ग की चर्चा मिश्रजी ने शोर की है जो ऊपर के वर्गीकरण में 
ही समाहित हो जाएगा। वह उपवर्ग रीतिसिद कवि का है। रीति से घट्टारा 
लेकर अपनी स्वतंत्र सत्ता चाइनेवाले श्रर्थात्‌ ऐसे मश्यमार्गी जिन्होंने रीति की 
सारी परंपरा सिद्ध कर ली हो पर लक्षण प्र'थ प्रस्तुत न करके खतंत्र रीति से 
बैंधी परिपाटी के अनुकूल रचनाएं की हों। व्यक्तिगत विशेषताओं के स्फुरण 
के कारण इनकी विशेषताएं स्पष्ट हैं।' मिभ्रज्ञी का यह उपवर्ग लक्ष्यमात्र काव्य 
में ही समाहित कर लिया जाना चाहिए, या उसका भी वर्गीकरण कर उसे 
व्यापक बना लेना चाहिए | यदि उनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को देखा जाय 
तो अंगारकाल के प्रत्येक मुख्य वर्गीकरण के साथ रीति शब्द संबद्ध मिलेगा। 
इसलिये रीति शब्द की व्यापकता यहाँ भी अ्रपना प्रभाव असामान्य रूप में 
प्रकट करती है । नीति, भक्ति, कयारमक प्रबन्ध, फुटकर पथलेशन, शानोपदेश, 
प्रशरित तथा गद्य का आख्यान इस वर्गीकरण में समाहित न होंगे। यद्यपि 
आर गार शब्द का प्रयोग मिभन्नी ने काव्यशाजरीय और व्यावहारिक दोनों अ्र्थों 
में महणु कर उसे व्यापकता प्रदान की है तो भी उनका यह वर्गीकरण कोई ऐसा 
द्वार नहीं खोलता जिससे शुक्लजी द्वारा श्रनुभूत समस्‍या का समाधान प्रस्तुत 


६, हिंदी साहित्य का अतीत । 
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हो जाय ओर इस दिशा मे राजप्रार्ग का निर्माण हो । ऐसी ह्षिति 
में आवश्यक यह होगा कि यह स्वयं देख लिया जाय कि उस युग में स्वयं 
रचनाकारों ने अपने काव्य के लिये कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया है। 
सामान्यत: जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्कृत साहित्य की ओर 
हमारा ध्यान झआाऊृष्ट होता है। रीति को काव्य की आत्मा घोषित करनेवाले 
वामन (विशिष्ट पद रचना” के रूप मे उपस्थित करते हैं ओर हिंदी शब्दसागर 
भी इसी व्याख्या को स्त्रीकार करता है।* इस काव्यांग के वेइमीं, गोड़ी 
ओर पं।चाली त्रिवर्ग हैं। जिस अर्थ में वामन ने इसका प्रयोग किया है, उत्तो 
अर्थ में हिंदी मे इसका प्रयोग मध्यकाल में कवियाँ ने नहीं किया है। 'कबषित 
बिवेक' की दात तो तुन्सीदास भी कर गए हैं), किंतु चिंतामणि 5, केशव), 
भूषण”, मतिराम*, देव, सोमनाथ पृरति/*, दास") बेनी *, पद्माकर  , 


१ 'विशिष्टा पदरचना रीतिः । --काव्याल्वकार सूत्रवू चि । 
२, साहित्य में किसी विषय का वर्णन करने में वर्णों की चह योजना 
जिससे ओज, प्रसाद, साधुर्य आता हे [! --ए० २६०२ | 
३ रामचरित मानस | 
४, 'रीति सुभाषा कवित की बरनत छुध अनुसार ।! 
४ “समझे बाला बालकन हूँ वर्णन पंथ अगाध ।? 
< 'सुकबिन हूँ को कछु कृपा, ससुक्ति कबिन को पंथ |! 
७ सो विभ्रब्ध नवोढ़ या बरनत कबि रसरीति |! 
८, अपनी झपनी रीति के काव्य और कबिरीति । 
&, छंद रीति समुम्हे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान |? 
१०, बरनन मनरंजत जहाँ रोति अलौकिक द्ोह | 
निपुन कर्म कबि कौ जु तिद्टि काव्य कहत सब कोई” । 
११, बढ़ी सुकविन के चरन अरू सुकबिन के ग्र थ | 
जाते कछु हों हूँ लद्यी, कबिताई कौ पंथ ।' 
काव्य की रीति सिखी सुकवीन्ह साँ।' 
अरु कछु सुक्तक रीति लखि, कट्त एक उदलास ।? 
१२९ था रख झरु नव तरंग में, नवरस रीतिहि देखि | 
3३, 'ताही को रति कहत हैं रख अंथन की रीति ।! 
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प्रतापसाहि', दल्हों आदि सभी ने कब्रित्त रीति, काव्वरीति, कबिरीति 
कबितरीति, छुंद्र रीति, मक्तकरीति, कवितापंथ, वर्णनपंथ, कविर्षथ आदि का 
प्रयोग अपने साहित्य मे किया है । इस प्रकार 'रीति! शब्द का उपयोग श्रौर 
प्रयोग साहित्य की रचना विधा के लिये किया गया है। वह पंथ के पर्यायी 
रूप में भी व्यवद्वत हुआ है। पंथ और रीति को शुक्लजी ने परिपाटी या 
ढंग के रूप में अंगीकार किया है।* यह भी रीति या पंथ का पर्याय ही है । 
ऐसी स्थिति में जो लोग रचना विधा के आधार पर नाम रखने के पत्षपाती 
हैं उनकी उस यग के काव्य से भी उठका समथन प्राप्त हो जाता है। इसलिये 
इस शब्द को ऐतिहासिक समथन भी प्रात है | संस्कृत मे रीति! पंथ के 
पर्याय के रूप में प्रयक्त हो चुका है । इसलिये रीति शब्द का प्रयोग जिस 
व्यापक पैमाने पर उस काल की संज्ञा के लिये हुआ है उसे देखते हुए यह 
शब्द हिंदी जगत, में एक विशेष अथ के लिये रूढ़ हो गया है। उसका नया 
नामकरण वह श्रथंगरिमा प्रतिष्ठित नहीं कर सकता क्योंकि चलन में आने के 
उपरात जब किसी शब्द का प्रतिमानीकरण हो जाता है तब उससे श्रमिव्यक्त 
भाव को दुसरे नए शब्दों मे व्यवत करनेवाला उसके श्रथविस्तार की सीमा का 
संकोच कर देता है । 


इसलिये काव्य रचना-पद्धति के श्रथ में व्यवद्भबत रीति शब्द के आधार पर 
इस युग का नामकरण श्रप्रासगिक और अनुपयुक्त न होगा अपितु सबंथा 
उपयुक्त ही है। इससे वर्गीकरण में भी सरलता होगी और युग के काव्य की 
सभी पद्धतियों का वर्गीकरण भी श्रपेज्ञाइत श्रधिक सहजता से उपस्थित किया 
था सकेगा । 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिभ्र के वर्गीकरण में आचार्य शुक्ल के अन्य के 
स्थान पर रीति-मुक्त या स्वच्छुंद काव्यधारा की स्थापना की गई है। रीति से 
मुक्त काव्य की बल्पना आन् के युग में भी कोई सिद्ध विद्वान करने के लिये 
तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में सुजान पंडित मिभ्रणी की स्थापना विशेष 
महत्व वी नहीं है। छिस थुग के काव्य के वर्गीकरण की बात है उस थुग में 





१, 'कबित? रीति कछु कट्दत हों व्यंग अथ चितलाय ।? 
२, थोरे क्रम क्रम ते कहत अलंकार कही शैति |? 
३, 'हिंदी साहित्य क इतिहास । 


( रेईे ) 


ब्रजमाषा प्रवीन, सदरता के भेद को बाननेवाले, रीति के पंथ मे कोविंद 
कवियों को इस वर्ग में ला बैदाना रीतिसुक्तता की संज्ञा को स्वयं निस्सार कर 
देता है। रही स्वच्छुंद संज्ञा को बात । काव्य के श्रंतरंग पक्ष श्रनुभूति पर विशेष 
श्यान देनेवालों को स्वच्छुंदता की संशा मिभजी ने प्रदान की है । श्रनुभूति के 
बिना पद-रचना भले ही की जा सकती हो पर काव्यरचना नहीं | यदि यह बात 
सह्दी है तो जिन रीतिबद्ध कवियों के काव्य को मिभज्ी कविता मानते हैं, उनमें 
अनुभूति अपनी उनकी अ्रवश्य ही होगी, मले ही उतका तेज उतना प्रमावान्‌ 
न हो लितना इनका हो सकता है| यह भी आवश्यक नहीं है कि इस 
वगी करण के खच्छुंद लोगों ने साधन पक्ष घर ध्यान ही न दिया हो। केवल 
अनुभूति की श्रभिव्यक्ति ही कविता नहीं है अपितु साधन ( बहिरंग ) फे 
संयोग से उसकी सृष्टि होती है । ऐसे कवियों ने भी साधन का श्रच्छी तरह 
डपयोग और प्रयोग किया है चाहे वह रसखानि हों या घनानंद हों । इत्लिये 
अन्य में किया गया वर्गॉफरण अधिक उपयुक्त है। रीतिबद्ध छाप का एक 
कवि कहीं सर्वा गनिरूपक, कहीं एकांगनिरूपक है उसी प्रकार अन्य वर्ग का भी 
कहीं रीतिबद्ध मी है। इसलिये कवि नहीं काव्य का वगी करण होना चाहिए | 
एक ही कवि कहीं रीतिबद्ध और कहीं अन्य! रूप में भी मिलेगा | इस दृष्टि 
से इस युग के काव्य का वर्गीकरण निम्नोक्ति रूप से करना अ्रनुचित न होगा । 


रीतिकाल 


लक... 


| 
रीतिबद श्रन्य 


| 

। 

शास्त्रकाव्य शास्त्रीयकाव्य | 
( लक्षण-लकच्यबद्ध ). ( लक्ष्यचद्ध ) | 


| | | हु 
प्र मपरक काव्य भमक्तिपरक नीतिपरक रहस्यपरक प्रशस्ति काव्य... श्रन्य 


रीतिबद्ध हों या रीतिमुक्त, उस युग के सभी कवियों ने 
पदसंघटना या पदरचना में विशेष सावधानी बरतने तथा क्षेत्र विशेष 
में विशेष रीति के संयोजन का यतन किया है। किसी की दृष्टि काब्याग 





( २४ ) 


के अलंकार पर, किसी की छुंद पर, किसी की भाषायोजना पर, किसी 
की उक्तिवैचित्य पर, किसी फी रसराब टू गार के श्राल॑चन नायक नायिका की 
रचना पर रही है। प्रेम के उनन्‍्मकता गायक कवि घनानद) आ्रालम; बोधा 
श्रौर ठाकुर भी इस प्रसाव से श्रपने को सर्वथा मुक्त घोषित कर सकने की 
स्थिति में नहीं हैं ।१* इसलिये उस युग की ब्यापकतर रचनायोजना इस सजशा में 
समाविष्ट हो जाती है। इसलिये इस युग को रीतिकान के रूप मे ही स्वीकार 
करना चाहिए । 


रीतियुगीन काव्य में शव गारपरक काव्य की प्रधारता है। रीतिकाव्य का 
कवि कामशात्र के प्रति भी शआाकृष्ट है। क्योंकि #गार के श्रालंबन नायक 
आर नायिका के संयोजक रति का वह विज्ञान है | काम को सर्योदित उपासना 
मनुष्य का श्रनादि धर्म और उसकी सम्यता का एक झआावश्यक अंग है। 
मनुष्य मे उत्की स्वतः उत्पत्ति होती है और वह खर्य भो रतिक्रिया के 
सुफल का परिणाम है। कामशास्त्र में मरनारी के रतितत्वी एवं संबंधों का 
अध्ययन ओर विश्लेषण किया बाता है। नरनारी का रतिसंबंध ही मनुजसष्टि 
का प्रवतेक श्रोर उसकी सम्यता के व्कास का परिचायक है। मानवसृष्टि के 
प्रत्येक क्षेत्र में इसके संबंध में विवेचन किया गया है और ज्ञान तथा विवेकपूर्वक 
देश काल के अनुसार इसके संबंध में श्रपनी मान्यताएँ स्थापित की गई हैं | 
साहित्य में इसकी श्रपनी मान्यता एवं गरिमा है। साहित्य को इसकी दृष्टि 
से देखनेवालों की दृष्टि में इसका अन्तुरण और अनादि महत्व है । रसराज 
आंगार के स्थायीमाव के रूप मे रति प्रतिष्ठित है। इसलिये साहित्यशास््र के 
श्रादि ग्रय नाव्यशार्र से लेकर शआ्राज तक के साहित्यशास्त्र के ग्रंथों पर 

4, ठाकुर सो कवि भावत भोहि जो राजसभा में बढप्पन पाये । 

पंडित और प्रवीनन को लोह चित्र हरे सो कवि बनाये।| 
->ठाकुर 

नेही महा बजभाषा प्रबीन ओ सुंदरतानि के भेद कौ जाने । 

जोग बियोग की रीति में कौबिद भावना भेद स्वरूप को उठाने । 

चाह के रज्ञ में भीज्यों हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने .] 

भाषा प्रबीन सुद्ंद सदा रहे सो घन जी के कथिय बखाने ॥ 
( घनआनंद के संबंध में )--अजनिर्ि 


( २५४ ) 


'फासशासत्र का प्रभाव सीधे या परोक्तरूप से पड़ा है। यह साहित्य के श्रश्ययन,+ 
मनन ओर विश्लेषण मे श्रपना प्रभुत्व रखता है। इसलिये कामशास्त्र के 
अध्ययन के लिये सम्य समाज में वय की सीमा का निर्धारण कर दिया गया 
है, क्योंकि इसका बोध यौवन के साथ होता है। इसलिये रति को रहस्यमय 
भी रखा गया है और सम्य समाज में इसे गोपनीयता का श्रधिकारी माना 
गया है। काम और रति सा्वकालिक नहीं, क्योंकि काम की शक्ति रति 
बालधम ब्रह्मच्य की शक्ति के विकास में बाघक है। इसलिये प्रोढों की श्ञान- 
संपदा का यह गुद्य श्रंश रहा है ताकि बालकों पर या समाज के ऐसे वर्गों 
पर इसका असमय प्रभाव न पड़े लो इससे नातारिश्ता रखने के अधिकारी 
नहीं हैं। सक््य समाज मे रक्तवर्ण की मर्यादा सुरक्षित रखने तथा रूपमाया 
से मुक्ति के लिये भी इसका ज्ञान इस देश में आवश्यक माना गया है। 
मनीषियों ने कामशास्त्र के व्यापक वार मय का प्रशयन इस देश में किया, 
जिसकी मर्यादा में एततसंबंधी विश्व का साहित्य अतुलनीय है। कामशास््र 
में रतिरहस्थ या रतिशाज्ञ का मूलतः अध्ययन किया जाता है। साहित्य 
में शंगार का स्थायी भाव भी रति ही है; श्रतएव सहज ही दोनों का 
भावयोग इस क्षेत्र में हो उठता है। इसलिये कामशास््र से साहित्य तत्व 
अहण करता है। वात््थायन का कामसूत्र रतिशासतत्र का एक महत्वपूर्ण प्राचीन 
ग्रथ है जिसकी इस देश में अपने क्षेत्र मे अनन्य गरिमा है। कामसूत्र में 
चार प्रकार कौ--कन्या, भार्या, परदारा ओर वेश्या--ज्ियों का वर्णन है।' 
इसी के श्रंतगत पूर्वाचायों द्वारा नारो का किया गया बर्गी कण भी-- 
परपतिश्ह्दीता ( परकीया ) $ ऐंतीया प्रकृति ( क्‍लीबा ), विधवा, प्रवलिता, 
गरिकापुत्री, परिचारिका तथा कुलयुत्ती--श्रंतरसक्त कर लिया गया है। केवल 
कामशाज् में ही नहीं; :टंगाररस के अलंबन विपाव नायिकामेर के अंतर्गत 
भी स्त्रियों का वर्गीकरण किया गया है जो कामशाख््र से प्रभावित है। कामपृत्र 
के 'कन्याविभ्रम्मणम! नामक अध्याय मे'नवोठा को विभन्‍्ध करने के साधन 
भी वर्णित हैं जिनसे प्रकट होता है कि समय का साधन पाकर नवोढ़! विभव्ध 
नवोढ़ा हो जाती है ।* साहित्य में प्रयुक्त कामशाख्त्र से प्रहीत नायिकामैद संबंधी 
इस प्रकार के अनेक इृष्टांत उपस्थित करिए जा सकते हैं। “अ्ग्निपुराण मे व्यास, 





३. कामसूच्र, १ | ७ । ४, ५, २७, २२, २३, २४, २४, २६ । 
२. कामसूत्र, ३ । २। 


( २६ ) 


“2ंगार तिलक! मे भोजराज और 'रसतरंगिणी' में भानुमिश्र, णो नायिकामेद 
के विशिष्ट संस्कृत श्राचाय हैं, वात्त्यायन के कामसूत्र से स्पष्ट प्रभावित हैं। 
वात्स्थायन का कामसूत्र नायिकामेद के प्रसंग में दूती प्रकरण के लिये काव्यशा्त 
के आचार का पथप्रद्शक रहा है। वात्त्यायन के कामशास््र के श्रतिरिक्त 
कक्कोक विरचित रतिरहस्य, रसिककृत अनंगरंग, पंचशायक तथा हरिहरर की 
आंगारदीपिका ने काव्यशाज पर श्रपनी छाप लगाई है। इन ग्रंथों में 
“रतिरहस्थ' का प्रभाव कामसूत्र के उपरांत सर्वाधिक प्रगाढ रहा है | इस 
प्रंथ मे पूवर्ती आचाय नंदिकेश्बर द्वारा रूप, प्रकृति एवं वासना के आधार 
पर वर्माझत पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और इस्तिनी, चार प्रकार की 
नायिकाशों का वर्गीकरण उपस्थित किया गया है ।" कामशास्त्र के इस 
वर्गीकरण को काव्यशास्त्र में आदरपूर्वक अहरण किया गया। हिंदी और 
संसक्त दोनों के साहित्यशास्त्रों में यह वर्गीकरण है, भले ही व्यापक छूथ से 
इसने स्थान न बनाथा हो । 

साहित्य एवं कामशाश्न में सुरक्षित तथा लोकणीवन मेँ प्रतिष्ठित #ँगा्‌र 
के स्थायी भाव रति के रहस्य की यह परंपरा समय समय पर साहित्य में फूली 
फल्मी और भीमय हुईं तथा भाषी साहित्य के लिये इसने प्रे रणालोत के रूप 
में योगदान दिया। साहित्य मे शंगार रसराज के रूप ये प्रतिष्ठित है। काम 
श्र रसराज का यह सनातन संबंध प्रत्येक युग के साहित्य में काल और देश 
को सीसा लॉघकर सुरक्षित है। इसलिये परंपरा से प्रास श्वूगार की गरिमा 
का परिज्ञान, थो रीतिकालीन हिंदी साहित्य का मूलाघार थक यहीं कर लेना 
खगवश्यक है । 

भारतीय साहित्य में रस की महत्ता अनादिकाल से चली था रही है । 
यह मरत के नाव्यशात्र से भी अ्रधिक फ्राचान है। मरत ने अपने नाथ्यशासत 
में 'हद्ण' को इसका आविध्कारक भाना है। शब्द भी हिंदी शब्दसागर में 
रस की व्याख्या इस प्रकार की गई है--- 

५ससमेंद्रिय का संबेदन या शान““साहित्य में बह श्रानंदात्मक चिलवृत्ति 
या झ्नुभव लो विभाव, अ्नुभाव श्रोर संचारी से युक्त किसी स्थायी भाव के 
व्यंखित होने से उत्पन्त होता है । 


२. 'एवे झाष्टी रसाः प्रोक्ता हुंहिणेन सहात्मता !--नाट्यशासत्र 


( २७ 9) 


विशेष-हमारे यहाँ के श्राचार्यों में इस विषय में बहुत मतभेद है कि 
रस किसमे ओर केसे अमिव्यक्त होता है। कुछ लोगों का मत है कि स्थायो 
भावों की वास्तविक श्रमिव्यक्ति मुख्य रूप से उन लोगों में होती है, जिनके 
कार्यों का अभिनय किया जाता है ( जेसे - राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र श्रादि ) 
झोर गोण रूप से श्रमिनय करनेवाले न्ों मे होती है। श्रतः इन्हीं मे ये 
लोग रख की स्थिति मानते हैं। ऐसे श्राचा्यों का मत है कि श्रमिनय 
देखनेवालों या काव्य पढ़नेवालों के साथ रस का कोई संबंध नहीं है। इसके 
विपरीत अ्रधिक लोगों का यह मत है कि श्रमिनय देखनेवालों तथा काब्य 
पढनेवालों में ही रस की श्रभिव्यक्ति होती है। 

ऐसे लोगों का कथन है कि मनुष्य के श्रंत/करण में माव पहले से ही 
विद्यमान रहते हैँ, और काव्य पढ़ने श्रथवा नाटक देखने के समय वही भाव 
उद्दी्त होकर रस का रूप धारण कर लेते हैं। यही मत ठीक माना जाता है 
तात्पय यह है कि पाठकों या दशकों को कार्यों अथवा अभिनयों से जो 
श्रनिवंचनीय श्रौर लोकोक्तर श्रानंद प्राप्त होता है। साहित्यशाख्र के अनुसार 
वही रख कहलाता है। 


हमारे यहाँ रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्छा, श्राश्चर्य ओर 
निवेंद इन नो स्थायी भावों के झनुसार नो रस माने गए हैं, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं;--“टंगार, हास्य, करण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रदूभुत 
श्र शांत | दृश्यकाव्य के आचाय शात को रस नहीं मानते, वे कहते हैं कि 
यह तो मन की स्वाभाविक भावशुत्य अवस्था है। निवंद मन का कोई स्वत॑त्र 
विकार नहीं है। श्रत) वे रसों की संख्या श्राठ ही मानते हैं । श्रोर कुछ लोग 
इन नो रतसों के सिवा एक और दसवाँ रस 'वात्सल्य” भी मानते हैं ।?' 

संस्कृत साहित्य में रससिद्धांत का" विवेचन और वित्तार अ्रत्यंत व्यापक 
है ओर रस को काव्य की श्रात्मा माननेवालों की कमी कभी भी भारतीय 
साहित्य में नहीं रही है | हिंदी हो या संस्कृत या अ्रन्य कोई मारतीय भाषा, 
सत्र रस साहित्य के सनातन मानदंड के रूप में प्रतिष्ठित मिलेगा | साहित्य 
में रसों की संख्या नो मानी गई है यद्यपि उसे ययावश्यकता बढ़ाने का क्रम 
कु ठित नहीं हुआ है | बिंतु इन नव रफमां के भीतर ही रीतिसाहित्य रचना 
की समस्त लीला क्रीड़ा करती है । 





१, हिंदी शब्द्सागर, पृ० २६०७, २६५४८ । 


( र८ ) 


रीतिकाल का ज्यापक्र साहित्य शपार में ब्रंतठम क् है। जहाँ आचाय 
भरत ने इसे 'यल्किश्विछोके शु चिमेध्यमुज्ज्जलं दर्शनीयं वा तच्छ ज्रारेणोपमीयते' 
माना है वहीं पद्माकर का कथन है कि नवरत में शआंगार रस सिरे कहत सत्र 
कोइ ।?' अग्निपुराण में इसकी उत्पत्ति परब्रह्मजन्य श्रहंंकार से उद्भूत ममता 
के रूपांतर से बताई गईं हे ओर इसमे आदि रस भी घोषित किया गया है ! 
संस्कृत साहित्य में श्ूगार के मीतर ही नवो रतों की स्थिति मानो गई है।* 


आगार शब्द श्ग तथा आर दो शब्दों के योग से बना है, खिसका 
अर्थ कामबृद्धि की उउल्नवित्र है। कम की प्रति जोनन के चेतन पर्व यौवन 
का मूल घर्म है। श्टगार इसे घारण करता है। इस शगार का स्थायी भाव 
रति है, जो सृष्टि के प्रदर्धन का मूच आघ'र मी है। नरनारो दृष्टि की 
विधायिका रति अनंग की वामा है। सष्टिदृद्धि का यह आदि, सनातन शर 
एकमात्र मूल कारण है। ऐसी महिमामयी को सारतीय लोकबीवन में देवी के 
रूप में प्रतिष्ठित किया गया है ओर गहत्थ के परमघम कुत्तवद्धि के अ्ि७ष्ठाता 
देव के रूप में काम भो वंदनीय ओर पूज्य है। काम का सँचंध जीवन के 
उस प्रदेश से है जहाँ मानव को योवन का बोध होता है। यह व॒त्ति सभी 
देश श्रोर काल में मनुष्य की संगिनी रही है ओर प्रत्येक देश के साहित्य में 
किसी न किसी रूप में विद्यमान रह अपनी सार्वभोम सता का 'केत देती 
चलती है। जीवन मानस की भूमि पर संधलित साहित्य की मूँत्न चेतना की 
अनुभूति में भी इस सता की संस्थिति उसकी सनातन शक्ति के रूप में 
ग्रतिष्ठित है । रीतिकाल के पूवरचित भारतीय साहित्य में भी इसको महिमा 
अपनी अंजस्विता के साथ प्रतिष्ठित है--संह्कृत, प्राकृत, श्रपश्र'श के 
साहित्य में £'गार रत पिलसित मुक्तक अक्तुण्ण एवं अ्रप्रतिध्पर्धी मौरव के 
साथ संत्थित हैं । 





एमकर-रवनप$९॥७०% “भष्यक-पेकरइचा/गाय; याह# "+काककोकंनयाण्का, 


१ पदूसाकर अ थावल्ी | 
२, श्टगार वीर करुणादसुत द्वास्य रोदू, 
वीभत्स. वत्सत्त भयावक शांत नाशनः । 
आम्नासिघुदश रसान्‌ सुधियों व्य॑ंतु, 
अं गारसेव रसनाद्समामनाम ॥ -भोजराज (गार प्रकाश ) 


( रे६ ) 


रीतिकाल का साहित्य घह्ाँ रसविश्लेषण की ओ्रोर उन्मुख होता है वहाँ वह 
गंभीरता के अ्रंतस्तल को स्पश मात्र करता है। मौमांखा की दृष्टि से इस युग 
के काव्यशासत्र का विवेचन दारिद्रथपूर्ण है तथा प्रायः किसी गंभीर, मौलिक 
ओर नवीन प्रभोज्वल उद्भावना का सामान्यतः भी कहीं दशान नहीं होता । 
इस युग का रसविवेचन रससंबधी पूर्वा साहित्यशास्त्र की धूमिल छाया मात्र 
है। घहाँ मी रीतिकाल मे रस चर्चा हुई है, वहाँ मूलतः »गार रस का 
विस्तार मात्र दीखेगा । अन्य रसो के लक्षण, उदाहरण ओर उसके स्थायी 
भावों की चर्चा मात्र है, प्राघान्य सबंत्र &गार का ही मिलेगा। उसके 
आलंबन विभाव, नायिका ओर नायक के भेद तथा तत्संबंधी श्रन्‍्य प्रकरणों 
का व्यापक विस्तार वहाँ श्रवश्य मिलेगा | इसलिये रीति साहित्य के रसविवेचन 
प्रसंग की सारी गरिमा *गार की महिमा मे सिसटी है। रसराज शंगार के. 
संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्र श के मुक्तकों का प्रभाव, भाव एवं रनाविधा के 
संबंध में, रीतिकाल के साहित्य में उपस्थित उदाइरणों मे या शास्त्रीय काव्य 
में बराबर स्पष्ट दीखेगा | इसलिये उसका संक्षित दशन यहाँ झ्रावश्यक है। 


हिंदी में श/गारिक रीतिकालीन रचनाओं के पूर्व संस्कृत मे नीतिपरक, 
स्तोत्र तथा » गार तीनों प्रकार के मुक्तकों की रचना बड़े व्यापक पैमाने पर 
हो चुकी थी । संस्कृत मे पतंत्रलि से बहुत पहले से ही ऐसे मुक्तकों का लोत 
आरंभ द्ोता है, 'शटंगार तिलक! इस परंपरा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। 
घटकपर द्वारा इसी नाम से रचित एक अन्य मुक्तक भी श्रति प्रसिद्ध है। 
धथ्र'गार शतक भी इस ज्षेत्र की एक श्रेष्ठ रवना है। इसमे अ'गार का 
सहज निरूपण हुआ है। वात्त्यायन के कामसूत्र से प्रभावित अमरुक शतकः 
» गारी मुक्तकों की परंपरा की रचनाओं में रस का रत्नाकर काम के प्रगल्म 
भावतरंगों के माध्यम से छुलकता है। अमरुक ने संस्कृत के %'गारी मुक्तकों को 
नई भंग्िमा श्रोर ऐसी दिशा दी जिससे भारत का मुक्तक “गार साहित्य 
निरंतर चेतना ग्रहण करता रहा है | कवियों की तो बात ही क्या विकटनितंबा, 
बिज्जका; शीलाभट्टारिका जसी कवयित्रियाँ भी इस रचना से प्रभावित हुईं | 
अ्मरुक शतक! के बाद चोरपंचाशिका' की रचनाओं ने मारतीय श्रृंगार 
के मुक्तक साहित्य को प्रभावित किया है। इस परंपरा का चरम उत्कर्ष १२वीं 
शताब्दी में जयदेव के “गीतगोविंद' मे मिलता है। इस क्रांतदर्शीं रसविल- 
घित रचना को, मुक्तक होते हुए. भी इसकी महिमा के कारण, महाकाव्य का 


( है० ) 


सम्मान विद्वानों ने दिया है। कृष्ण और राधा के माध्यम से श्र गाररस र'जित 
भार्वों की मौलिक तथा कल्पनाप्रवश, सरस परंपरागत डद्थाबना जयदेव के 
साहित्य फ्री भारत को देन है। गोबधनकृत आया तम्शतो' की रचना भी 
लगभग गीतगोविंद को ही समसामयिक है। हिंदी का मुक्तक तथा रीतिकालीन 
>गारिक साहित्य इन रचनाओं से प्रभावित है तथा उसकी प्र रणा से प्रफल्ल 
एक महत्वपूरा स्तवक है । 


यह तो संस्कृत साहित्य की बात हुईं | प्राकृत और श्रपश्रन श के साहित्यिक 
मुक्तकी ने भी »ंगारिक मुक्तकों को ठथा रीतिकालीन मुक्तकों को प्रभावित किया 
है। प्राकृत में नीति और शंगार के मुक्तकों का बाहुलव है, जिनमें अंगारिक 
सुक्तक अ्रपनी रसात्मकता के कारण विशेष विख्यात हैं। प्राकृत के मुक्तकों मे 
गाया सप्तशती! तथा 'बज्जालण' अपने भावप्रवण साहित्यिक गुणधर्म के 
कारण परम गोरबशाली हैं। “गाया सप्तशती' के मुक्तकों फी आऋंगार भावना 
सह॒दर्यों का सदा से कंठहार रही है। गाथा सप्शती' आगारी मुक्तकों का एक 
श्रेष्ठ रससी रभपूर्ण स्तवक है। इसमे तत्कालीन लोकसाहित्य मे लोकजीवन मे 
व्यास, विलसित, मादक चित्रख॑ं्डो का संग्रह कर साहित्यिक घरातल पर लोक- 
श्वंगार को अभिव्यक्ति दी है। इसलिये यइ लोक श्र सम्य दोनों साहित्य का 
संगम है। इस रचना की श्रेष्ठता का आख्यान केवल इस तथ्य से हो जाता है 
कि संस्कृत की आया सप्तशती' ने भी हाल की इस “गाथा सप्तशती” से 
कर + धर हे ७ 
प्ररणा अप्रहण की ओर संस्कृत साहित्यशासत्र के भंष्ठ ग्रंथों में शआ्ागार रस के 
उदाहरण के रूप में हाल की 'सप्तशती' के मुक्तक  गार के दृ्शांत बने । संस्कृत 
साहित्य के हू गारी मुक्तकों की परंपरा को इसने प्रभावित तो किया ही, हिंदी- 
साहिसय की इस धारा पर इसका सोधे या संस्कृत के माध्यम से स्पष्ट प्रभाव 
हृष्टिगोचर होता है। 


श्रपश्नश साहित्य में भी प्रथय,औ्रोर शोय के धुक्तक पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध हैं। अपनी नूतन और जीवंत अ्रमिव्यंजना के कारण इनमे श्रपूष 
सजीवता है। कालिदास के उमय से ही ये प्रणय मुक्तक मिलने लगते हैं। हमें 
विप्रश्नंस .गार का माभिक श्रौर घीव॑ंत चित्र्ंढ है| हेमचंद्र के व्याकरण में 
इृष्टांस के रूप में अपभ्रश के दोदे उद्धृत हैं जो #गार रत के श्रत्यंत श्रेष्ठ 
रत्न हैं। इन दोहों में लोकजीवन में व्याप्त सहज प्रणय को ललित माँकी है। 
खोकगीतों की परंपरा में रचित इन रचनाओं में गुजरात और राजस्थान के 


( २१ ) 


ओबल्ची) मादक सोॉंदय के सहथ चित्ताकर्भक रूप की जीवंत अ्रवतारणा है 
जो जनलीवन की होते हुए काव्यशाज् कीं दृष्टि से भी अ्रनुपम है। प्रबंध चिंता* 
मणि' में मुज' के अंगारी दोहे भी श्रत्यंत भावप्रवण श्रौर मदरंजित हैं। 
संस्कृत एव प्राकृत की काव्यविधाओं में निष्णात अदृदहमान (*»अब्दुरंहमान ) 
का संदेशरासक मी >गार गीतिकाव्य की परंपरा से एक नया चरण है। 
मिघदूत” की भाँति के इस गीतिकाव्य में रतिरबित #&गार अ्रनुपम ढंग से 
उपस्थित है। यह श्रपश्र श की श्रपने छेत्र की एक मह्मिामयी रचना है। इसने 
भी हिंदी के रीति साहित्य को प्रभावित किया है | 

१७४ वीं शताब्दी के शिवभक्त विद्यापति की श्रनुपम मागधी पदावलियों 
में राधाकृष्ण की प्र मलीला के मधुर, मार्मिक ओर शऋगारी पक्ष की सृद्रम 
व्यंजना हुई है। यद्यपि इन श गारपरक पर्दों पर जयदेव का स्पष्ट प्रभाव है तो 
भी »%गार के आलंबन एवं उद्दीपन विभाव का जैसा विस्तृत, सार्मिक, जीवंत 
एवं सूक्ष्म तथा सजीव वर्णन विद्यापति ने किया है वह अबतक श्रपनी रसप्रव- 
णुता, ध्वन्यात्मकता, आलंकारिकता एवं सूद्म निरीक्षण की ओजिस्वता से उद्दयीतत 
होने के कारण साहित्य एवं लोकभीवन दोनों में अ्रनन्य भावसंपदा के रूप मे 
सवंदा से प्रतिष्ठित रहता चला श्रा रहा है। विद्यापति के पूष ही १४ वीं 
शताब्दी के उत्तराध में खुसरो ने बोलचाल की भाषा में श्रत्यंत भावात्मक 
अगाररंजित मुक्तक प्रस्तुत किए जो सहृदयों के श्राकषंण के कंद्र हैं । 

केवल मुक्तर्का में ही श् गार की रागिनी का स्वर रंजित नहीं हुआ अ्रपितु 
हिंदी के वीरगाथा काव्य में मी इसका दशन हुआ! । भले ही इन रचनाश्रं में 
बीर रस की प्रधानता हो किंतु इनमें &ऋगार का भी अपना स्पष्ट रंग है। 
कीर्तिलता, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, ब्यचंद प्रकाश, एथ्वीराज रासो, 
हममीर रासो, विजयपाल रासो इन सबमे इस तत्व का दशन होता है। वीर 
काव्य मे अवस्थित & गार के इस पक्ष ने भी रीतिकाल के साहित्य को प्रभा- 
बित किया है । 

इससे यह स्पष्ट है कि पूववर्ती रचनाओं की <इंगारिक परंपरा रीतियुगीन 
साहित्य को श्रजल एवं श्रनन्य निधि के रूप में प्राप्त थी। उ्त युग के लोक- 
जीवन की भी अ्रपनी कुछ विशेषताएं ओर सीमाएँ थीं। उस युग में राज- 
सता के संबंध में चची भी प्राणवाती संकट की सूत्रधारिणी बन जाया करती 
थी । इसलिये उससे प्रायः वे सभी लोग संन्यास ले बैठते थे जो केवल साइस 


( है२ ) 


मात्र को ही जीवन का नियामक नहीं मानते थे । ऐसे राबसत्ता से विरक्त लोगों 
में समाज के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व के गुरुगइन कतेव्य के अ्रति घरागरूक एवं 
सक्रिय रहनेवाले लोग भी अनेक थे । ऐसे समाजसेवियों का आधार घर्म 
बना । हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों में ऐसे लोग हुए. हैं जिन्होंने लोक को राज- 
सत्ता निरपेद्ध कल्याणमयी धर्मंसता का बोध कराया जो नवीन तो थी ही, 
युग की आवश्यकताश्रों की पूर्ति की श्वमता से भी संवलित थी | यद्यपि धर्म 
की इस नई स्वच्छुंद सता का बोध करानेवाले कट्टर रुहिग्रस्त घर्माषता के 
विरोधी ये, तो भी घमं के सहन प्राण तत्व से ये झवयत थे। युग की 
झावश्यकता का ध्यान रल तत्कालीन समाज की स्थिति ओर परिस्थिति के 
अनुसार इन्होंने जीवन की प्यासी घरती पर अनुराग की मावसरिता बहने 
का यत्न किया । मुसलमानों में प्रमविहल चुफी संत और इिंदुश्रों में मं म- 
माधुय में पगे वैंध्णव भक्तों ने राजत्रस्त युगभीवन को सहज मनुष्यता का पाठ 
पढ़ाया | प्र मतत्ता की तुछना में राचसतता को लघ॒ता का वोध लोक को 
इन्होंने कराया और युग मानस को तृत्तिपूर्ण मधुर सरसता का झजल सहन 
जीवनदान नीरसता के मर में किया। सहज तथा श्रासमुक्त होते हुए भी उनकी 
यह देन अमित आनंद की निर्भारिणी थी। श्सलिये समाज का चेतन बे 
उनका उपकृत हो अनुगामी बना | सत्ता के लिये बीमत्स एवं कोलाशइ्लमय 
मर्यंकर होड़ के मध्य शान्ति का यह सहज निर्मंय पथ श्रानंद का प्रदाता था। 
इसलिये इनके माध्यम से जीवन को नया श्राकषंण मिला ओर दृष्टि को चूतन 
क्योंति | इन प्रेम पंथों को आ्रालोकमयी छाया में साहित्यकार ने श्रपनी 
सष्टिस्‍चना आरंभ की । प्रेम सब्रका मूल मंत्र बना लिन सूफी मुस्लिम 
कवियों ने इस मम की अ्रमिव्यक्ति को अपना घमें समझा उनमें हिंदी को 
खोकभाषा श्रवधी को माध्यम बनानेवाले .कुठुघन, मंझून और लजायसी विशेष 
रूप से हिंदी प्रदेश या मध्य देश के झादर के पार हैं। इनके साहित्य के 
प्रेमतर के तले भावी पीढ़ी के रचनाकारों ने भीं छाया का बोध किया और 


प्रेरणा ग्रहण की | 


मध्य देश ही क्या उस समय तो सारे देश में ही प्रेम की खडर अछूत 
श्रीवन वो रसप्लावित करने लगी थी। तमिल में आालवार मक्त, बंग्राल में 
सहजिया और बाउल वैष्णव, गरुबरात में नरती भगत, राजरुथान में मौरा 
और मध्य देश में मथुरा, व दावन को राघाकृष्ण को झीला को केंद्रभूमि, 


( ३३ ) 


बना | उसके प्रवद्ध/न कै लिये नाना वेष्णव संप्रदाय देश में मधुरिभ 
प्रेम का प्रसार करने लगे। इन सबसे सभी प्रभावित हुए। क्योंकि 
इनके संकल्प में युग की श्राकांक्षापूति का निर्मम, सहज तत्व था जो 
तत्कालीन मनुष्य की प्राहिता एवं बोधमयता के धरातल पर तो था ही, पहले 
से व्याप्त घोर बाह्यांडबर से भी मुक्त था। इसलिये प्रेम की सहजता ने सबको 
अपना आलंबन बना लिया था। अ्रतएव संप्रदाय में दीदित ओर संप्रदायमुक्त 
दोनों वर्ग प्र मप्लावित हो उसके डपासक बने । इस प्रेमभाव के प्रतीक राधा 
कृष्ण थे | मध्ययुगीन कला एवं संस्कृति का प्रत्येक क्षेत्र-स्थापत्य, चित्र, 
संगीत एवं काव्य--की चेतना के ये प्राण हैं। इन सबके मी श्राराध्य एवं 
भावाभिव्यक्ति के श्रालंबन रसरंजित परम प्रमी राधाकृष्श थे। कवि ने 
उनके सु दर, मधुर, *£गारबिलसित प्र म्स्वरूप को ग्रहण किया जो कालोत्तर 
विकसित होता हुआ प्रणयलीला की मधुचर्या तक पहुँच गया। रीतिकाल 
के प्रायः अधिकांश साहित्य मे यह प्रणयलीला है । 

इस प्रणयलीला के श्राराध्य राधा ओर कृष्ण अ्रपने प्रणयी रूप में 
सर्वप्रथम हाल की 'गाथासप्तशती' में प्रकण होते हैं। प्रथम से छुठो शताब्दी 
के बीच की इस रचना मे व्याप्त उनकी प्रणयलीला के श्रतिरिक्त पहाड्पुर 
के मंदिर में खुदी राधाकृष्ण को मूर्तियाँ, ८वीं शताब्दी के 'वेणीसंहार 
नाक के नांदी में केलिकुपिता राधा की उपस्थिति, १० वीं शवती में मुज 
के ताम्रपत्र मे अंकित लेख मे राधा का प्रालेख तथा उसी समय को रचना 
ध्वन्यालोक' में दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत राधा संबंधी पद, १२ वीं शी के हैमचंद्र 
के व्याकरण में दृष्टंत के लिये संकलित दोहों में उनकी प्रणयलीला का 
आ!ख्यान ओर उसी समय की रचना जयदेव के भग्रीतगोविंद में राधाकृष्ण 
“की केजिकलामय रूपपरक उपस्थापना मिलती है। इस प्रकार १२ वीं शताब्दी 
के पं ही जहाँ प्रेमरूपा भक्ति के श्रालंबन भगवान भीकृष्ण एवं राधा उनकी 
शक्ति के रूप में उपस्थित मिलेंगी वहाँ दुधरी श्रोर उनका शंगार के ब्रालंबन 
विभाव सामान्य नायक और नायिका का भी स्वरूप उपस्थित मिलेगा। यह 
दूसरा रूप ही रीति साहित्य की मूल चेतना का उत्स है। इस रूप का क्रम- 
विकास देखना श्रप्रासंगिक न होगा । 
साहित्य में प्रयद्दात शघाकृष्ण का रूप प्रकृतिप्रेमी आभीर सम्यता कह 
देश को ही वंत उपहार है। ऊँच नीच, जाति पाँत और संप्रदाय से मुक्त 


( रे४ ) 


मानस से उच्छूसित उन्मुक्त प्रम इस जाति की मूल विशेषता थी | उन्मुक्त सर्प 
झर संगीत इनकी विशेषता थी ओर हृस्य के समय गाए जानेवाले रास राघा- 
कृष्ण की प्रणयलीला से सराबोर आंगार गीत हैं। भारत की मूल प्राचीन जाति 
में आभीरों के मेल से इनकी संघ्कृति के इस रसात्मक श्रीवत पत्ध से भारतीय 
जीवन का भावात्मक योग हुआ । इनके शंगाररंजित लोडगीतों ने श्रपनी 
जीवनी शक्ति के कारण भारतीय साहित्य के मर्म को प्रभावित फिया। धर्म ने 
भी श्से अंगीकार कर लिया ओर राघाकृष्ण को प्रणशयन्नीला को अ्ध्यात्मिक 
अथंगरिमा से म॑डित कर दिया गया। परंपरा ओर परिस्थिति ने भी साथ 
दिया । इसलिये राधा एवं ऋष्ण के इस रूप को आध्यात्मिक बानक में सबाने 
में साहित्यकार को अवरोध का सामना ने करना पड़ा | यधपरि कृष्ण नाम से 


देश का परिचय महाभारत के समय ते ही था तो भा उनके इ4 नए रूप रंग, 
साज-सप्ज। का बोघ उस युग को भत्यंत मधुर लगा | 


महाभारत में वासुदैव कृष्ण हैं, तैत्तिरीयासर्यपक में वे विष्णु के पर्याय 
मात्रा सातवत संप्रदाय फे बासुदेव आाराध्य ये। बालगंगाधर तिकक कौ 
मास्यता के अ्रनुतार वेष्णव धर्म यदुकुल में प्रचलित होकर सात्वत मत के 
नाम से प्रचलित हुआ। क्रीथ की इस मान्यता का कि वासुदेव एवं कृष्ण 
के अलग अलग व्यक्तित्व का विभेद प्रमाणित करना अठंमव है, समर्थन 
भीहेमचंद्र राय चोधरी भी करते हैं पर मैक्तमूलर, मेकडोनल, हापकिंस, 
भंडारकर झादि विद्वान विधा! और इृष्ण की अलग अ्रल्लग सत्ता के समर्थक 
हैं। थो भी हो 'मेघदूत' में गोपवेषघारी विष्णु की उपत्यिति इस बात का 
अमायण प्रस्तुत करती है कि आभीरों के रतराण कृष्ण एवं वासुदेव पं के 
उपवेश कृष्ण छुठी शताब्दी के पूष ही श्गार एवं भक्ति दोनों द्लेत्रों 
में छपनी संयुक्त सता स्वापित कर . चुके थे। भागवत तथा उसके परवर्ती 
पुराणों में कृष्ण की गोपलीला का वर्षान है। इसे भी इस तथ्य के प्रमाण 
के रूप में उपस्थित किया भासकता हैं। वासुरेव के इस रूप में आभीरों 
के कृष्ण के रूप की सहज समन्विति है | 
साहित्य में राधा का थी रूप ग्रहण किया गया वह कृष्ण की अपेक्षा 
झल्प वय का है। राघा को विशासा नक्षत्र के पर्यायी होने के कारण कुछ 
विद्वान इन्हें वेद में भी उपस्थित पाते हैं क्योंकि ज्यातिर्तिद्‌ यगे ने दूय के 
, झशनीय प्रतिनिधि के रूप में, सर्वश्यप्त कृष्ण का अर्तेख किया है और 
तारिकाओं के रूप में गोपियों का। वेद में राधा विशाला की पत्मांयी है शोर 


( है५ ) 


तिक पूर्णिमा को सूर्य ओर विशाला का श्रदश्य मिलन संयोग होता है 
॥ उठ दिन तारिकाएँ सूर्य के चारों ओर मंडलाकार श्रवल्थित रहती हैं। 
लिये सूर्य के प्रतनिधि कृष्ण ओर विशाखा की पर्यायी राघा का संयोग 
तिंक़ पूर्णिमा को होता है। यह ज्योतिष तत्व कविकल्यना का सहारा पाकर 
के का रूप ग्रहणकर लोक मे विकसित अन्य कविकल्यनाश्रों की भाँति 
वन के सहज सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया ओर कालांतर में धर्मतत्व के 
7 में भी ग्राह्म हो गया । इसलिये इसको प्रतिष्ठा और बढ़ी तथा राधाकृष्ण 
' लीला जीवन में सहज सत्य के रूप में लोक मे प्रतिष्ठा को श्रधिकारिणी 
है। यह रूपकत्त हो या थो कुछ भी हो; 'भागवत' में राधा नहीं है। 
पके दशम स्कृध में कृष्ण की एक विशेष क्ृपापात्र सोपी का उल्लेख 
त्र॒है। 'पद्मपुराण' तया जिन अन्य पुराणों में राधा की चर्चा है, उनको 
मा्िकता सर्वया संदिग्ध है। जो राघा को सांख्य की प्रकृति मानते हैं, 
ने विचारकों की मान्यता भी एकाँधोी है। इसलये यह मानना ही अधिक 
चित है कि श्रनेक तरवों के योग से राधा के इस रूप का संयोग कृष्ण से 
प्रा है। इत सबंध मे डा० शशिमूषण दासपुप्र का यह मत है कि-- 
(तिहास की दृष्टि से राधा का संबंध आाभोर जाति से है। धर्ममत में 
ना ग्रहण साहित्य से हुआझ्ला है। घर्ममत में गद्दीत हो जाने पर हा राधा का 
त्व रूप घीरे-घीरे विक्रास पाता गया।...१२ वीं शताब्दी के विष्णुराक्ति 
' बारे मे जो कुछ भो पूर्व विश्वास, विन और मत है, उतत उबर भूमि 
र मानों उत अ्रः्यत विचित्र सथुर राघ। का बीज रोपा गया था। उस बोज ने 
रानो मूमि से मोबनत संग्रह करके अ्रपने को नए, धर्म, नित्य सौंदर्य श्रोर 
गाघुय॑ में अ्रमिव्यक्त कर गौड़ीय वेष्णवों में पुर्ण विकास लाभ किया" ।' 
घ॒र्मं का झ्ाश्रय पा विद्यापति के पश्चात्‌ राचाकृष्ण का ततल्न साहित्य में 
ए झाजत्र का अधिकारी बता। साहित्य और वेष्णतर संप्रदार्यों में राधाकृष्ण 
(तने घुलमिल गए; श्रोर एक दूसरे के रंग में इतने रंग गए कि उनके 
गायदायिक और साहित्यिक रूप में विभाजन की सीधी रेखा खींचना 
प्रतंभव है। इस संयोग का कारण यह भो है कि श्रयने मत के प्रधार के 
प्रभिन्ञाषी सप्रदायों के पास डदत्त युग में प्रचार के लिये संगीततत्वपूरित 
दों के द।रा मत्रप्रसार के साधन के श्रतिरिक्त अन्य कोई प्रमावशालो 


१, श्रीराधा का क्रम विकास ए०, १०० ) 


( रे६ 2 


साधन भी न था। इसलिये संप्रदाय के उपदेशाओं और प्रवर्तर्कों के 
लिये भी उस युग में काव्यशास्र का शान आवश्यक था। अ्रतए्य इस युग 
में काव्य एवं धर्म का योग हुआ तथा प्रबुद्ध लोगों द्वारा काव्य को 
परम प्रतिष्ठित पद दिया गया। अश्रन्य कलाएं काव्य के पूरक रूप में स्वीकार 
की गई । इसलिये संगीत ओर काव्य दोनों ने राधाकृष्ण के इस रूप का 
विस्तार ओर प्रसार किया [| इस प्रकार साहित्य और घम दोनों की परंपरा 
से रीतिकालीन साहित्य लाभान्वित हुश्रा । 


रीतिकालीन काव्य में रस के प्रसंग में नायक-नायिका-सेद का व्यापक 
विस्तार है। यह विस्तार रसराज अँगार के श्रार्संतरन विभाव के रूप में राघाकृष्ण 
के माध्यम से फूला, फला और पहलवित हुश्आा। रीतिकाल के साहित्य में 
मौलिक चिंतन का श्रभाव है, किंतु उसके मूल तत्वों का उत्स संश्कृत साहित्य 
के शास्ममंथों में है । इसलिये नायिकामेद की परंपरा का शान भी प्राप्त कर 
कैना अप्रासंगिक न होगा । संस्कृत साहित्य के शारत्र अ'थो में आ्राचाये 
भरत के नाटयशाख के २४, २५ ओर १४ में अ्रध्याय में नायक-नायिका-मेद 
से संबद सामओ है। 


यद्यपि हृश्यकाब्य के सम्ग पक्षों पर वित्तार से प्रकाश डालनेवाले इस 
प्रय में अमिनेयता के परिनिवेश में नायक नायिका के विषय में संछ्िसत वर्णन 
एवं विवेचन है, तो भी कामशास्ष की दृष्टि से इस विषय की चर्चा का सर्वथा 
झ्रभाव उसमें नहीं है। श्रभिनय की दृष्टि से काम के आँखित्य की म्योदा 
का संयोजन मी उसमें किया गया है। इस प्रथ में भरत मुनि ने-- भातीय॑ 
शीत, सामालिक झाचार व्यवहार+ नायक के साथ नायिका के संयोग एब॑ 
वियोग की अवस्था, नायक के प्रति अनुराग के अनुसार नायिका के 
शुण, नायिका की प्रकृति, बयक्रप से विकासशील कामलीला एवं अंतःपुर 
में रहनेवाली नारियों के श्राघार परं--कुल आठ प्रकार से नायिका का भेद 
किया है। इन्हे यहाँ देखना अप्रासगिक न होगा । 


[ क ] जातिगत शीक्ष के अनुसार--देवताशीला, श्रतु रशीला, गंधवंशीला, 
नायशीला, पद्नीशीला, पिशाचशीला, यद्वशीला, व्यालशीला, नरशीला, 
वानरशीला, इर्तिशीलशा, मृग्शीला, मीनशीला, उद्बशीला, मकरशीला, 


( ३७ ) 


चनशौला, सूकरशीद्वा, चाजीशीला, महिषाशीला, भ्रजाशीला एवं गोशीला, 
ये २१ भेद लोकिक एवं अ्र॒ल्लो किक जातियों के शील के आधार पर हैं! | 

[ ख | सामाजिक आचार व्यवहार के अनुसार--बाह्या ( कुत्नीना ), 
आभश्यंतरा ( सामानन्‍्या या वेश्या ), बाह्याभ्यतरा ( कृतशोचा।--बचृत्ति छोड़कर 
यवित्रतापूवक अपने नायक के साथ रहनेव्रान्नी वेश्या ), जिसके कुत्ता और 
कन्यका दो औ्रौर प्रमेद हैं। इस प्रकार इसके तीन भेद हुए श्रोर दो प्रभेद । 
कुल पाँच प्रकार को नायिकाएँ सामाजिझ आचार व्यत्रहार के आधार पर 
इस वर्ग में बताई गईं हैं* । 

[ग] प्रेम की अ्रवस्था (संयोग एवं वियोग ) के ख्रनुसार»+ 
वासकलजा, विरह्दोत्कंठिता, स्वाधीनपतिका, कनहांतरिता, खंडिता, विप्रलन्धिका, 
प्रोषितपतिका तथा अभितसारिका, ये श्राठ भेद संयोग श्रोर वियोग के आधार 
पर नायिका की अवह्या के अनुसार किए गए है ।* 

[घ ] नायक के प्रति अश्रनुराग के ग्रनुतार--मदनातुरा, श्रनुरक्ता तथा 
विरक्ता, ये तीन मेर नायिका! में नायक के प्रति उत्पन्न कामानुराग के आधार 
पर किए गए. हैं । 

[ छ ] प्रकृति के अनुवार--उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा--वे नारी के 
तीन भेद उसकी प्रकृति के अ्नुतार किए गए है | 

[ व] गुण के अनुसार--दिव्या, छयपतनी, कुल्नस्त्री ओर गणिका, ये 
चार भेद नायिका के गुण धर्म के श्रनुपार किए गए है* । 

[ छ ] योवन वय विकास-क्रम के अनुसार--प्रथम यौवना, द्वितीय योवना& 
सुतीय यौवना, चतुथ योवना--ये चार भेद यौवन के वय-विकास-क्रम के 

नुसार किए. गए है । 


१. नाटयशाख--२४।२९२, ३६३, २६४७, २६५ | 
२, नाथ्यशाख--२४।१४२, १४३, ३४७४, १४५ । 
३. नाउयशाख--२४|२०३, २०४ । ह 
४. नाओ्यशाख--२५१३, २०, २१; २२। 

७ नाउयशासत्र --२५॥२३, २४, २५ । हि 

६. नाउ्यशाख--२४।७ । 

७, नाट्यशासख्--२७।२६, २७। 





( रेट ) 


[जि अन्तपपुर की रमणियाोँ के अनुपार मद्ददेवी, देवी; स्वामिनी, 
स्थापिता, भोगिनी, शिल्पकारिणी, नाटकीया, नतिका, अ्रसुचारिका, सेचा रिका, 
परिचारिका, प्रंषणचारिका, मध्त्तरी, प्रतिहारी, कुमारी, स्थविरा तथा 
झायुक्तिका, ये १७ भेद उन रमणियों के हैं जो राजप्रासाद में रहती थीं" । 

विविध आधारों पर किये गये थे भेद इस तथ्य के प्रतीक हैं. कि नाटक 
में साइित्यिक रखता एवं अ्रभिनय की रसात्मक दृश्यकता को दृष्टि से साहित्य 
में प्रयुक्त सभी प्रकार की नायिकाओं का बाह्य तथा आम्यंतर दोनों रूपों से 
नाथ्यशास््र में वर्णन किया गया है| 

आचाये। भरत के बाद आचाय रुद्रभट्ट ने (नी शतती ) नायिकामेद) 
४0 गारतिलक' में निम्नलिखित रूप में उपश्यित किया है --- 

नायिकामेद-- स्वकीया, परकीया और सामान्या। स्थकीया के प्रसेद--« 
मुग्धा, मध्या तथा प्रगह्मा। मुस्धा के प्रमेद--नवयौवना, नव अनंगरहस्या 
तथा हज्जाप्रायरति | मध्या के प्रमेद-धीरा, भ्रधीरा, चीराधीरा | प्रगल्भा 
के प्रमेद--धीरा, अ्रधीरा, घीराधीरा | 

अवस्था के अनुसार नायिकाए --सवाधीनपतिका, उत्का। वासकसज्णा, 
झमिसंधिता, विप्रलब्धा, खंडितां, अ्रभिसारिका एवं प्रोषितपतिका । इन्दोंने 
इन सबके तीन तीन प्रभेद--उत्तमा, मध्यमा ओर अ्रधमा के नाम से 
किए हैं [९ 

इसी शताब्दी में रद्वट ने 'काव्यालंकार! में भी लगभग उपरोक्त प्रकार से 
ही नायिकासेद का निरूपण किया है। 


नायिका के तीन भेद-- झात्मीया, परकीया, वेश्या । 


अकलुनं१ा/+चरकेकाना, 





१, नाट्यशासत्र--३४।२९, १०, ३११ । 

२९. रसमंजरी, ए० ३ 

४. संस्कृत साहित्य को इतिहास, पोदार, प्रृष्ठ ११५ । 
झनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि रुजट रप्रभइ के पू्॑व्ती हैं श्रौर 
उनसे रद्भद प्रभावित भी हैं| कुछ पईं भी सानते हें कि दोनों 
पक ही हैं । 
( दे०, संल्कृत आफोचना का इतिहास और कांब्यप्रकाश (शानसंडक्ष) 
की भूमिका | ) 


( हे ) 


आत्मीया के प्रमेद--सुग्धा, मध्या, प्रगलल्‍मा | मध्या एवं प्रगल्मा के प्रमेद+-- 

स्पेष्ठा एवं कनिष्ठा । ज्येष्ठा एवं कनिष्ठा का मानानुसार प्रभेद--घीरा, अधीरा 

शोर मध्या । आत्मीया के अ्रन्य प्रमेद--४ स्वाधीनपतिका, प्रोषितपतिका । 
परकीया के प्रभेद--कन्या तथा अन्योढ़ा । 


आत्मीया, परकीया ओर वेश्या के दो दूसरे भेदों--अ्रमिसारिका एवं 
खंडिता का मी इन्होंने बर्णन किया है। 

अवस्थानुसार श्रष्ट नायिकाएँ, स्वाचघीनपतिका आदि का भी इन्होंने वर्णन 
किया है! । 


दशलरूपककार घनंजय ने [ १० वीं शताब्दी ] नायिका का वर्गीकरण 
निम्नलिखित प्रकार से किया हैं“ 


नायिका के भेद-- १, स्वकोया-मुख्धा (४ प्रकार ) मध्या, प्रगल्मा। 
मुग्धा के प्रमेद-- वयोसुग्घा, काममुग्धा+ रतिचराभा, सदुकोपा। मध्या तथा 
प्रबल्मा-ज्यैष्टा, कनिष्ठा । 

२--परकीया पहले के भेदों के अनुसार है। 

२--सामान्‍्या - पूर्व वर्णित भेदों के श्रनुतार ।* 

मोबराज ( ११ वीं शती ) ने /सरस्वती कंठामरण”' एवं श्ृंगारप्रकाश' 


में श्रपगे समय किए गए नायक-नायिका-भेदों का अत्यंत विस्तृत संपादन एवं 
संकलन किया है। 


उनके अनुसार नायिका के चार भेद--स्वकीया, परकीया, पुनभू और 
सामान्या | पुनभू वाल्स्यायन के कामपृन्न से अहण की गई है। 

स्वकीया एवं परकीया के प्रभेदः-- उत्तमा; मध्यमा, कनिष्ठा, ऊढ़ा, श्रनूढा, 
धीरा, श्रधीरा, मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्मा । 

पुनर्भू के प्रमेद--अक्षता, क्षता, यांतायाता, यायावरा । सामान्या के 
प्रमेद--ऊढ़ा, भ्नूढ़ा, स्वयंवरा; स्वैरिणी एवं वेश्या | वेश्या के भेद--गणिका, 


१, काव्यालंकार--१२।५, १७, १८, २१, २३, २६, २७, २८, २६, 
३०, ४१ | 
२, रसमंजरी, पृष्ठ ३। 
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विलासिनी तथा रूपाजीवा । नायिका के श्रन्य भेद--उदता, उदात्ता, शांता 
झोर ललिता ।* 


शारदातनय ( १२ वीं शती ) ने भी मरत 8. भोजराज तक की सामग्री 
का उपयोग “मांत्रप्रकाश” में किया है । 

विश्वनाथ ने ( १४ वीं शती ) नायिकामेद का श्रानुषंगिक रूप में स्पष्ट 
वर्णन किया है। इन्होंने स्वकीया मुर्था के पाँच ( प्रथमावतीण योवना, 
प्रथमावतीर्ण मदनविकारा, रति में वामा, मान में मदु, समधिक लज्बावती ), 
स्वकीया मध्या के चार ( विचित्रसुरता प्रल्दस्मरयोवना, ईषत््गल्मबचना 
तथा मध्यमत्रीड़िता ) एवं प्रगलहमा स्वकीया के छुट्ट € स्मरान्था; गाढ़तारुणया, 
समस्तरतिको विदा, भावोग्नता। स्वल्पत्रीड़ा तथा आक्रांता ) नए भेद किए हैं ।२ 

हिंदी के रीतिकाव्य के नायक-मायिका-मेद को सर्वाधिक प्रभावित करने- 
वाला भानुमिञ्च ( १४ वीं शताब्दी ) का ग्रंथ 'रसमंजरी' है, जिसमें स्वतंत्र 
रूप से नायक-नायिका-मेद को एक भ्र'थ का विषय बनाया गया हैं| वह नायिका 
का निम्नलिखित भेद प्रस्तुत करता है ० 

नायिका के भेद--त्वीया, परकीया ओर सामान्या । 

१, स्वीया--सुस्धा, मथ्या और प्रमल्मा | मुस्घा--अशतयोवना, शात- 
योवना । मुग्धा क्रमशः विभब्धता के अनुसार नवोढ़ा एवं विश्वन्धनवोढ़ा बन 
जाती दे। मध्या--नवोढ़ा होते हुए भी श्रतिप्रभय से वही अतिविश्नब्धनवोढ़ा 
भी हो सकती है। प्रबल्मा--रतिप्रीतिमती, आऑनदसंमोहबती । मान के अ्रनुसार 
भध्या ओर प्रगह्मा के भेइ--घीरा; अ्रधीरा एवं घौराधीरा। मध्या प्रगल्मा 
के घीरादिक छुट्ट भेद । ज्येष्ठा और कनिष्ठा सेद पतिस्नेह के श्राघार पर होते हैं । 

२, परकीया--परोढ़ा, कन्यका, गुप्ता, विदर्धा, लक्षिता, कुशटा, झनुशयना 
पव॑ मुदिता आदि नायिकाएँ परकीया में अंत क्त होती हैं। 

४, सासान्या--इनका भेदोपसेद,रसमंजरी में नहीं है इसलिये इसमें बह 
एक प्रकार की ही मानी गई है | 

$. बे» रसमंजरी, भूमिका भाग, स्ट गार्प्रकाश ढा० राघवन्‌ (१६६३) 
संसक्षत साहित्य का इतिहास तथा हिंदी रोतिपरंपर। के भमुख 
आचाय॑-...डा ० संत्यदेव चौधरी | 

२, दें० साहित्यदप॑स--३ | २३-८७ | 
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ये सभी नायिकाएँ मुग्धा को छोड़कर तीन प्रकार की होती हैं।ये 
अन्यसंभोगदुःखिता, वक्रोक्तिगर्विता श्रोर मानवती मे वर्गीकृत की जाती हैं |. 
गविता, प्रेमगबिता और सोंदर्यगर्विता । मानवती--लघुमानवती, मध्यमानवती 
ओर गुरुमानबती होती हैं। 

इस प्रकार स्वीया १३, परकीया २, सामान्या १, तीनों मिलकर १६ 
प्रकार की नायिकाएँ भानुदत ने रचीं। अ्रवस्थाभेद के कारण प्रत्येक के श्राठ 
प्रकार होते हैं;--प्रोषितपत्तिका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्का, 
वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका तथा अभिसारिका । इस प्रकार ये सब (१६ ५८ ८) 
१२८ प्रकार की हुईं। ये उत्तमा, मध्यमा एवं श्रधमा भेद के अनुसार 
( १२८०८३ )-१८२ प्रकार की हुईं । दिव्या, अदिव्या और दिव्यादिव्या 
भेदों के अनुसार ये ( ३८४ १८ ३ १११५९ भेदों में विभाजित होती हैं। प्रवत्स्य- 
स्पतिका की चर्चा भी इन्होंने की है ।" 

रूप गोस्त्रामी ने अपने अथ “उज्ज्वल नीलमणि? में स्वकीया की श्रपेक्षा 
परकीया को श्रधिक महत्व दिया है। चेतन्य द्वारा प्रवद्धित गोड़ीय वैष्णवों 
में गोपियों की कृष्ण के प्रति की गईं अटट श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वकक रतिभाव 
की उपासना नसिगिक ओर आदश सानी गई। इसलिये मधुर रस की सृष्टि 
उन्हंने की ओर श्रीकृष्णविषयक रति को उन्होंने मधुर रस का स्थायी भाव 
साना तथा परकीया को स्वकीया से भ्रष्ठ ठहराया । 

इस प्रकार रीतिकालीन नायिकाभेद के साहित्य को परंपरा का सबल 
आधार प्राप्त था । इस रीतिकाल के ऐप कवियों को जिन्होंने रसचर्चा के 
प्रसंग में विस्तारपूर्वक नायिका भेद का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किया है, 
उन्हें शात््र कवियों के रसनिरूपक परंपरा के उपभेद के अ्रंतर्गत वर्गीकृत किया 
जा सकता है। रस के विशद एवं गंभीर विवेचक की दृष्टि से इनका महत्व नहीं 
किंतु रस के एक उपांग को प्रस्तुत करने की दृष्टि से इनका महत्व है। रस के 
सभी श्र॑गों की तथा साहित्यशा््र के अन्य तैत्वों एवं सिद्धांतों के गुण घम का 





१, रसमंजरी, पृष्ठ, ७-८ | नागरीप्रचारिणी सभा पश्चिक।, अंक, २, हे, 
ये ६४, संस्कृत में नायिकामेद तथा रप्तिकलीवनस्‌-पं ० करुणा- 
पति त्रिपाठी । 
२, दि पोस्ट चेतन्य सहजिया करट भाव बंग।ल्--ढॉ० मर्नीहुमोहन 
शथोस, सन्‌ १६३०, ए० १६-६७ । 


( ४२ ) 


विवेचन कर रस की गरिमा की स्थापना करना इनका ध्येय नहीं था। काव्य 
के माध्यम से कलावंत की माँति सद्धदय की रंजना करनामात्र इनका मूल 
ध्येय था | इसके साथ ही इनका श्येय काव्य द्वारा अपने गुरुत्व की स्थापना 
और पांडित्यप्रदशन द्वारा अपनी शानगरिमा का बोध सद्ददय को करा 
कर अपनी शिक्षा शोर महिमा का शझ्रातंक जमाना भी था। विश्वनाथ की 
भाँति की गंभीरता का तो प्रश्न ही नहीं उठता, भानुभिभ और श्रकचरशाह 
को आधार मानकर शास्रकवियों ने ग्र'थनिर्माण किए। इनमे भी तीन प्रकार 
के कवि हुए. । एक तो वे जिन्होंने सभी रतों का निरूपण किया, जैसे-बलमद्र, 
केशव, तोष, शुकदेव) देव, श्रीर्पात, मिखारी, रसलीन, रघुनाथ, उदयनाभ, 
पद्माकर, बेनी, करन और ग्वाल । दूसरे ऐसे रसनिरूपक शाज्ज कवि हुए. 
किन्होंने केवल हर गार तक ही श्रपनी गतिविधि सीसित रखी | इनमें मोहन, 
सुंदर, मतिराम, मंडन, शुकदेव, देव, श्राधम, सोमनाथ, उदयनाथ, भिखारी 
दस, देवकफोनंदन, जालकवि| यशवंतर्तिह झादि हैं। तीसरे वर्ग में ऐसे कवि 
खाते हैं जिन्होंने केवल नायिकामेद के ही अंथ लिखे | इनमें कृपाराम, दुरदास, 
रहीम, नंददास, चितामणि, देव, यशोदानंदन आदि प्रमुख हैं ।इन शाल्र- 
कवियों को रसपरंपरा के उपभेद के भीतर अंतर्निष्ित करना चाहिए | 


एक बस इन शास््रकवियों मे ऐसे कवियों का है जो अ्रप्पयदीक्षित और 
जयदेव को आधार मानकर अलंकार का निरूपण करता है। यद्यपि भामह, 
दंडी एवं उद्मट जैसी व्यापकता श्नमें नहीं है ओर न यह ऋमता ही है कि 
वे अ्रलंकार के अंतर्गत श्रन्य काव्यांगों को अश्रतभु क्त कर सके तो भी ऐसे 
अलंकार निरूपक शास्रकवियों के उपसेद्र में इन्हें रखा जा सकता है। ऐसे 
कवियों में केशवदात, लसवंत लिह, मतिराम, भूषण, पूरति सिभ्र, भीपति 
याकूष, भूपति, रघुनाथ, दृलह, रतन, बेनी, मान, प्माकर, सवाल झादि की 
गयना की जा सकती है। 


तीसरे उपवर्ग के अ्रतगंत ऐसे विविधांग निरूपण करने वाले शाजकत्ि 
आते हैं चिन्दोंने रस के विविध अंगों का लब्ण और परिचय प्रश्तुत किया 
हैं। वे साहित्य के ध्वनि, अलंकार , वक्रोक्ति, रस और रीति इन पाँचों वादों 
से न तो गंभीरतापूवंक परिचित ये, न जिन्होंने मम्मट और विश्वनाथ के 
सीहित्य' को अत्यंत सुच्मतापूचेक झाध्ययन ही किया था | इनपर मलतः मम्मद 
और विश्वनाथ का ऋण तो है, पर इनको शान सीमा अत्यंत संकुचित हैं| 
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सर्वोगनिरूपक शाख्रकवियों में केशव, चिंतमणि, कुलपति, देव, सूरति मिश्र, 


भीपति, सोमनाथ, मिखारी दास, जगतिंह, प्रतापसाहि और ग्वाल श्रादि की 
गणना की जा सकती है 


पिंगल ग्रंथों की मी रचना केशव,चिंतामणिण,, मतिराम, देव) भुजग, सोम- 
नाथ, रामसहाय दा5; श्रयोध्याप्रतशाद वाजपेयी आ्रादि ने की । 


इस युग के शास्त्रकवि के अतिरिक्त रीति को आधार बनाकर काव्य 
करने वाले कवियों की एक श्रेणी श्रोर है, जिन्हें काव्यकवि माना जाय, लाक्ष- 
कवि माना जाय या शासत्रकवि माना जाय पर इनका भी ज्ञान अपनी रचना 
के लिये नायिकामेद, श्रलंकार, रस, रीति श्रोर ध्वनि का था। रीति से इतर 
था मुक्त कहे जानेवाले घनानंद, श्रालम, ठाकुर और बोधा भी इन सस्क्ृत 
साहित्य के श्राचार्यो' के ग्रंथों के परिचय से सर्वथा मुक्त नहीं । यद्यपि भावपर- 
कृता की दृष्टि से इनकी विल्लग महत्ता है । 


जीवन में सदाचारमात्र कली प्रतिष्ठा छे पक्षपाती, नैतिकतामात्र के दर्शन के 
अभ्यासी संत दृश्टिवालों को रीतियुग का काव्य अत्यंत दीन एवं मानवीय 
अधोगति का श्रागार लगता है और अ्रर्तास्कृतिक तथा अश्लील भी । संतत्व 
एवं नेतिकता की प्रतिष्ठामात्र ही जीवन नहीं है ओर न साहित्य केवल नीति 
एवं दर्शन का वाड मय । वह अनुभूति की रसात्मक अभिव्यक्ति है जिसका अपना 
दर्शन है और जिसकी अपनी नेतिकता है। यह नैतिकता और दशन व्यक्ति श्रोर 
कालपरक है । साहित्यकार का दर्शन उसके अनुभव के परीक्षण के आ्राघार पर 
श्रमुभूति की श्रमिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्कुटित होता है और उछकी नेतिहुत 
का आधार भी यहीं से जीवंत है। साहित्यकार का द्शन दशनशासत्र नहीं ओर 
न उसकी नेतिकता आचार संहिता है। उसकी निजी नेतिकता एवं उसका 
दर्शन छ्ोक में साहित्यकार द्वारा नाना प्रकार के भोगों के अनुभव का परिणाम 
होता है। उस युग का दर्शन पहले किया जा चुका है। भ्रेष्ट नेतिक मूल्यों के 
लिये उस समाज में स्थान का संकोच था । युगणीवन की मूलचेतना मोतिक 
सुख्मोग की थी । उसी के लिये सभी यत्नशील थे । यहाँ तक कि अद्ध नग्न 
तथा अद्धक्ुधित समुदाय का भी आदर्श उसी सुखवैभव का भोग था, जिसे 
राजा और सामंत तथा समाज में उच्च समझता जानेवाला वर्ग श्रंगीकार किए 
हुए था। सामंती नागर बातावरण में उद्भूत और प्रणीत उस युग का रीति- 
साहित्य केदल दरबार की शोभा बनकर नहीं रह गया, वह जनता तक पहुँचा 
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श्रौर उसे दरबारी जीवन में जो स्नेह प्राम हुआ उससे कम लोकजीवन में न 
मिला । अनेक कवियों की रचनाएँ तो इतनी लोकप्रिय हुईं जितनी लोकप्रियता 
बाद की श्रेष्ठ कही जानेवाली रचनाओं को भो न मिली | इसके मूच कारण 
पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर सहन ही हस निष्कृषं पर पहुँचा जा सकता 
है हि उस युग का क्रि क्षन सामान्य से दूर रहकर भी उसके मानस से दुर न 
था। यद्यपि राजप्रासादों के ग्राचोरों के घेरे में कवि की वाणी मुलरित होती थी 
तो भी जनता की श्राकाँज्ा और स्वप्न का सर उसमें होने के कारण वह उसे 
प्रिय लगती थी | इसलिये भावों का सामाबीकरण करने में उस युग के कवि 
की रचनाएं समथ छिद्ध हुई । इतना हो नहीं, सामंतो बेभत्र के आस्त्राद से 
प्रस्कृटित उसकी अभिव्यक्ति का स्वर भौतिक घरातल पर न सही, सानसिक 
स्वर पर जनसामान्य को उत्त वैमव का आत्वाद कराने में समय तिद्ध हुश्रा । 
उस युग के काव्य की यह गुणगरिमा लोक के स्नेह का श्राघार बनी + श्लीलता 
श्ौर अश्लीलता का मानदंड व्यक्ति, समाज एवं कालसाक्षेर है। विद्धांत में 
वेष्ित ऋर सेक्स का जितना अ्रतामानिक नरन प्रदर्शन उच्चताहित्य के खलड 
बननेत्राले अनेक जन आज कर रहे हैं उत्तनी बीमध्सता रीतिक्राव्य की कामन्रीला 
में नहीं है। ऐसी स्थिति में रीतिकाल के साहित्य को सर्वया अ्रव्रांछित मानने 
का श्राग्ेह केवल दुराग्रह या मावावेश मात्र है । 


रीतियुग को भाषा शुद्ध टकताली अजमाषा नहीं है ओर इस भाषा का 
भक्तिकाल में जैसा विकास हो रहा था उसे देखते हुए रोति साहित्य की भाषा 
श्रधिक प्रबुद्ध भी नहीं है। ब्रजसाषा पर केवल देशी भाषाओं का ही 
प्रभाव नहीं राजमाषाओँ और सबल देशों रघवाड़ों को बोखियोँ का भी 
प्रमाव पढ़ा । इस प्रकार रीतियुग की ब्रजमाषां में जहाँ ठंस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रश से शब्द यहीत हुए, वहीं मुगलों की राजमाषा फारसी और धरम 
भाषा श्ररवी के शब्द भी इसमें सित्रे और बुदेशलंडी, अ्शरधी और पूर्वी 
बोलियों के शब्द भी घढ़लते ते प्रददीत हुए। इस प्रकार जहाँ ब्रजमाषा 
को व्यापक शब्दंदार इस भाषा के व्यातक प्रध्वार के कारण प्रात 
हुआ, वहीं भाषा के प्रतिमानीकरण की ओर लोगों का ध्यान नहीं 
गया । इस ग्रुग के कवियों ने अनुप्रास, चमसकार ओर ध्नि 
प्रदान के लिये शब्दों को तोड़ने मरोड़ने में मी हिंचकिचाहट नहीं दिखाई 
इसलिये मी माषा का प्रतिमानीकरण न हो सका । 
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रोतिकालीन साहित्य का यह सामान्य परिचय इस बात का साह्ी है 
कि रीतिकाज्न मे जहाँ एकरसता तथा भावव्यंजना की एक प्रकार की विधागत 
उदासी है, वहीं शंगार और ऐसा #ंगार भी है जो बिना किसी हिचकिचाहड 
के सहज मानवीय महत्व का परिचायक है। रहस्यानंद या ब्रह्मानद से 
रसानद की ओर उनन्‍्मुख होना कम महत्व की बात इस दृष्टि से नहीं है कि 
हिंदी साहित्य मे बाद में णो मानवीय स्वर लोकजीवन में व्याप्त हो समस्त 
राग विरागों को लेकर साहित्य मे मुखरित हुआ उसका कामात्मक उत्स 
यहाँ आरंभ होता है। भले ही जीवन की तथा प्रदृत्ति के विविध रूपी एवं. 
अंगों की विविधता इस युग के साहित्य में न मिले तो भी जिस एक अ्रैंग 
विशेष के दिषय में इस युग में सृष्टि की गईं है, उसमे एक श्रेष्ठ शिखर तक 
उस युग के कवि पहुँचे हैं। इसमे संदेह के लिये स्थान भी नहीं है। 
बारीक कारीगरी के इस युग में काव्य में भी वही सामंती वृत्ति-प्रवृुत्ति और 
बारीकी है जो तत्कालीन युग का प्रतीक है। 


गुलाब नवी 'रसलीन' का जीवन 


श्रोरंगजेब श्रोर शिवाजी अ्रपने समय में देश की ऐसी महान शक्तियाँ 
थीं जिन पर न केवल सारे समाज का ध्यान था श्रपितु उनके कृतित्व पर 
लोक को आशा भी थी । इन महान व्यक्तियों का तिरोघान क्रमशः सन्‌ 
१७०७ ई० और १६८० ई० को हुआ । इनके श्रभाव में देश नेतृत्वहीन हो 
गया। यद्यपि औरंगजेब के तिरोधान होने के उपरांत मराठों का उत्कष हुआ) 
तो भी शिवाजी के बाद देश के वे आलोक विंदु न बन सके । रसलीन जिस 
क्षत्र के थे आजनन्‍्म उस पर मुररलों का या उनके सूबेदारों का प्रभाव रहा । 
रसलीन के जीवन काल में मुगलों के बहादुर शाह (१७०७ ई०-१७१२ ६०), 
जहाँदार शाह (१७१२-१७१३ ई० ), फरंखतियर (,१७१३-१७१६ ई० ), 
मुहम्मदशाह ( १७१६-१७४८ ई० ), अहमदशाइ ( १७४८-१७५० ई० ) 
पाँच बादशाह गशद्दीनशीन हुए | ये अपने बल बूते या शक्ति पर दिहली के 
सम्राट नहीं हुए थे श्रपितु दरबारियों एवं आश्रित श्रमीर उमराश्रों, सेनापतियों, 
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सरदारों, सामंतों श्रौर यूब्रेदारों की कृपा, कूव्नीति तथा स्वार्थ के बन इन्होंने 
सम्राद का पद प्रात्त किया था इसलिये प्रायः वे किसो न किसी रूप में स्वयं 
झपने आ्राश्रितों के श्राशित थे और उनके इंगित पर प्रायः उन्हें चलना ही 
पड़ता था। सम्नार्दों के शाउक्रवर्ग मे केवल एक दत्त या वब्गे नहीं था श्रपितु 
नाना वर्ग और दल्त थे जिनका न तो कोई श्रादर्श था, न कोई लोक मंगल का 
विधान, अपितु वे सब के सब स्वाथ से अनुरंजित ये। इसलिये वे परस्पर एक 
दूसरे के अम्युदय को फूटी श्रॉल भी देखना नहीं चाहते थे। स्वार्थानुप्र रित 
वे बर्ग या दक्ष गहविप्रह नीति से लेकर शत्रुम्नेह नीति तक का डपयोग या 
प्रयोग पद पद पर करते थे और उसी आधार पर श्रपना जाल बिछाते थे। 
फल्चतः शासन से नैतिक निष्ठा समात्त हो गई थी। किसी शासक का ऐसा 
ख्रखंड मोंलिक और नैतिक व्यक्तित भी नहीं था जिस पर खनता का रंचक 
आशा हो । 


शाहजहाँ के समय ही श्रार्थिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य सत्वह्दीन होने छोगा 
था और औरंगजेब के बाद तो वह तत्वहीन भी हो गया था। पेसी स्थिति 
में उबेदार स्वतंत्र हो अपनी राज्यसत्ता की स्वतंत्र स्थापना करने लगे थे ओर 
सर्वत्र व्याप्त श्रविश्वास के वातावरण में सम्नाट्‌ निम्न कोटि की विज्ञासिता ओर 
भोग में आत्मसंमान को आहुति दे प्रतारणा सहऋर भी अपना जीवन काठ 
देना चाइते थे 


जब विपत्ति ऋती है तो आपदा का तूफान चतुदिक रहता है। इस काल 
में घर अ्रंतविद्रोह सत्ता और संपत्ति के लिये नित्य की साधारण घटना हो 
गईं थी वहीं शक्ति एवं सत्वहीनता के कारण विदेशियों के लिये आक्रमण 
और छूट का द्वार मी खुल गया था। नादिरशाइ तथा अइमदशाह 
झम्दांशी के कमरा: सच, १७३७ इ० एवं १७४८ ई० के इमलों, कलेझामों 
तथा छूट ने मुगल साम्राज्य को पंशु बना दिया शोर देश तबाइ हो गया । 
मुहम्मदशाइ के नाम से श८ सितभर सन्‌ १७१६ ई० को एक अनुभवह्दीन 
राजकुमार रौशन श्रख्तर दिल्ली के तर्त पर बैठा भर २६ श्रप्नेल ए७४८ 
ईं० को वह गत हुआ । सैयद बंधुओं की कृपा से उसे यह पद प्राप्त, हुआ्मा 
इसलिए, वह उनकी कठपुतली था। रसलीन के जीवन का शध्िक्षीश इसी के जीवन का झआ 
पाए के आल मै जया के कार्यकाल में बीता । इतिद्ास इसे मुहम्मदशाह रेगीला के नाम से 


संक्षेघित करता है। इस रंगीन मिजाज शासक ने सारा राककाज्न मंजियों 
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के हाथ में सोप दिया ओर झरना सभव निक्रश भोग विज्ञास में व्यतीत करने- 
वाला यह ऐठा निकम्मा शासक हुआ जितके राज्यकाल में प्रतापी मुगल सेना 
का अनुशासन एवं चरित्र गिरा तथा मुगलों की वारी प्रतिष्ठा जाती रही 
साम्राज्य की सीमा भी श्रत्यंत संकुृचित हो गई। क्योंकि दक्षिण के छट्ट 
सूबे तथा उड़ीसा, बंगाल, बिद्वार स्वतंत्र हे गए.।। मालबा, गुघरात तथा बुंदेल- 
खंड पर मराठों का श्राधिपत्य स्थापित हो गया। राजपूताना पर दिल्शी की 
सत्ता समाप्त हो गई ओर यूरोपियन व्यापारियों के मन में मारत में श्रपना 
साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प जगा। 


अ्रवध प्रदेश में रतललीन की जन्मभूमि थी। इसका नाम अवध रामराज्य 
के नाम पर ही पढ़ा था। मुश्म्मदशाह रंगीला ने सेयद मुहम्मद अ्मी नामक 
एक सोदागर से प्रसन्न होकर ३ नवंबर सन्‌ १७२० ई० में उसे आगरा का 
सूबेदार बनाया | वह सम्रादत खाँ “बुरहानुलमुल्क' नाम से प्रसिद्ध था। कुछ 
समय वाद सन्‌ १७२२ इ० से आगर। श्रवप॒ की सूबेदारी में शामिल कर श्रवध 
सूबा बनाया गया ओर सम्रादत खाँ सन्‌ १७३६ तक सूबेद/र रहा | उसे दिल्‍ली 
सम्नाट से नवात बजीर का खिताब भी मिला था। उसने सन्‌ १७३६ ई० 
दिल्ली में श्रात्महस्या कर ली ओर इसका पुत्र नवात्र अल्मंसूर खाँ सफदरजंग 
सूबेदार नियुक्त हुआ और १७५६ इ० तक अपने पद पर बना रहा |सन्‌ १७२२ 
३० से ही श्रवध पर नाम मात्र का मुगल सम्राट का आधिपत्य रह गया था 
क्योंकि सम्रादत खाँ नाममात्र को दिल्‍ली के श्रधीन था । वह प्रायः स्वतंत्र राज्य 
की स्थापना ही कर बेठा था। नादिरशाह के हमले के उपरॉत उसने रा खुल 
जाने के भय से ही आत्महत्या की थी। उसके पुत्र सफद्रजंग का प्रभाव श्र 
प्रभुश्य उससे कम न था। रसलीन का संबंध ओर कार्यकाल भ्रवध के इन दो 
नवानों के समय का है। श्रवध उस समय भारत का उद्यान था और कनल 
स्लिम तथा मेबर बर्ड * इसे हिंदुस्तान का चमन मानते ये। आकर्षण वाले 
स्थानों सें श्रवध भी था। रसलीन की यह शनन्‍्मममि उस समय संक्रांति की कं डा 
भूमि बन गईं थी । दिल्ली की टहनीति में अवध के यूब्रेदार या नवात्र की 
महत्वपूर्ण भूमिका सदाभ्रत खाँ ने स्थापित की और दिनोचर नवाब का मुगल 


१, चनीं थ्र, दी क्िंगडम झाफ औंड इन १८७६-७० । 


२, इंक्ताइरीज आर दी इक्सप्लाहटेशन आफ आर्वड औड बाह 
दी ईस्ट इंडिया कंपनी । 
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साम्राज्य के सूत्र संचालन मे योगदान बढ़ता ही गया। सफदरजग की भूमिका 
इस क्षेत्र में विशेष महत्व की थी। रहेले और णाट अपना आभिपत्य बढ़ा 
रहे थे श्रोर मराठे भी यथा अवसर अपना मोर्चा खड़ा करते रहते ये। मु'शी 
नबल राय भी समय का लाभ उठाने वाले कम बड़े बोधा न ये। फलतः दिल्द्ी 
श्रौर वाराणसी के बीच की भूमि आतक और रणातक्तेत्र के रूप में परिणित हो 
गई थी, विशेष कर इसके मध्य का भाग | इसके मध्य भाग में ही दिल्‍ली 
ओर वाराणसी के रास्ते पर हरदोई के श्रंतर्गंत भी नगर ( बिल्ञप्राम ) भी 


पढ़ता था। बिलग्राम रसलीन की जन्मभूमि था। मध्यकाल की विद्या 
का यह महान्‌ केंद्र श्राएं दिन फोजो के चरण चाप से धूल घूसरित होनेवाले 
क्षेत्र मं था इसलिये उस हलचल में इस स्थान का जीवन असामान्य था। 
ऐसी असामान्य स्थिति में जीनाह्दी एक बहुत बढ़ी बात है श्रौर जीवित 
रहकर स्वामिमानपूर्वक घिना किसी आश्रय के लिखते रहना तो और बड़ी 
बात | जहाँ एक एक दिन में अ्रधिकार बदलते रहते हो वहाँ पुरुषार्थी ही थी 
सकता है. पराभ्यी नहीं। ऐसे समय में भी ऐसे प्रदेशों में स्वाभिमानी 
साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने स्वाभिमानपूर्षंक जीवन यापन के लिये उस युग 
का स्वतंत्र झाश्रय सेनिक रूप में अहण किया और अपनी आस्था की श्रमि- 
व्यक्ति साहित्य तथा अ्न्यान्य कलाओं के माध्यम से किया। रखलीन ऐसे 
ही लोगों में थे । 

यत्यपि मुगल कालीन भारत झ्राथिक दृष्टि से स्वावल्ंबी था तो भी शिक्षा; 
कला और साहित्य के श्रम्युदय के लिये शाइजहाँ के उपरांत सप्राटाश्रय एवं 
सामंताश्रय को युग की परिस्थितियों के कारण अवकाश ही नहीं शा । यद्यपि 
सरकार की शोर से कुछ पुराने विद्यालय अवश्य चलाए जाते रहें जिनमें 
विविध भाषाओं साहित्य, प्योतिर्विज्ञन, चिकित्सा तथा धर्म और संप्रदाय आदि 
की पढ़ाई तो होती थी तो भी इस पुरातन देश में गाँव गाँव में. पंडितों और 
मौलबियों की हपनी स्वतंत्र पाठशालाएँ थी जहाँ भाषा व्याकरण साहित्य 
झादि की शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था स्वयं पंडित या मोलवी करते थे | वे कहीं 
कहीं मंदिरों और मस्जिदों से भी संबद्ध थे । स्वत्र लोग ऐसी पाठशाल्लानं 
एवं मक्तबों को घन दान करना अपना कफतंव्य समसते थे। इन विद्याक्षयों में 
पठन पाठन की निःशुल्क व्यवस्था य्शँ का आचाय तो करता ही या 
यथावश्यकता वह विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क आवास तथां भौंषन फो भी 
व्यवस्था विद्यालय की ओर से करता था। यद्यपि उस युग में उपाधि 
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एयं सनद का वितरण नहीं होता था, तो मी स्थान या विद्यालय श्रथवा आचार्य 
का नाम ही शिक्षा की गरिमा का बोध जनसामान्य को करा देता था। 
१७ वीं शताब्दी तक शिक्षा और साहित्य का यह आंदोलन गाँव गाँव तक 
जन आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। मुगलों के समय में संह्कृत, 
अरबी, फारसी; तुर्की, हिंदी ( ब्रज ), इतिहास श्रादि के एक साथ शअ्रध्ययन, 
कान ऑपरेशन आर 77 के लिये ऐसे जिस एक नए स्थान ने देश में रुवाति 
जत कर ली थी, वह स्थान बिलग्राम था। यहाँ हिंदू मुसलमान सब्रके सब 
शिक्षा के प्रमी थे भर साथ साथ अरबी, फारती, संस्कृत, हिंदी श्रोर संगीत 
सबका अध्ययन करने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इनमें घामिक तथा 
' साँप्रदायिक सहिष्णुता मी थी। पोरुष मे विश्वास रखनेबाले यहाँ के लोग 
तलवार के धनी होते ये | इस स्थान के सभी वर्गों के लोग अ्रपने नाम के साथ 
बिलग्राम लगाने में गोरव का अनुभव करते थे | मुलतः फारसी, संस्कृत ओर 
हिंदी के श्रध्ययन एवं रचना केंद्र के रूप मे देश विदेश में बिल्लप्राम की प्रतिष्ठा 
थी, तो भी सन्‌ १७२२ ई० से मुहम्मदशाह 'रंगीला' के दरबार में दविखनी 
के भेष्ठ कवि 'वली” के प्रवेश से यह रेखता का भी केंद्र बन गया था। बिलआम 
में केंढ़े के लोग रहते ये जिनमें विद्य, सहिष्णुता एवं पुरुषा्थ के प्रति प्रेम 
कूट कूटकर भरा था। यहाँ के लोग बहुमाषाविद्‌, विनयी, सबका संतान करने- 
वाले, रण कौशल में माहिर तथा जॉगरदार होते हुए; भी फला ओर संगीत के 


रसिक उपासक हुथा करते थे । 
बिलग्राम फोई सहज सामान्य गाँव नहीं श्रपितु उसका ऐतिहासिक एव 


पोराखिक महत्व भी है। भीमद्भागवत पुराण में आख्यान है कि बलराम ने 
नैमिषारएणय के ऋषियीं के सुख शांति हेतु 'बिल्त! नामक उत्पाती राक्षस का 
यहीं वध किया था श्सलिये इसका नाम बिल्लग्राम प्रढ़ गया था। फिर इदिहास 
में इसकी चर्चा नहीं मिलती | नवीं ओर दशतवीं शताब्दी में गायकवाड़ राजा 
भीराम ने हस पर अपना अ्रधिक्रार कर लिया ओर इसका नाम भीनगर 
रखा ।' यद्यपि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सैयद सालार (१०३२ ई० के 
१, दरदोईं गजेटियर : डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ दी युनाइटेड प्राविंसेज 
आफ आगरा एंड अवध, एच० आर० नेबिल्ल, आईं० सी० एस० 
द्वारा संग्रहीत एवं संपादित | 
है 
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लगभग ) कन्नौज से विश्वग्राम होता हुआ गुतरा था जो मुहम्मर गजनी 
(१०१८ ई० के लगभग) के साथ कन्नौज अ,या था। यह भी कहा जाता है कि 
मुसलमानों के अर ने के पूर्व तक रापकुयाड यदाँ पर थे। मुहम्मर गजनी की 
कत्तीज विजय के बच द श्रीनगर के विजेत होने पर इसका नाम विज्ञप्राम रख 
दिया गया। ऐस/! भी कट्ठा जाता है कि गननी की सेना के काजी यूसुफ ने इसे 
१०४६ ई० में जीता था। यहाँ सबसे पुगना मकबरा ख्वाजा मदुद्देन का है, 
घशिन्होंने स्थावीय देत्व भिन्न की परिसमात्ति की थी। इसलिये इसका 
नाम विश्वग्राप पड़ा। | 

विलआाम में भिलशटा 'बिलहाटेश्की! देवी का मंदिर है। जो कुड भी 
हो, यह बात अ्रधिक जे चती है कि पौराणिक आख्यान के श्राधार पर ही इसका 
नाम मिलम्राम पड़ा । इत तिल्यग्राम में रसलीन के पूर्वज सन्‌ १२१७३० में 
झआए। सम्रार शम्सउद्दीन इल्तुतमिश ( ११११-१२३६ डे ) की छुप्रझाया 
में मुहम्मद सुगरा- ने बिलग्राम पर अपना आाधषिपत्य जमाया । यह रसलीन 
के इत ग्राम में झ्रादि पुरुष थे ।* इसका उल्नेख रसप्रयोध में स्वयं रसलीन 
ने किए है। दिल्ली के सल्वनत काल में इसका उछ ख सामान्य रूप से मिलता 
है। क्योंकि हरदोई दिल्ली के रास्ते में था। इब्राइम लोदी कीं द्वार के बाद 
अफगानों और मुगलों ड्री लड़ाइयों के प्रसंग में इस स्थान की चर्चा मिलती है। 
हुमायू शेरशाह यूरी से यहाँ सन्‌ १४४० ई० में हारा था। इसलिये बिलग्राम 
ऐतिहासिक स्थान भी रहा है। शिक्षा ओर इतिहास के इस स्थान की महिमा 
इसी से जानी जा सकती है कि ओरंगजेत्र जैसा व्यक्ति सी त्रिलमाम के सेयदों 
को मस्जिद की चोखट और कुरान के एष्ट की भाँति भद्धारपद मानता था और 
यह स्वीकार करता था कि न तो ये जनाए जा सकते हैं और न विक्रेय हैं [९ 

(लाम नगरी 'रसलीन' बिलग्राभी फेत्रल ऐसे इतिहासप्रसिद शिक्षाकँद्र 
में उत्पन्न ही नहीं हुए थे, उनकी वंश परंपरा भी बढ़ी उज्बज़ थी, णो मुश्म्पद 
साहब से झारंभ होती है। ईरान का राजवंश भी इनसे संबंधित था। 


१, वही | 

२, वही ।॥ 

३, देखिए दोहा संख्या १६ छू० ६ | 
४, इयायते जक्कील [ 
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मुसलमानों के तीसरे इमाम हजरत हुसैन तथा ईरान के शासक्र नोशेराँ की 
पोत्री शहर बानों से चोथे इमाम हजरत्र जैनुल आबिदीन हुए । हजरत आविदीन 
की वंशपरंपरा इस प्रकार है-- 


“हजरत आबिदीन 
हणरत जैद 
ईसा मृतिमुल अ्रकवाल 
सेयद मुहम्मद 
सैयद श्रली एराक्ी 
सै बह हसन 
सैयद श्रली 
सैयद जेद (दवीय) 
सैयद उमर 
सैयद यहया 
सैयद हुरैन ( तृतीय ) 
सैयद अल 


सेयद अबुल फरह 
रोजतुलुक कराम में उनकी बंशावली का वश्शुन है और रसप्रवोध में स्वयं उन्होंने 
अपने कुल का वर्णन ११ दोहों मे किया है।' इन वंशावलियों को देखने 
से ऐसा लगता है कि विद्वानों एवं संतों की मध्यकालीन विशिष्ट क्रीड़ाभूमि 
बिलग्राम में बसनेवाले मुसलमानों के मूल पुरुष एक ही ये। मुसल्षिम जगत में 
यह वंश हुसेनी बास्‍्ती वंश के नाम से विख्यात है।* हुसैनी वास्ती वंश के 


१, ए७ ७-७ | 
२. देखिए दोहा संख्या १२, ए० ५ | 
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सैयद अन्दुल् फरह मूल व्यक्ति हैं जिनके वंश में 'रसलीन' उत्पसत हुए। कह 
यंश मूलतः मदीने का निवासी था ओर वहाँ शासन के श्रत्वाचार से अस्त 
होकर ये लोग इराक के नगर बास्त' मे आकर रहने लगे इसलिये यह बंश 
धबासती' कहलाता है। सेयद अब्दुल फरद बासत को छोबकर गजनी चले श्राए 
फिर वहाँ से उनके तीन पुत्र सैयद अब्दुल फरास, सैयद दाऊद और सेंयद 
अब्दुल फजाएल भारत चले आए और उनके चोथे पुत्र सेयद 
मुश्जुदीन गजनी में ही रहे। अब्दुल्ञ फरास सम्राट द्वारा भेंट में मिले 
भारत के जाथनेर याँव में आकर रहने लगे । 
खालनेर में इनकी वंशावल्ली निम्न प्रकार से रही-- 


अन्दुलफरास 

श्रन्दुलफरद 

सेयद हुसेन 

| । 

सेयद श्रली 
सैयद श्रल्ली सुत मुहम्मद धुगरा ने सन्‌ १२१७६० में बिलग्राम को श्रधिक्ृत 
किया था। आये इनके वंश के लोग यहीं हुए।" इस वंश में एक से एक 
ख्यातिलन्ध लोग हुए हैं। सेयद हसेन तृतीय के दो पुत्र थे एक सेयद सालार 
ओर दूसरे सेयद कासिम | दोनों वंश अत्यंत यशस्वी हुए । सेयद सालार के 
पौत्र दादन थो रसलीन के पूर्वज थे, वे ही मीर जशील जेसे विद्वान और 
सेयद कासिम सघनायक एयं पेमी जैसे कवि के । इस प्रकार यदि देखा जाय 
तो हुसनी बास्ती वंश ने अकेले फारसी और हिंदी साहित्य एवं संगीत आदि के 


लिये जितना काये किया है, शायद ही किसी एक वंश ने मध्य काक्ष में 
कल एक रथान पर इतना किया हों | 


$ दी सुसलमान रूल् वाज इस्टेडितिश्ड याह हिज सकक्‍ससेर शसझुद्दील 
अ्रत्तमश, हू केम द्ू कन्नौज इन १२१७ ए० छी०, विज्ञमाम बाज 
टेकेन काम द रायकवारस वाइ हू आफ हिल्ल केप्टनसू, शेख 
सुदस्मद॒फतेह पुरढ् सेयद सुहस्मद झुगरा, इ'अ दिसेंढेंट आर 
टू थी० फाउंड देभर | 


( भरे ) 


रसलीन का वंशवृक्ष इस प्रकार है-- 
सैयद श्रब्जुल फरह 


सैयद श्रजुल फरास 
सेयद अबुल फरह 
सैयद हुसेन 
सैयद श्रली 
सैयद मुहमद (बंप )--बिल्षग्राम श्रीनगर में बसे 
सेयद उमर 
सैयद हुपतेन ( द्वितीय ) 
सैयद नसीझद्दीन 
सैयद हुसेन (तृतीय) 
सैयद बाला 
चुत्फुल्ला लड़ा 
सैयद दादन 
सैयद मुहमूद 
सैयद खान अुहस्मद 
सैयद अब्दुल कासिम 
अब्दुल कादिर 
सेयद तैयब 


अन्दुल हमीद 


( भ४ ) 


मुहग्मद बाकर 


गुलाम नत्री 


बिलग्राम ने हिंदी को मध्यकाल मे श्रनेक सरस एवं प्रोढ़ कवि दिए हैं 
बिनमें सैयद गुलाम नवी जो नबी” ओर 'रसलीन' उपनाम से विख्यात हैं 
झपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं ओर हिंदी में शास्र कवि, शाज्जीय कवि तथा 
सहझ्त कवि के रूप में मौलिक महत्व के हैं। इनका जन्म चविलग्राम में ३० 
शून, सन्‌ १६६६ ६० ( मोहर॑म २, हिथिरी संवत्‌ ११११ ) को पूर्व वर्शित 
सुप्रस्द्धि सेयद वंश में बाकर के पुत्र के रूप में _आ था। सर्व आजाद में 
इनका प्रामाणिक शीवन दृत्त तथा सरठ रचनाओं का रंकहन झन्यान्य कवियों 
के साथ किया गया है। 


रसलीन' के मामा मीर अब्दुल जलील बिलग्रमी ओरंगजेम की सेना में 
थे और 'रसलीन! के चनन्‍्म के समय वे दछ्िण मे सितारा के गढ़ के पास सेना 
शिविर में थे। वे ररइत, अरबी, तुरकी, फारसी, छदूं श्रौर हिंदी के विद्वान तो 
थे ही, कवि भी थे। भाजे की जन्म तिथि वो उन्होंने टत्कालीन विद्वत्‌ काव्य 
परंपरा के अनुसार छुंदब्द्ध बरने का संवल्प किया। सोथे में उस शिशु का 
स्वप्न उन्हें दीखा और उसकी वाणी उन्हें सुन पढ़ी नो छगने पर उन्होंने इस 
प्रकार श्रंकित को + 


“तर चश्मे बाकरे अब्दुल इसीदम”” 
प्रथांत्‌ 


"मैं अव्दुल हमीद के पुत्र बाकर की आखों का तारा (हंतान) हैं।” 

फारदी में प्रत्येक अक्षर संख्या के संकेत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी 
शब्दों में भी ऐसा होता है यथा शशि एक, ग्रह - नौ, शिद्धिल झाठ, निधि 
नो झ्रादि आदि । इस दृष्टि से उक्त फारसी छोद से थो संदत्‌ प्रकट होता है 
बही रसलीन के जन्म का भी संवत्‌ है--- 


नूर पशु मे 
नून +वाव # रें चे+शीन + मीम 
पू ० क ६ न४२०० न ३+ ३०० न ४०) कू 


( ५$ ) 


बा क रे 
बे + अलिफ +काफ +-रे 
२--१ +१००-+ २०० 


हम ब॒ दु त्ञ 

ऐन + बे + दाल + अलिफ + लाम 

छ० + २ के ४ के १ + हे० 

हु मी द्‌ म 

है + मीम+ ए + दाल + मीम 

घ न ४० + १० + ४ + ४०५११११ हिजरी 


रसलीन के पंडित कवि मामा ने स्वप्न में प्रकट कविता की इस एक पंक्ति 
को श्राधार मान कर तीन श्रोर पक्तियाँ रच छुंद को पूरा किया थो इस प्रकार 
उवं आजाद' में दी गयी दहैं।-- 
धजनूर चश्मे मीर बाकर गुफत्‌ बामन 
सूँ गुले खुशीद दर श्रालम दमीदम 
साल तारीखे तबल्‍लुद खुद बेगुफ्तम 
नूर चश्मे बाकरे अ्रब्दुल इमीदम” 


श्रथात्‌ 


( मीर बाकर के पुत्र ने मुझसे कह्दा कि मैं संसार में सूर्य के फूल (सूर्यमुखी 
के समान खिला हूँ ओर अपनी जन्म तिथि जो मैने स्वयं कही 'नूर चश्मे बाकरे 
ऋब्दुल हमीदम' ( ११११ हिजरी ) है। 


इतना ही नहीं उसके मामा ने जो बधाई का पत्र बिलग्राम भेजा 
था उसमें भविष्यवाणी भी की थी कि शिशु एक निष्णात कवि भी होगा ॥* 
समय ने रसलीन के जीवन मे ही इसे सिद्ध कर दिया । 


बिलग्राम उस समय सहिष्एु विद्याव्ययनी सभी भाषाओ्रों के पंडितों की 
साधना भूमि थी | कवि, पंडित, शायर श्रपने ज्ञान के प्रकाश से उसे आलोक- 


१ सब आजाद, ए० ३१२ | 
१, स्व आजाद, ५० ३१३ । 


( ५४६ ) 


दान कर रहे थे । शान के सभी क्षेत्रों में मिलप्राम की महिमा तो इतिहास में 
प्रतिष्ठित है ही; तलवार के घनी भी यहाँ कम न हुए। देश में किसी एक गाँव _ 
का ऐसा इतिहास मुस्लिम काल मे शायद ही मिले । रसलीन की शिक्षा दीका 
भी ऐसे ही वातावरण में हुई। इनका घर और नातारिश्ता शान ओर शक्ति 
का उपासक तो था ही, ये भी उसी साँचे में ढले | 


श्रपने विद्यागुद तुफैल मुहम्मद बिलग्रामी की प्रशत्ति स्वयं 'रतलीन' 
ने इस प्रकार की है :-- 


“स चिदेसन के ये सन्न पंद्धित 

सेवत हैं पग सिध्य कहाई | 
आयो है शान सिखाबन को 

सुर को शुद्ध मानस रूप बनाई। 
बालक बृद्ध सुबुद्धि श्रशाँ लगि 

बोलत हैं यह बात सुनाई। 
गौ मन मेल गहै सुम गैश्ञ 

तुफैल तफ़ैल मुहम्मद पाई ॥' 


इससे न केवल रसलीन के विद्या गुद की महिमा प्रतिष्ठित होती है अपितु 
बृहस्पति के समान उन्हें मान कर श्रपने जिस संस्कार का बोध कवि ने कराया 
है वह सवंथा भारतीय है। ये श्रपने युग के निष्णात विद्वान थे। इनकी 
शिक्षा रसलीन के जीवन में ज्योतिभय हुईं | ये सर्व श्राजाद आदि प्रसिद्ध ग्रंथों 
के इतिहास प्रसिद लेखक आजाद विशम्रामी के भी गुर थे हाँ स्थानीय तथा 
बाहर के शानपिपासु शानाजन हित आते थे। यद्यपि मीर साइन स्थाबी रूप 
से १६ ब्य की अवस्था से ही चिलप्राम में ही रहते थे तो भी मूलतः झतरौली 
आगरा में ने उत्पन्न हुए थे। मीर साइब ही रसलीन के काब्यगुर भी थे। 
श्सल्लीन हिंदी के उच्च कोटि के शास्त्रीय कवि हैं। इन्होंने यथा झावश्यकता 
भानु मिभ की रस्मंत्री, भरत के नाट्य शारत्र, केशव की कविप्रिया तथा 
इझन्यान्य संस्कृत हिंदी ग्रैथों के मर्तों का उल्लेख भात्र ही नहीं किया है, उन पर 
झपने चिंतनशील विचार ही व्यक्त नहीं किए हैं अपितु उदू' और फारतसी में 


१, फुटकृछ कविस छुं० सं० २२। 


(४७ ) 


डन्होंने रचना भी की है, साथ ही राधा ऋष्ण से लेकर हिंदुओं की पौराणिक 
गाथाओं तक की चर्चा से लेकर अपने घर के चौदह मासूमों तक का वर्णन भी न 
किया है ओर उसमे कहीं चूक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने शास्त्रों का व्यापक 
अध्ययन किया था। ज्योतिष से लेकर समर ओर संगीत शाम तक से उन्होंने 
अपने काव्य के लिए, सामग्री का चयन किया है। संहकृत के प्रति उनमें अश्रगाघ 
अद्धा थी। उन्होंने कहा भी है कि “आते कद्दे सुरबानी जबे तब भाखा कद्दा 
झुख तें कोड भाख” ।* गुर के श्रतिरिक्त रसलीन के भ्रद्धास्पद मीर लुत्फुल्ला 
'लद्धा, शाह बरकत उल्ला 'पेमी? आदि थे जो उच्च कोटि के संत ओर कवि 
तथा भारत में प्रचलित भाषाश्रों के विद्वान थे। निश्चय ही इनके श्राशीवाद 
एवं संगति के द्वारा इन्होंने श्रपने ज्ञान की श्री संपदा में बृद्धि की होगी | 
मीर आ्राजाद जिलगामी जेसे उच्च कोटि के विद्वान्‌ उनके मित्र थे, जिनके 
साथ ये शाइनहानाबाद ओर इलाहाबाद श्रादि में भी थे। इससे स्पष्ट है कि वे 
एक दूसरे से प्रभावित थे ओर ज्ञान की सहसाधना भी करते थे ।* 


बिलग्राम के पूव॑वर्ती हिंदी कवियों का मी अध्ययन 'रसलीन” ने अवश्य 
किया होगा क्योंकि गंगा के तीर पर कोई सुबुद्द प्यासा रह नहीं सकता। ऐसे 
स्थान पर रहते हुए अपने नगर के पूर्ववर्ती कवियों का अध्ययन न करना संभव 
नहीं हो सकता | चिलग्राम के वे पूर्ववती साहित्यकार एवं कवि इस प्रकार हैं : 
विक्षप्राम ओर हिंदी 


यहाँ हिंदुओं में मन्नालाल, क्षेमराज, द्वारका, इरबंरा, बलभद्र (सुप्रतिद्ध हिंदी 
कवि से इतर ) देवीदीन आदि मिश्र परिवार मे, राय बेनी राम, मनसाराम, 
'रामप्रसाद, हरिप्रसाद, सुब्बाराम, शिवदयाल, जवाहर आदि राय परिवार में 
अच्छे कवि हुए । मिश्र ब्राह्मण थे ओर राय भाट ( मद्द ब्रह्म )। 


अरबी फारसी 

मीर अब्दुल्ञ वहिद, मीर सैयद मुरतुजा, शेख निजाम “जमीरीः; शेक्ष 
श्रोहड्द्दीन, मीर श्रन्दुछाह काजित्त, मीर श्रब्दुल जलील, मीर सेयद मुहम्मद 
शायर, मोर आजाद बिल्लम|मी, मीर श्रजमत उल्ताह बेखपर, शेख गुताम 


१, देखिए पृष्ठ ३२५, ३२६। 
२, सबे आजाद, ३१३ । 


( धन ) 


इसन सिद्दीदी, शेख निजामुद्दीन अहमद सानेश्र, अमीर दैदर आदि अरबी 
तथा फारसी के प्रतिष्ठित साहित्यकार इस स्थान पर हुए | इस स्थान पर 
ये ऐसे कवि थे जिनका मान संमान सर्वत्र था ओर ऐसे ऐसे विद्वान 
इनमें थे जिनका विदेश में भी बड़ा मात्र रहा । 


रसलीन के निकट पूवेवती एवं समसामयिक साहित्यकार इस प्रकार थेः 


१, शेख इनायतुल्ला (सु० १६८८ ३०) 
२, सेयद हुटेन (सू० १७२० ई०) 
३. मीर श्रन्दुल्लाह (मू० १७२१ ईं०) 
४, मीर अब्दुल वाही 'बौकी/ (मु० १७२१ ई०) 
५. अधीन (मू० १७२७ ६०) 
६, मीर अष्मत उल्लाह नेलबर (मू० १७२६ ईं०) 
७, मीर लुफुल्लाइ (मू.० १७३४ ई०) 
८, मौर सैयद मुध्म्मर शायर (सू० १७४३ ई०) 
६. रस नायक (२० का० है७४६ ६०) 
१०, सेथद मुबारक (१५८३-१६८७ ई०) 
११. सेयद निजारुद्दीन मघनायक' (१४६ १-६६८७ ई०) 
१२. सेयद रहमत उल्लाह 'रहमत' (१६५०-१७०६ ई०) 
१३, मीर अ्रन्दुल जलील (१६६०-१७२५४ ई०) 
१४, सेयद बरकत उल्ला 'पेमी” (१६६ ०-१७२६ ई०) 
क्रमशः इनकी रचनाएँ भाषा झ्ान 
१---सफूट ( अनुपत्ब्ध ) अरबी, फारसी, हिंदी (ब्रथम।पा) उंल्कृत, 
उंगीत शास्त्र 


२५ स्फुट-अशात (कवित श्रादि) ब्रक्षभाषा 
३. सफुट- श्रशात (शंगारी रथना).. श्ररबी, फारती। हिंदी (त्रण) 
४, शकरिस्ताने खबाल (स्रप्राप्प). फारसी, हिंदी 

कुछ हिंदी रचनाएँ हैं। 


थू, श्रप्राप्य फारसी तथा हिंदी मिश्रित भाषाक 
ब्रज भाषा 
६. अप्राप्य ( दोदे और कवित्त >). अरबी +फारसी +हिंदी (ज़बमाष)) 


( १६ ) 


७, अ्रप्राप्य फारसी +हिंदी ब्रजमाषा 
८, अप्राप्प (कवित्त और दोहे) अरबी + फारसी +ब्रजमाषा 
£- बिहारी सतसई, फारसी + अरबी + हिंदी 
रसिक प्रिया भी टीका 
स्फुट (सभी श्रप्राप्य) 
१०, तिल शतक भक्ति अरबी +फःरपी 
अलक शतक श्रृंगार संस्कृत, हिंदी 
स्फुट कवित्त सवेया 
११, नाद चंद्रिका शृंगार फारसी, रुंस्क्ृत, हिंदी 
मधनायक श्वंगार 
स्फुट छुंद्‌ संगीत शास्त्र 
१२. पूर्णरस श्रृंगार हिंदी काव्य शास्त्र 
( श्रप्राप्त ) नख सिख अरबी 4 फ.रसी 
१३, शिख नख शिख नख तुकी , श्रबी, फारसी 


पेम कथा चौोपाई (बरवे छुंद ) हिंदी संस्कृत 
कसीद ए गदाई (दोहा ) 


( बीच में हिंदी छुंद ] 
१४. प्रेम प्रकाश (प्रकाशित) श्ररबी, फारसी, संस्कृत हिंदी, उदूँ 
झ्वारिफे हिंदी मक्ति ज्ञान ( हिंदी संस्कृत ) 


बिलप्राम में उत्पन्न इन पूर्वकालिक तथा समसामयिक मुस्लिम 
कवियों की काव्य घारा का भी प्रभाव रसलीन पर श्रवश्य ही_पड़ा दोगा छोर 


उनके काव्य का अध्ययन करने का भी मय अदेकिन- 9 उंअवमपलकक 
श्रतिरिक्त बिलग्राम के हिंदू कवियों पर के कव्य-का-भो उन्होंने अवलोकन श्रवश्य 
ही किया-हझेमा जिनकी काव्य सजना भी उनसे विलग पंथ की अनुगामी नहीं 
थी । ऐसे तो बिलग्राम विद्वानों एवं कवियों तथा शायरों की खान ही था जहाँ 
से भाषा ओर साहित्य की भरी वृद्धि करने का सतत यत्न मध्य युग में हुआ ॥ 


ऐसी विमल साहित्यिक परंपरा के मध्य रसलीन ने अपनी साहित्य सवना के: 
लिये संबल प्राप्त किया | 


>> आय 


(६ ६० ) 


सहज अनुभूति खत्र विशाल ज्ञान के संयोग से भाषा में मूत होती है तो 
कालातीत साहित्य की यद्टि होती है। ऐसे ही ज्ञानी श्शा, जिनका साहित्य 
से अ्रनुराग था ओर जिन्होंने जीवन यापन के लिये तलबार का सहारा लेकर 
जीवन को मली भाँति देखा ओर भोगा था, रखलीन ये । 


फारसी, अरबी, संस्कृत, रेखता, ब्रज आदि भाषाओं हवा उन्हें गंभीर शान 
था ओर काव्य रचना से प्रेम । इसके लिये अनुभूतिपभ्राही जीवन मी उन्हे मिला 
था। उन्होंने फारसी लिपि में ठीक ठीक इिंदी लिखने के लिये एक ओर 
जहाँ फारसी लिपि में परिष्कार किया, संस्कृत के साहित्य शास्त्र के ग्रंथों से 
शान ऋजित किया, ह्न्यत्न के हिंदी के भेष्ठ कवियों का अध्ययन किया, वहीं 


फारसी, जज श्रोर रेखता में रचनाएं मी कीं, बिनका विस्तृत श्रष्ययन आगे 
किया जाएगा । 


चौधरी बसीयुत्ञ इसन पविलग्राम के 'रोजतुल कराम' के अनुसार रख्ीन 
का विवाह उनके विद्वान सगे मामा सेयद करम उल्लाइ की कन्या के साथ 
हुआ था । उनकी वंशावली उप ग्र'थ के श्रनुतार इस प्रकार हैः-- 


सेयद गुलाम नबी 'रसलीन 
न | । । 
सयद्‌ ्' अली. तसलली बीबी संयद निहाल 


शादी 
| मुहम्मद अ्रकबर | 


सेयद अली रजा [|] 
अंिबाजो बीची जानी बीबी 
शादी शा] 
संलावत अली गुलाम सादिक 


रसशीन परम स्वामिमानी- व्यक्ति ये। स्वाभिमान पुरुधाथे के बल पर 
दीसि पाता है। पुरुषा्थीं का भाषा सत्य और सजनहारे के संमुल ही नवता 
है। सच्चा स्थासिमानी दया पर नहीं शक्ति पर विश्वास करता है। याचना 
'का जीवन कर्म पर कलंक हैं। शान कर्म के प्रति भद्धा उत्पन्न करता है ओर 
मान को ही जीवन का सत्व समझता है। स्वाभिमानी इसके लिये बढ़ा से पढ़ा 
स्पाय राह करत है ओर कष्ट ओर अमावमय जीवन में मी सह ही वंतोष 
की साँस लेता है। 


( ६१ ) 


मध्य युग में तलवार के धनी शान से विरत नहीं होते थे। रसलीन नवाब 
सफदरणजंग की सेना में कुशल सेनिक थे ओर धघनुर्विय्या मे अपना सानी नहीं 
रखते थे। जीवन यापन के ज्षेत्र में अपने कर्म के कारण वे प्रतिष्ठित थे | 
स्वा!मिमान उनका ऐसा था कि किसी के भी सामने वे कुकने वाले नहीं थे । 
इसीलिये गुरु, ईश्वर, घम दूतों, पूर्वजों, संतों श्रादि की स्तुति एवं प्रशंसा 
तो उन्होंने की है पर किती राजा महाराजा, नवाब या स्वामी की प्रशंसा से 
अपनी लेखनी का सुख मलोन नहीं किया । भले ही जीवन मे उनकी आह 
इस रूप में प्रकट हुई :-- 


तनजि द्वार ईंस को नवायो सीस मानुस को। 
पेट ही के काज सब लाज खोइ बावरे॥ [६०, ३०३] 


पर साथ ही उनका स्वामिमान मुहम्मद साइब की बदना में यह भी कहता है :--- 
जीम चसे तुव नाम को अमृत औरन नाम को पावत फीको। 
खाटी भमही कह क्‍यों सुख भावत जाको गयो पन खातहि फीको ॥| 
चाझो न आज लो काहूँ सो काज कि आवत लाज यहै नित जी को । 
तू बिनती करे औरन पास कहाह के आप गुत्लाम नबी को ॥। 
[ ४०, रै०१ ] 
बिल्ग्राम में हिंदी मुसक्लमान सभी ख्वतंत्रता;बंक झपने घर्न की उपासना 
करते थे | सूफियों की सी उनमें उदारता थी। यद्यपि वे अ्रपने धर्म के पक्के 
झनुयायी ये तो भी दूसरों के धर्म का मान वे सचाई के साथ करते थे। 
सहिष्णुता सत्‌ धमम के अम्युदय का मूलाघार है। रसलीन भो एक ऐसे डदार- 
मना निज्र धर्मोपासक सहिष्सु कवि थे जिन्होंने मोहम्मद साहब, इजरत श्रली 
इमास 320 इपाम इसन, दोहत, पीर श्र श्रतिथि के साथ ही साथ गंगा, 
राम, इनुमान ओर लक्ष्मण श्रादि को भी भद्वापूर्वक उपस्थित किया , है। इसे 
देख कर ऐसा लगने लगता है कि वे शिया थे कितु वस्तुस्थिति यह है कि संत 
आर कवि होने के लिये आदमी होना पहले आवश्यक दे फिर कुछ और ॥ 
अपने घर्म का सच्चा श्रनुयायी दुसरे धर्म को गिराता नहीं क्योंकि किसी को 
उठा कर जो श्रद्धाजैन नहीं कर सकता; वह किसी को गिरा कर ख्र्य ऊंचा 
नहीं उठ सकता । रसलीन सच्चे श्रर्थ में मनुष्य थे और अपने घम के भद्धालु 
अनुयायी । इसलिये श्रन्य धर्मों के प्रति वे परम सहिष्णु थे। यह सहिष्णुता उनके. 
व्यक्तित्व एवं साहित्य को मौलिक मान का अधिकार प्रदान करती है। 


( १९ ) 


इस स्वामिसानी गुण संपन्न कवि ने अंत में युद्ध छेत्र मे ही वीर गति 
भी प्राप्त की । यह इसके रणुबाकुरा होने का प्रमाण है । 
र|मचेतोनी के युद्ध मे लड़ते हुए सन्‌ १७५० ई० में इनका स्वर्गवास 
हुआ।' इनकी मृत्यु के संबंध मे कविवर जान ( मुहम्मद आरिफ विलग्रामी ) 
ने निभागांकित रचना की :--- 
भीर गुलास नबी हुतोी सकल थशुनन को धाम | 
बहुरि धरथो रसलीन निशज्ञ कविताएं सो नाम ॥ 
गयो जो चह सुर जोक को, प्रभु सासन आधीन। 
जान कझ्ो 'रसज्ञीन' मुनि भव रस सर में क्वीन ।।१ 


परउलीन सुनि भत्र रस सर में लीन को फ़ारसी अक्षरों में लित्ने तो सकल 
गुण धाम रसलीन की मृत्यु की तिथि स्पष्ट हो जाती है। यथा- 
र्‌ सर ल्ती त्त 
रे के सीन के लाभ + ये + नूत 
शए०० के ६० के रेंढ के १० के ६० + 


मु त्ति भ च्‌ 
मोम + चून के बे + है +व 
० के पर० के में कः ६ के पे 
र्‌ सर सर र्‌ 


हे भे सीन क+॑ सीन +॑ रे 

२००७ भे* ६० ६०0 नं २००५ 

मेँ ली न 

मीम + येक नूतन + ज्ञाम “ये + नून 

४० नौ १०१४० न ३० नं ० के ४६० ८ ११६३१ हि 

सवे|ं आजाद ऐेँ दिया गया फारसी छुंद इनकी मृत्यु के संबंध में इस 

प्रकार है ३-- 

वहीदे जमा सेयदे खुश सुखन 

व फिदोँस में जद जजामे नयी 





१. से आजाद, ३१३ । 


( ६१ ) 


कलम गिर। सर करदः तारीखें ऊ 
रकम कद “हय हय गुलामे नबो ॥!”' 


हय हथ गुलामे नब्री' के फारसी श्रक्षर इस प्रकार जोड़े जाय तो वही 
४१६३ हिजरी श्राए्गा । 


ह य हर य्‌ 

है + ये हे + ये 

प्‌ नै १० मैं है रन १५० न 
गु ला से 

गेन न लाम + अलिफ + मीम 
१००० न. ३० न र्‌ भी ४० न 
त्त बो 

नून + बे + ये 


५६० के २ के १०७११६३ हि० 

राम चेतोनी डडवार गंज रेल स्टेशन के निकट है। यह स्थान एटा 
से लगभग १८ मील उत्तर है। इन साहित्यिक प्रमाणों के श्रतिरिक्त उनकी 
मृत्यु के प्रमाण इतिहास के गरथों में भी हैं थो परस्पर एक दूपरे की 
प्रामाणिकृता को संपुष्ट करते हैं । 


ओबंगजैव की मृत्यु के बाद मुगल समप्नज्प घीरे घीरे संघर्ष ओर 
कलह से क्षीण होने लग। ओर स्थान स्थान पर उसकी शक्ति को चुनौती दी 
जाने लगी। राम चेत्ोनी के युद्ध मे सफदणंग की सेना के सेनिक के रूप में 
नूझलइसन लाँ बिल्लग्र।मी मुहम्मद अ्रली खाँ के नेतृत्व में सघे हुए तीन सो 
सेनिकों में से जो काम आ्राए उनमें (रसलीन भी थे) यद्यपि मुगलसेना का 
पैये टूट गया था तो भी साहस और शूरता से ये लड़े । यह लड़ाई अवध के 
इतिहास में अ्रत्यंत प्रसिद्ध है ।' 


१ जब दोनों फौजें मुकाबिल हुईं तो नसीरुद्दीव हैंदर ने, जिसकी फौज 
आगे थी, तोपें छोड़ने का हुक्‍्स दिया। मगर पढानों ने ऐसी उजलत 
की कि उनका कुछ भी नुकसान न हुआ। जब चह करीब पहुँचे तो 


( दै४ड ) 


मुस्तफा खाँ ने हो जंगे तनहाई में मशहर था, अपना सर्दे मुकाबितत 
तल्लब किया। नसीरुद्दीन हैदर उसका सुकाबिल हुआ और दोनों मरकर 
घोड़ों से गिर गए। जब नसीरुद्दीन हैदर की फौज ने अपने सरदार 
को मुर्दा पाया तो उसके पाँव उखढ़ गए ओर सब ने राह फरार कौ 
ली । उस वक्त अहमद खा उस सुकाम पर आ पहुँचा जहाँ सुस्तका 
खाँ झोर नसीरुद्दीन हैंदर की तारों पड़ी थीं। वजीर की यह शिकस्त 
बिल खसूस कामगार साँ बलूच फौजदार शइर देदकी की बगावत 
से हुईं। उसने अहमद सर का प्ुुकाबिला न किया, बिक फिर कर 
भागा | जब कि वजीर ने देखा कि उसके श्रादमियों ने सुँद फेर लिया 
है तो उन्होंने ब-उजलत-तमास भुहमद भ्रद्धी खाँ रिसालादार भौर 
नुरुल्‌हसन खाँ अमादार विलमामी वगैरह थे अब्दुत्त नयी खाँ चैल: 
सुइहमद अली सो को यह हुकक्‍्स दिया कि लधद बढ़कर पेश फ़श्कर को 
कुमक पहुँचाएँ। चूँकि सुगक्ों में इर तरफ परेशासी फेस गईं थी व्लेहजा 
इस ताजा वारिद फोज की कोशिश महज बेकार हुईं। सुइमद अत्यी 
खाँ बाएं बाजू पर गया । यहाँ तीन हजार फौज पैदल सफ बाँबि सदी 
थी और उसके पीछे कुछ सवार भी थे। जब पठान करीब झा पहुँचे 
सो नूरुलइसन खाँ और उसके सिपाहियों मे कमान उठाई और अब्दुल 
नयी खाँ के बंदूकलियों ने बंदू# सर कीं। इससे बहुत से पठान 
सारे गए. भोर सुतशिर भी हो गए । मगर फिर फौर-ठल-फौर भुजम्सा 
भी हो गए. भोर बरावर बदते चक्षे श्राते ये । सुदम्भद भर्ती का के 
दाहिने हाथ में गोक्षी क्षणी और नरुतहसम सलॉँ के हाथी के पाँच जरम 
तक्वार के क्षण । इस सुकाजिके में मीर गुशाम मणबी ब मोर अजीमुरीस 
सैथद विदप्ासी मारे गए और सासिर खाँ सी काम आभा | 
“- तारीखे अवध, हिस्सा भ्रन्‍्येवा, ( पू० १८६-१८७ ) 
सुसन्निफा--जनाव सौजाना सौत्तवी हक्षीस सुहस्सद 


नजसुक्रनी खा साहब 
( सन्‌ १६१६ ) 
( सुक्तब्ब छुंशी नवद्लकिशोर में छुपकर शाया हुईं । ) 


( ६५ ) 


मुहम्मद खाँ बंगश की मृत्यु पर, लिनकी राजधानी फरुखाबाद थी, उनके 
पुत्र कायम खाँ सन्‌ १७४३ ई० में गईं नशीन हुए. पर १७४६ ३० में रहेलों 
से युद्ध में खेत रहे। साथ ही साथ उनके राज्य पर राजा नवलराय ( नायक 
सूबेदार अवध ), नवाव सफदरजग ( सूबेदार अवध तथा महामंत्री दिल्ली 
साम्राज्य ) ने कब्जा कर लिया और कायम खाँ की माँ ओर बीबी को जहाँ 
नजरबंद कर लिया वहीं उनके पाँच बच्चों को पकड़ कर जमानत के तोर पस 
( श्रोल पर ) इलाहाबाद भेज दिया । राजा नवल्ञ राय का दारागेंज, इलाहाबाद 
में श्राज भी भवन है। किसी प्रकार कायम खाँ की बीबी अपने की मुक्त करा 
सकने में सफल्न हुई और पठानों के बीच उसने मुगलों के प्रति विद्रोह की 
आग मढ़का दी | डसने अपने पति के भाई अमहद खाँ बंगश के नेतृत्र में 
पठानों को सुनियोजित रूप में दिया जिन्होंने नवलराय पर चढ़ाई कर उसका 
काम तमाम कर दिया | फरुखाबाद ओर कनन्‍नोज्र पर पुनः बंगशों का कब्जा 
हो गया। रहेला बंगश पठारनों के साथ थे | नत्नात्र सफदरजंग की सेना पर भी 
वह टूट पड़ा क्योंकि न केवल सफदरजंग उसके पुराने शत्रु थे अपितु सेना 
लेकर नवल्राय की सहायता के लिये भी वे आ रहे थे। दोनों सेनाओं की 
लड़ाई राम चितौनी के मेदान में १३ सितंबर सन्‌ १७४० को हुईं। सूरनमल 
जाट की सेना नवाब के साथ थी। पठान इस युद्ध मे पीछे खदेड़ दिए गए. 
और उनका सेनापति तक मार डाला गया। फिर भी अश्रहमद खाँ ने रण- 
कौशल का परिचय देते हुए वहीं जंगलों में श्रपनी सेना का एक बढ़ा भाग 
छिपा लिया था। उसने रुद्देलों से सफररुजंग की सेना पर जोरदार श्राक्रमण 
करवा दिया | फन्नतः शाही सेना के पैर उलड़ गर ओर वे भाग खड़े हुए | णो 
शाही सेना संकट में फेंसी लड़ रही थी उसकी सहायता के लिये सफर्रबंग 
ने नूइलहसन खाँ विल्ञग्रामी के नेतृत्व में जिन तीन सौ विश्वस्तर कुशल-लैनिकों 
को भेजा था, उनमें रसन्नीन भो थे। इस पर भो रुहेते द्वुव पड़े ओर जयश्री 
अहमद खाँ के हाथ रही । रखब्ञीन यहीं मारे गए | 


रसलीनु के दो. प्रंड..विख्यात हैं अगदुपंण ओर रसप्रतोध । फारसी लियि 
में इनके स्कु: कवितत और सबेया तथा लोक गीत भी मिले ई । इन के संबंध 
में संपादकीय भाग में विचार किया गया है। यहाँ इतके साहित्पिक ओर. 
शास्त्रीय पक्त पर विचार किया जायेगा। 
धू्‌ 


साव-पक्ष 


समाज संस्कार एवं संल्कृति रचनाकार के कृतित्व के श्राघार हैं। धाहित्य 
एकांत मानसी कृति होने पर भी सम्राज् की संतदा है। उसका वैभव, 
हास सभी कुछ र्माजण का होता है ओर वह समाज से उद्भूत हे समान 
पर ही अ्रपना प्रभाव छोड़ता है। रचना खष्टा के व्यक्तित्व के कृतित्व से 
संवलित होती है। व्यक्तित्व के निर्माण के मूल में रचना+र की जीवन पारखी 
इृष्टि से भोगी हुई अभिव्यक्ति सापेक्ष वह श्रदुभूति है थो शब्द के माध्यम 
से प्रवट होने पर समाज के सदहृदय से भावात्मक तादातय स्थापित करती है | 
भोगणन्य अनुभूति का भाषागत प्रकाश तो रचनाकार करता ही है, उससे 
अपने संकल्प एवं स्वप्न, सत्‌ कल्पना तथा सेंध्कार का भी योग करा अनुभूति 
को जीव॑त जाप्मत कर मूत्तित करता है श्रोर साहित्य के माध्यम से अपने संपूर 
व्यक्तित्व का रचनात्मक रूप प्रस्तुत करता है। रचनाकारी इस तह्वों 
का योग जितना ही मरममय एवं प्रमावशीत्ष होगा साहित्यकार अपने 
रचना कौशल में उतना ही निष्णात मावरा चाएगा। 'रखलीन' एक सुप्रतिष्ठित 
निष्णात कवि हैं। उनके काव्य में इन तत्वों का सम्यक योग हैं| 


रसल्लीन एक संस्कारशील जीव थे। उनके पीछे एक विशाल परंपरा 
है। उनका कुल जहाँ एक ओर मुहम्मद साइब से संबद्ध है, वहीं उनके 
कुल परिवार में एक से एक विद्वान , कवि, संत ओ्रोर सेनानी हुए । उनके चारों 
झेर विद्वानों, कवियों, एवं रण बादकुँरों का जमघट था। युग में व्याप्त 
सभी स्थितियों और परिस्थितियों में उन्होंने घुसकर जीवन देखा और भोगा 
ही नहीं था उनमें प्रात्त अनुभूति के अभिव्यक्ति की ऋपूर्य क्षमता भी थी। 


'रसलीन' यद्यपि मूलतः आशा माने भाते हैं तो भी उनका कवि व्यक्तित्व 
उनके आचाय से कम महान नहीं था। रसतलीन परंपरा में विश्वास 
रखनेवाले सच्चे श्राँ में ऐसे शानी मुसलमान ये जिनका द्वदय इतना उम्पुक्त 
था जिसमें युग में व्याप्त सभी प्रकार के #्त्‌ तत्व के लिए स्थान था | शान 
ब्यक्ति को विवेवक ओर संग्रही बना देता है श्र भावुझ्ता का स्थान शानी 
के यहाँ तर्क ग्रहण्य कर लेता है; पर माचुकता भोग के प्रभाव को श्रपना 
संबल्ल मानती है और निज पर बीती को ही सत्य स्वीकार करती है । साथ ही 


( ६७ ) 


चह उत्सगंमयी भी होती है। ज्ञान ओर भाव का सहज संयोग उसी प्रकार 
का होता है जिस प्रकार ऋणात्मक (निगेटिब) एवं घनात्मक (पाजिटिव) 
के योग से प्रकाश की सष्ट । यह ज्ञमता रसलीन मे थी। उनके आचाय रूप 
की' व्याख्या श्रलगग से प्रस्तुत की गई है । उनके काव्य भूमि की प्रस्‍्तावना यहाँ 
दी जा रही है। 
यद्यपि रखलीन <ंगार के भ्रेष्ठ कवि हैं तो भी उनके काव्य की 
परिधि व्यापक हैं। एक श्रोर वे श्रपने पू्वरणों के प्रति, गुरुओं के प्रति, 
चैगंबर, देवी देवताओं के प्रति, साधु और संतों के प्रति उनके गुण घमम के 
कारण कृतशता श्रोर भद्धा प्रकट करते हुए. मिलते हैं तो दूसरी श्रोर अपने 
समकालीन मित्रों यहाँ तक कि उनके कुल परिवार के संबंधियों, देनिक जीवन 
को प्रभावित करने वाले त्वाँ श्रोर वस्तुश्रों से भी अपना सहन स्नेह संबंध प्रकट 
करते हैं। जहाँ एक ओर वे रपणी के कटाक्ष के प्रशंसक हैं वहीं वे कर्मवीर, 
रणबाँऊुरे, धर्म शील, नीतिशञ लोगों के प्रति भी उतने ही श्रास्थावान हैं। जहाँ वे 
गंगा की लहरों मे खोकर प्रकृति के प्रागण मे जीवन श्रोर योवन का गीत 
गाते मिलते हैं. वहीं दुसरी शोर लोक जीवन के व्यवहार पक्ष यया छुग्डी, 
बरही, गारी; समधिन आदि विषयों पर भी श्रपनी लेखनी उठाते हैं। 
इस प्रकार उनके जीवन में युग मे भोगे जाने वाले समग्र जीवन के चित्र हैं। 
ये चित्र मम से उत्पन्त हुए, हैं क्योंकि इन्हें रचने मे कवि ने भावात्मक दृष्टि 
से वस्तुओं ओर तत्वों का साक्षात्कार कर उन्हें मूत्तित किया है। किसी विद्वान 
के लिए भाव प्रवण रचना ओर शान मूलक रचना में अ्रतर की यह स्पष्ट 
च्ुमता उसकी विघायिनी प्रतिमा के सामर्थ को प्रकट करती है। यह विधायिनी 
प्रतिमा 'रसलीन! में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ है। कवि केवल संग्रही ही नहीं 
होता वह संपादक; चिंतक ओर द्रष्टा भी होता है। संग्रह का सोंदर्य श्रआश्य के 
स्याग पर निर्भर करता है। सभी कुछ जो कवि देखता है यदि उसका यथातृथ्य 
वर्णन करने लगे तो कोई कवि तो नहीं हो सकता भले ही पद्कार 
हो जाय । 'रसलीन' कवि थे इसलिये उन्हें वही ग्राह्म था जो उनके मर्म को 
स्पश कर सके। यद्यपि कुसुम, भाड़ मंबाड़ में उत्पन्न होता है तो भी 
रसिक पुष्प के प्रेमी होते हैं न कि कॉर्टो के। हंग्रह सपादन की यह 
सदृदृत्ति कवि को मेलिक घसतल देती है। इसका यह आशय नहीं है कि 
कवि का काँटों से रिश्ता नाता नहीं होता। समय ओर अवसर के 
अनुसार कमी-कर्मी कंठक फूल से अधिक महत्व के हो जाते हैं ओर 


( रैध ) 


इस महिमा का भावात्मक बोध कवि की शक्ति का श्राए्याता होता है। देश 
ओर काल का ज्ञान 'रसलीन! में था ओर ऐसा था जो सहज ही सह्ृदय को 
मुग्ब कर लेने के लिये पर्याव होता है । ह्िस प्रकार समुद्र गंगा की प्रतिष्ठा नहीं 
प्रात कर सकता उसी प्रकार अनुपयुक्तता लोगों के गले का द्वार नहीं चन सकती ह 
रिसलीन' का काव्य भी इस तथ्य से भरपूर है। यद्यपि रसलीन की काब्यभूमि 
बढ़ी व्यापक नहीं है श्रोर न तो उन्होंने कोई महाकाव्य ही लिखा है तो भी 
जीवन को प्रभावित करनेवाले राग विराग श्रौर उनकी रुमी दशाएँ कल्लात्मक 
रूप से जो मूलतः सांकेतिक हैं. रसलीन' के साहित्य में हैं। बढ़ा श्रोर विस्तृत 
होने से ही कोई महान नहीं हो जाता । ताजमइल से बहुत बढ़े बड़े प्रासाद और 
मवन इस देश और विदेशों मे भी हैं किंतु अपनी सूद्मता के बीच कला कौ 
अगाघ अनन्‍य अभिव्यक्ति के कारण उसका संसारब्यापी गौरव है। यूच्टमता में 
संक्रेत की ब्यापकता श्रष्छी नागर कृति का निकष है। यह सूदझुमता कला की 
सीवनी शक्ति होती है यदि उसमें रसास्मकवा का झनन्‍य उत्स हो | यह श्रनन्यता 
उस कृति की मोलिकता होती है । मौलिकता कल्ला की प्रतिष्ठा का एक इढ़ू 
सोपान है। भाव चयन की इस जीवंत मौलिकता का दर्शन भी 'रसलीन? में 


मिल्षेगा । 


रसलीन? ने जिस वस्तु का भी दर्शन किया है उसके अंतस्थल में वे पहुँच 
गए हैं ओर व्शं से उसी तत्व का ग्रहण किया है जिस तर्त्र की तथा रूप रंग 
की ओर आकार प्रकार की श्रावश्यकता भावचित्र के गठन के लिये 
अनिवाय थी । कबीर के शब्दों मे कद्टा ज्ञाय तो सार तो उन्होंने अहण कर 
लिया है और योथा को उड़ा दिया है। इन तत्वों का निरीदण उनके काव्य 
से करना श्रप्रासंगिक न होगा | 


समप्रथम इम उनके सूच्म निरीदण को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगे। 
प्रत्येक व्यक्ति के खतुर्दिक प्रकृति उपस्थित रहती है भर उसके मुकुर में व्यक्ति 
झपनी मनोदशा के झनुसार श्रपमा बिब पाता है तथा प्रकृति के बिंब में अपने 
को देखता है | प्रकृति का यह वरदान कवि को अपने भावों की श्रभिव्यक्ति मैं 
सहायता भी पहुँचाता है। प्रकृति का द्वार सबके दिए. समान रूप से उमन्मुक्त 
हैं। अंतर के धातायन से जिसकी जितनी ही अधिक पेठ उसमें होगी वह उतनी 
ही अधिक निमूल्य संपदा ग्रहण कर लोक को अभिव्यक्ति के माध्यम से दान 
कूर सकेगा | रसलीन' को यह अ्ंतरस्पर्शो भष्ट मिली थी. जो अतल से प्रकृति 


€ ६६ ) 


न्के प्रांगण में प्रविष्टठ हो मावचित्र खड़ा करने में सहायक सिद्ध होती है| उनके 
ग्रकृतिगत भावचित्र मावनात्मक, सजीव ओर रंगीन हं। यद्यपि रीतिकाल के 
कवियों में प्राय; सब ने पर॑परागत प्रकृति वर्णन किया है तो भी रसलीन का 
प्रकृति वर्शन मौलिक दशा न का परिणाम है। प्रकृति में केवल भह, नक्षत्र, 
पादप, नदी, पहाड़, जंगल, समुद्र श्रादि ही नहीं श्राते बलिक इन सबके प्रभाव 
से जो परिणाम होते हैं वे भी आते हैं यथा जलवायु आदि। उदाहरण के रूप में 
शरद्‌ , वसंत और प्रीष्म के संबंध मे एक-एक दोहा प्रस्तुत है। ये दोहे उद्ीपन 
विभाग के रूप में कवि ने प्रस्तुत विए हैं -- 


शरदू्‌-+- 
चंद्र बदन चमकाइ अरु खंज्न नेन चल्नाइ । 
सकल धरा को छलति यह सरद्‌ अपछुरा आइ ॥' 
चसंत-- 
कहूँ लावत विकसित कुसम कहेँ डुज्ञावति बाइ । 
कहूँ बिछावत चाँदनी मधु रितु दासी आइ।॥ 
अवैध्प -- 


धूप चटक करि चेट अरू फॉसी पवन चत्नाइ | 
मारत दुपहर बीच में यह ग्रीपम ठग आइ १ 


इसी ग्रकर प्रत्येक मास का भी रखात्मक वर्णन कवि ने किया है। 
उदाहरणार्थ--- 


भार्दो-- 


री दामिनि घनस्थाम मिक्षि कँत मो सनमुख आइ | 
हनन लगी है सौति लो अपनो चटक दिखाई ॥' 


१, कविता भाग, घू० १३२ 
२ कविता भार, पृ० १३० 
३. वही, पृष्ठ १३१ 
$. वही पृष्ठ १६२ 


( ७० ) 
चैत्र -- 


घनुष बान दोऊ नए दे फूलन के चेत! 

पु 

जेतवार सब जगत को फकियो काम फमनेत !।' 
वेशाल--- 


लाख जतन कहि राखिए करे जार तन राख ) 
साख साख जो ढाक की फूल रहो बेसाख ॥* 
इन प्रकृति वर्णुनों मे यह स्पष्ट दीख पड़ेगा कि कहीं कवि ने प्रकृति को 
मूत्तित प्राणी के रूप में; कहों त्वतंत्र रूप में अध्या किया है और उसे ऐसा 
देखा है जेसे और तो नहीं देखते किंतु देखनेवालों पर को धासर पढ़ता है बह 
प्रभाव अपने दग से कवि डालता है और इस प्रकार तद्ददय को प्रभावित 
करता है जैसे मूक को वाणी मिल गई हो। प्रकृति का मूर्तोकरण करने में 
कवि ने लोक जीवन में भोगे था रहे तत्वों से समता कर अपने वर्णन को पाठक 


के हृदय में उसका बनाकर स्थापित कर दिया है। भाव स्थापन योग कला की 
चरम सिद्धि है। 


प्रकृति के इस सरण्तंत्र रूप के अतिरिक्त उसका उपयोग कवि ने रूपचित्रों 
की खड़ा करने में ओर जीवन में व्याप्त परंपराओं को जीवंत करने में भी 
किया है, जैसे कार्तिक वर्णन के प्रसंग में--- 


ओर देत हैं दोप सब जिनके कंत समीष। 
हम धारे दरि नेह ते रोम रोम में दीप ॥7* 
इस दोहे में कातिक सास में किए भाने वाले दीप दान की परंपरा हो 
साकार होती हीं है विरह्तिणी के तन की दींपशिसा भी रोम-रोम पर चित्रित 
होती है। 
यहाँ तक कि बसंत ऋतु की नायिका को फुलवारी के माध्यम से उसने 
प्रत्तुत कर दिया है। यथा--- 





१, कविता भाग, पृष्ठ १३० | 
२ ए० १३६० | 
३ पृष्ठ १६२ । 


( ७१ ) 


जादि जोइ जाने है सो दरस सदा ही चाहे, , 
रूप मंजरी के सर केवल निकाई है। 
सोहे कुच गेंद पे सिंगर हर माल्नती के 
मोतिया से दंत कुंद केतकी जक्जाई हे। 
सेवत हजार मखमल में कमल पद 
रसलीन पछतानी दाहइदी सहाई हैे। 
चाौदनो सी सेव सारी चंप्रक बरन प्यारी 
बनवारों पास फुलवारी बन आई हे।' 
प्रकृति के तसवाँ को उपमान रूप में प्रायः प्रयुक्त कर कवि ने भाव तथा 
रूप का विधान प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ दक्षिण पति के संघ में दिया 
गया उपमान यहाँ प्रस्तुत है-- 
सागर दच्छिन दुहुन दी सम बरनत हैं प्रीति। 
वह नदियन यह तियन सो मिल्नत एक ही रीति॥* 
भावों को स्पष्ट करने के लिये भी प्रकृति का सहारा कवि ने लिया है 
और ऐसे कुँवारे उदाहरण प्रस्तुत किये है जो लोक छोवन मे सहज भोगे 
जाते है किंतु उनका प्रयोग श्रतलदर्शों कवि ही कर पाते है । यथा -- 
तिय पिय सेज बिछाइ यो रदो बाट पिय हेरि। 
खेत बुवाई किसान ज्यी रहे मेघ अवसेरि॥* 
रूप की दीप्ति को साकार करने के लिये प्रकृति का कितना सुद्र वर्ण न 
कृषि ने किया है और प्रकृति के तत्लो से तुलना कर अपने भाव रूप की 
प्रतिष्ठा की है-- 
चंद छान बिधि मुख रचे तन चपल्ा सो ठानि। 
वापरि ओप घरे खरी *तौ तूँ पूजे आनि।। 
इसी प्रशर का एक उदाइरण ओर-- 





१, पृष्ठ ३२६ 

२, कबिता भाग, पृष्ठ १०२ 
हे, वही रष्ठ ७६ 

४, पृष्ठ १४६ 


( ४२ ) 


देह दिपति छुबि गेह्द की किदि बिधि बरनी जाय। 
जा लखि चपला गगन ते छिति फरकत निज आय ॥।'* 
विषय को ध्पष्ठ करने के लिये ग्रह नदत्रों के ज्ञान का बोध मी कवि ने 
कराया हे! उदाइरण के हिये-- 


बारह संगत रासि गुनि सोई सब मिल्ति आय। 
उस्य हथेरिन दस नखन मेहदी भई बनाय।' 


प्रकृति के बाद कवि ने तत्कालीन लोक जीवव का ममस्पशों अ्रध्ययन कर 
अपनी अ्रनुभूतियों को मू्तित किया है। यह मूत्र सक्षीत्र है क्योंकि जीवन के 
जाग्रत चित्र इसमें प्राशवान हो चित्रित हुए हैं। एतदर्थ १वि ने लोक जीवन 
में व्यास श्रख्यायिका, कर्म जीवन में व्याप्प जीवन के विविध चित्र ओर 
भाव बगत्‌ में व्याप्त नाना प्रकार के भावहपों के आ्राघ!र पर अ्रनुभूतियों को 
प्रत्यज्ष किया है। उत्त युग में व्यक्ति का जीवन श्राण जितना जठिल 
नहीं था। जनता धर्मप्रिय थी प्रत्येक व्यक्ति घमग्रही होता था किंतु उनमें 
कुछ डउदारमना होते थे जो दूसरों के घर्मं का सम्मान फरना घानते ये और 
कुछ संकुचित, पर सभ्के सच आणने संप्रदाय छ अनुसार कर्मकॉड में श्रोर 
घर्म-ब्यववहार में रुचि लेनेवाने हुआ करतेथे। वरूमात्र की दृष्टि से वे लोग 
भ्रघिक मंगलवारी थे जिनकी घामिक दृष्ट संकुचित नहीं । विशाल थी 
और परघम के प्रति भी जिनके मन में सदूमाव था। यह सह्ष्णिता कुछ 
लोगों में तो यहाँ तक बढ़ गईं थी कि दूसर॑ संप्रदा्यों के आचार व्यवहार 
तक पक अंश तक उनके भीतर समाहिष्ठ हो गए थे। पीर और शहीद के 
प्रति झास्या एक ओर थी तो दूसरी श्र लोग मंदिर और पाठशाला भी 
चनवा देते थे । पैठे ही सबिषणुतावादी लोगों में रसलीन भी मे । जहाँ वे 
एक सब्चे मुतशमान के रूप में नत्री, इमाम ओर संतों झ्ादि का प्रशस्तिगान 
करते हैं यहां वे भतीरथी गंगा की भी ध्ुति एक हिन्दू मक की भाँति मारतीय 
पदूधति पर करते हैं। उदाइरणाथ--- 

विस्नु जू के पग तें निकसि संभु सीस बसि, े 

सगीरथ तप तें हपा करी जद्दान पं । 





॥ उष्ठ २०६ 
२, पृष्ठ २७३ 


( ७३ ) 


पतितन वारिबे की रीति तेरी एरी गंग, 

पाइ रसल्नीन इन्ह तेरेई प्रमातर पे | 
कालिमा कालिदी सरसती अरुनाई दोऊ, 

मेटि मेटि कीन्हें सेत आपने बिधान प | 
त्योंही तमोगुन रज्जोगरुनु सब जगत के, 

करिके सतोगुन चढ़ाबत बिमान पे ॥* 


गंगा के किनारे रहनेवाज्षे ओर उस पर अपना जीवन वारनेवाले ही 
ऐसी युक्ति दे सकते हैं जहाँ पर उनकी पोराशिक मर्यादा सुरक्षित रह सके | 


स्थान, स्थान पर ऐसे पोराणिक उदाहरण मिलेंगे, यहाँ तक कि रखलीन 
रामजन्स होने पर चोदह भुवर्नों मे आनन्द की कल्पना करते है । मंदोदरी, 
रावण, कृष्ण, कंस, कुब्ना, रुद्र, पवन सुत, ब्रह्मा श्रादि धार्मिक तथा पौराणिक 
पात्रों को उन्होंने उनके सही रूप में उपस्थित किया है । 


जीवन का दूसरा रूप समर का था। सारा उत्तरी भारत उनके समय में 
युद्धभूमि बन गया था। संक्षेप में वीर रस का भी उन्होंने बड़ा ओोजस्वी 
वर्णन किया है । 

वे स्वयं सैनिक ये इसलिये युद्ध की कठुता मिटाने के लिये वे श्रन्य पक्षों 
की ओर श्रधिक डन्मुख होते दिखाई पड़ते हैं। योद्धा रूपलोंदय श्रोर 
शांति के लिये लालायित रहता है। शांति डसे निवंदिक जीवन मे मिलतो 
है ओर आनंद रूप सोंदय के रमण में | रसलीन का निर्माण श्रलमरुत, फक्कढ़ 
संर्तों के बीच हुआ था इसलिये निर्वेद मे भी वे रमते थे। उनके निर्वेद संबंधी 
दोहे यद्यपि थाड़े हैं तो मी वे बड़े तत्वपूर्ण हैं। वे मोग में योग ओर योग में 
भोग मानने वाले रसिक जीव थे : 


प्रभु राचे ते झ्ानि के यह गैति करति उदोत । 
भोग जोग में होत है जोग भोग से होत ॥* 


यद्यपि वे कोई संत नहों थे तो भी उनकी एतद्‌ सर्बंधी श्रनुभूति सूफियाना 
डठाठ की थी-- 


१. एप्ठ ३०६ | 
२, एष्ठ २०६ । 





( छ४ ) 


जग आस्यो जेहि भजन को अरु फिरि यासों कास | 
रे मन सुमिरत है नहीं एको दिन तेहि नाम |! 
खिन दरि दूँढत श्राप से” खिन हूँढ़त असमान। 
घर को भयो न घाट को ज्यों धोबी की स्वान ।' 


इसके साथ ही इनके जीवन का अनुभव भी बड़ा व्यापक था। सभी 
प्रकार के लोगों से इनका संबंध था इसलिये इस श्षेत्र मे इनकी उपलब्धि भी 
बड़े महत्व की रही है और इनकी उपलब्धि इस दिशा में रहीम ओर 
मिरिघर कविराय से होड़ लेती है-- 


में जब देखों म॒रज लॉ नीच नरन की बात । 
ज्यों ज्यों मुख में मारिये त्वाँ ध्यों बोलत जात !! 
है सत्रन के भिरत थों ट्ोत लघुन को चाउ। 
ज्यों कूकर कूकर तरें” कौबा पावत दास ॥*" 


इन नीतिपरक उक्तियों के पीछे देखे शोर मोगे हुए समाज का सजीव 
चित्र है। 


इतना ही नहीं, जहाँ तक अपने तमाज का प्रश्न है रसलीन परम व्यवहार- 
कुशल भी दीखते हैं। गुरुजनों के प्रति जहाँ वे भद्धा प्रकट करते हैं बढ़ीं सेयद 
नूझलइसन के विवाह के अवसर पर वे सोहर लिखने में नहीं चूकते, दुलह्िन के 
ठिंगार का वर्शन भी करते हैं, समचिन को भी नहीं भूलते, पलना, अ्र्ुुवानी 
और छुठी" के अ्रवसरों पर ऐसे लोकमीतों का निर्माण करना भी नहीं भूलते 
जो झाल मी उनके च्षेत्र में गाए जाते है। 


लोक गीत की परंपत में यद्यपि तुशलौदास और रहीम जैसे श्रेष्ठ कवियों ने 
स्‍वनाएं की हैं तो भी रीतिकालीन शास्त्रीय कवियों मे यह भेय केबल 
रसलीन को प्रात है। ये लोक गीत परंपरा का निबोह भात्र नहीं हैं श्रपितु 
इनमें सहज जीवन को निकट से देखने को तथा उसमे काव्यत्व की प्रतिष्ठा 
की अ्रपूव छमता है, और ये उस समय के लोकचार को भी स्पष्ट करते हैं 


0७०७७४/७४७७७एंर्शा 


है, पृष्ठ २०७ ॥ 
२, 29० २०६ | 
३, एंष्ठ ३२श३े५ 


( ७३ ) 


जो किसी न किसी रूप में आज भी बने हैं। इस प्रकार आज के लोकाचार 
को ये लोकगीत परंपरा का आधार देते हैं। उदाइरण के रूप में समधिन 
वर्णन में दी गई कविता" दी जा सकती है जिसमें लेन देन, हँसी ठिठोली 
श्रोर गारी की बात बधावे के साथ उपस्थित है। जहाँ संसार में सूरज 
श्रौर चाँद तक समधिन के जीवन की याचना की गई है वहीं लोक में 
प्रचलित बाँस चढ़ने की बात भी रंगीले ढंग से की गईं है। 
यद्यपि श्राज के नागर लोग ऐसे गीतों को अ्रध्म्यता का प्रतीक और 
अश्लील सममते हैं तो भी इसका मम वे ही समर पाते हैं जो घरवार के 
संबंधों की पविश्नता का आनंद लेने के श्रभ्यासी हैं । 


रसलीन की ख्याति मूलतः <ंगार के कवि के रूप में है। उनकी पहली 
रचना श्रंगदपणु या शिखनख है। यह रसपूर्ण रचना ब्रणव्ानी सीखने सिखाने 
के उद्देश्य से रची गई है जिपमें श्रर्थ रत्न के समान जड़ित हैं। 
इसमें नायिका के श्रंग प्रत्यंग का रूप उसी प्रकार प्रकट हुआ है जैसे 
दर्पण में छुवि का दर्प | यह रचना भरेप्रभु का नाम लेकर ३८ वर्ष की आयु 
में कवि ने पूरी की है। यह पहली रचना नायिका के अग प्रत्यंग, तथा उसके 
अलंकारपूर्ण आ्राकर्षक रूप का चित्र प्रस्तुत करती है। यह यौवन की योवनमयी 
रचना है। आराध्य या प्रेमिका के नलशिल् वणन की प्रथा इस देश मे 
बड़ी प्राचीन है ।* संस्कृत के ग्रंथ इससे भरे हैं श्रोर हिंदी में भी यह पर॑परा 
ब्रत्यंत प्राचीन है। नव-शिख के ऊपर सेकड़ों ग्रंथ हिंदी में भी हैं । ये ग्रंथ दो 
प्रकार के हैं, एक तो नख-शिख वर्णन घार्मिक है श्रोर उसके अ्रतिरिक्त संस्कृत 
में भ्रीहृरष श्रोर कालिदास जेधे कवियों ने नलशिख वर्णान किया है | 





१, पृष्ठ ३३४४-२७ 

हिंदी में खोज में उपलब्ध विवरण है -- 
नख शिख ( पथ ) अब्दुरेहमान मिर्जाकृत 
नलशिख उम्मेद सिंह कृत 
नख शिख (पथ) कलानिधि (भट्ठ) कृत 
नख शिख ( पथ ) कान्ह कृत 
नख शिख ( पद्य ) कालिका प्रसादकृत 
नख शिख ( पथ्च ) कुछप तिकृत 


( ७५ ) 


आराध्य प्रणम्य होता हैं इसलिये देवी श्रादि के पवित्र रूप वर्णन 
में पैर के नख से कवि रचना आरंम करता है ओर भौरेघीरे शिर 
की श्रोर जाता है। नायिका, प्रेमिका या प्रणयिनी का वर्णन वह शिर 
मे आरंभ करता है और पैर की ओर घौरे-घीरे उतरता है। इस दृष्टि 
से यह ग्रंथ रीति परंपरा का एक अ्ैग है। परंपरा का प्रवाइ नवीन खोत 


नख शिखर ( पथ ) केशवदासकृत 

+ख शिस॒ ( पथ ) अन्य नाम अंगरपंण' । गुलाम नवी (रसल्ीन) कृत 

नख शिख ( पथ ) गोकुलकृत 

नख शिख ( पथ ) छितिपालकृत 

नख शिरू ( पथ ) जगतसिंहकृत 

नख शिक्ष ( पद्म ) देवकृत 

नंख शिख ( पद्म ) प्रतापसाहिक्ृत 

नख शिंख (पथ ) पं मसखी कृत 

नख शिस्र ( पंच ) बलभद्गकृत 

नख शिख ( पथ्च ) भीष्सकृत 

नख शिख ( पथ ) मुरक्लोघरकृत 

नख शिख ( पद्य ) शिवनाथक्ृत 

नख शिल्न ( पद्म ) श्री गोविदक्त 

नस शिख ( पथ्च ) संतबरूश कृत 

नख शिखर ( पच्य ) सूरतिमिश्र कृत 

नस शिक्ष ( पथ ) सेवादासकृत 

नख शिस ( पथ्च ) इरियंश ( घसीटा ) इृत 

मख शिक्ष ( पद्म ) ग्वाक् कवि कृत 

नख शिख-शिखनख-हनुमान कृत 

भख शिखर राधा जी को ( पद्म ) चंदनकृत 

नख शिख रामचंद्र जू को ( पश्च ) बिहारीकृत 

नख शिख वर्णन, बलबीरकृत 

नख शिख सटीक ( गय-पद्य ) मशिरामकृत 
-.. इस्तलिखित दििंदी पुस्तकों का संत्तिस विवरण, प्रथम खंड, पृष्ठ ४७१०-७२ 


( ७७ ) 


पाकर और अधिक आनंददायक हो जाता है। प्रायः जिन लोगों ने शिखनख' 
की रचना की है वे सन्न के सब रसिक रहे हैं । रसलीन इसके श्रपवाद नहीं । 

काम हमारे देश में देही के धर्म के रूप मे प्रग्नहीत है इसलिये काम 
को देवता के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त है। रति काम की भोग्या है श्रौर रतिलीला 
योवन का घर्म | रति इंद्रियाभित है। इन्द्रियाँ कामास्वादी होती हैं। 
रति की शक्ति मूलतः योवनाशञित है। कामास्वादन रूप सौंदर्य का 
अमिलाधी है। रूप सोंदय श्रास्वादन के लिये यौवन को श्राक्ृष्ट तो करता 
ही है किंतु भावसोंदय॑ रूप को दीपि प्रदान करता है और अपने 
प्रकाश में इंद्रियों को आसवाद के लिये श्रामंत्रण देता है। रूतसोंदय 
में रति भाव की श्रोर अनुभूति मे रख या आनंद की सृष्टि होती है। भाव 
प्रद्शन से और अनुभूति आस्वाद से जीवन ग्रहण करती है। भावाकपंण 
की परम परिणति ह्टी श्रास्वाद के लिये संचेतना की सृष्टि करती है और 
उसकी पयवसिति रसमयी होती हो इसलिए रूप सौंदर्य को आनंद प्रासि का 
आदि सोपान मानना कांत, हीगल और शिल्लर की सॉंदय संबंधी मान्यताओं 
का स्वागत करते हुए भी माप्तीय सोंद्य दृष्टि से भेद नहीं खाता । रूप मे 
भाव एवं गुण का योग काम को आश्रय देता है। यह विविध रूप, रस, रंग 
विधायक होता है। *टंगार, वातावरण श्रोर प्रयत्न ये सब्च.उसको उद्दीमत करने 
में सहायता करते है। 


रूप संपूर्ण शरीर के गठन मे भी होता है और उसके अलग-अलग 
अवयवों मे भी होता हें। कभी कभी वह उसके चाल ढाल से उत्पन्न 
होता हे ओर कभी-कभी साथ-श्वगार के कारण योवनभ्री से मादकता 
छुलकती है । केशविन्याप से लेकर नखरंजन तक रूप को मद 
प्रदान करने में सहायक होते हैं । नैतर्गिक सोंदय से लेकर बनाव और 
प्रसाधनिक शंगार तथा भावगत श्रांगिक आंदोलन सॉंदर्याकर्षण के कारण 
बनते हैं। ये सभी के सभी रूप अ्रंगदरपण मे हैं । 


भोग में खो जाने मात्र से भ्रष्ट रचना नहीं हो सकती । भोग के लिये 
अ्रकषण उत्पन्न करनेवाले तत्वों के भावात्मक स्थायी प्रभाव को, थो रस का 
रूप प्रहण कर लेते हैं उन्हें प्रकाशित करने से भेष्ट रचना सजित दोती है। इस 
प्रकार के कवि को [एक ओर भोगी बनना पड़ता है श्रोर दूसरी ओर योगी । 
योग भोग के प्रभाव को जब कवि प्रकट करने लगता है तो ऐसे श्रनभूले 
ग्रनबिसरे चित्र इतने जीवंत हो उठते हैं जिन्हें अ्ंगीकार करने के लिये, 


, 


सहृदय केतल मचल ही नहीं उठता श्रपितु उसे गलद्दार बना लेता है। 
एस! ही रचना अंगदपंण है। इसमें नायिका के अ्ंग-प्रत्यंग का बड़ा मादक 
श्र रखात्मक चित्र उपस्थित किया गया है। 

योवन स्वयं में मादक होता है, क्योंकि इस प्रदेश में मदन का राज्य 
रहता है। सृष्टि की लीला का विकास ही रति से होता है और सभी जीना 
चाइते हैं इस लिये यह लीला रसमयी भी होती है। 'रसलीन' ने कया मध्यकाल 
के सभी समर्थ व्यक्ति रतिल्लीला के आनंद में रस लेने वाले थे और 
सेनिक के लिये तो आज भी रूप श्टंगार जीवन की श्रदम्य श्रावश्यकता है । 
इस रूप माधुरी का दश्शन कवि ने विविध रूपों में श्रोर श्रत्यंत सूहम इष्टि 
से किया है। इसलिये इसकी कतिता में अपना एक मौलिक तथा विशिष्ठ 
सांदिय है। 

भ्रच्छा वर्णन वही कर सत्ता है जिसमें शोवन को परखने की ओर 
परख कर अमिव्यक्त करने की सहन इमता हो। इस ६ है से 'रसलीन' को 
अतुल शक्ति मिल्ली थी। गौर वर्ण पर रंगीन फंचुकियों के अ्रलग अलग 
प्रभाव का कवि द्वारा किया गया सूदरम निरीक्षण 3सकी श्रतलग्राही इष्टि का 
परिचावक है । 
यथा-- 
अरुण कंचुको 

बिघु बदनी तुब कुषन की पाय कनक सी जोद । 
रँगी 8रंगो कंचकी भारगी सी होते ॥* 

हरित कचुकी 


हरित चिंकन फो फंचुक्ी पाय कुचन के थान | 

दृरत हराई ते दिया बूढ़न लूटत प्राल॥" 
प्रीत कंचु क्री ५" 

पीतांगी पर थों रही बिंदी कक सुद्दाय | 

मानों कचन कल्नस पे लेसिम कोनन्‍्द्री क्षाय ॥र 


१ रृछ २७८ 
२, एछ २७८ 
३५ पूछ २७६ 


( ७६ ) 


इन तीनों रंगों के अतिरिक्त उत्त युग में प्रचलित श्वेत, नील श्रोर 
खालीदार कंचुडी के प्रयोग से रमणी के शरोर पर पड़नेत्राले सूक्ष्म प्रभातं 
का मी वर्णन कवि ने किया है। इस प्रकार सूहमता ओर व्यापकता दोनों 
दृष्टियाँ यहाँ पर एक साथ एक्च्र हैं। केवन्न व्यापक ओर सूक्ष्म 
इष्टि से ही रचना साहित्य नहीं हो सकती यदि वह सोंदर्यानुभूति को उद्दीत 
नहीं करती । इस उर्दापन के लिये यह आवश्यक है कि कवि ऐसे तत्वों से 
अपने भाव का बोध कराए. थो रपाभास का कारण न बन | इसलिये उत 
रूप की समता के लिये ऐसे तत्वों को प्रकट करना आवश्यक होता है जो माव- 
साम्य भी रखते हों ओर विद्रूपता की छाया तक को मी भाँकने नहीं देते । 
इस तत्व का कवि ने केवल ध्यान दह्वी नहीं रखा है श्रपितु सर्वत्र उसे निन्नाह् 
भीहे। 


अंगदपंण के विषयानुक्रम' को देखने से यह सहज ही स्पष्ट हो जायगा कि 
कवि ने किसी भी अंग का वर्णन छोड़ा नहीं है, ओर उस थुग में प्रयुक्त 
आंगार से युक्त चाहे वह आभूषण, वस्त्र, श्रंगम कोई भी प्रसाधन हो उसने 
उससे युक्त <ंगार की भी कहीं उपेक्षा नहीं की है। इस प्रकार जहाँ एक 
ओर वह सोंदय प्रसाधन के इतिहास के लिये युगबोघ की सामग्री उपध्यित 
करता है वहीं अंगाकर्ष प्र सनातन होने के कारण सनुष्य को स्थायो रसबोध 
के लिये एक ऐी सृष्टि देता है णो अचछृर है तथा जिसका सोंदर्य कालातीत 
है। सहज रूप सोंदर्य ओर आरुंकारिक दोनों प्रकार के सर्वोंग और आंगिक 
रूपों की वह सवाक्‌ मूर्ति खड़ी कर देता है। यह मृतिविधायिनी ऋमता 
इतने अ्रोजस्वी रूप मे कवि में है जितनी विरल कल्लाकारों मे ही मिलती 
है| इस हृष्ट से रसलीन एक श्रेष्ठ शिल्ती भी प्रमाणित होता 
है। इसके उदादहरण॒ध्वरूप नेत्र का वर्णन लिया जा सकता है। नेत्र 
सोंदर्याशम के राजद्वार हैं। शानेंद्रियों मे नेत्र अपने भाव से 
वाणी की श्रपेक्षा भी कभी कभी अधिक मुश्तर हो उठते हैं। रसलीन का 
नेत्रवर्णन यहाँ इसके उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है-- 


अमी हलाहल मद भरे सेत स्थाम रतनार। 
जियव मरत भुकि करुकि परत जिहिं चितवत इक बार || 


( ८० ) 


कारे कजरारे अमल पानिप ढारे पेन। 
सतवारे प्यारे चपत्र तुव  दुखबारे नेन 
इन दो दोहों में ऐसा सभीव |चन्र उपस्थित हुआ है जो स्वयं बरबस 

देखने ओर सुनने वाले का श्यान अपनी ओर आाइृष्ट ही नहीं कर लेता अपने 
रस में सराबोर कर लेता है। यह शिल्पसोदिय केवल कुछ वर्णनों मात्र तक 
सीमित नहीं है अपितु उसके प्रत्येक दोहे सत्रयं मे एक एक चित्र हैं. जिनमें 
रस की मादकता श्रोर भाव की भंगिमता से भरपूर है। एक प्रकार के शिल्प 
का उपयोग पूरी रचना में नहीं किया गया है अपितु स्थान-स्थान पर भाव 
को अलग-अलग तूलिका, विलग-विलग रंगों से इस प्रकार रचा गया है कि 
पूरी रचना नाना शिल्लों से रचे गए. सुंदर भावचित्रों का अलबम बन गई 
है। इसके कुछ एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं--- 

नाता कंचन तर भये भरकत पत्र पूनीत। 

पत्क फूल हृग फल्न भये सुरतर कासद सीत ॥* 

सुनियत कटि सुच्छम निपह निकट न देखत न्‍ूच। 

देह भये या जानिए ब्योँ रसना में बेन ।॥* 

लिखन चह्टों मसि बारि जब अरुनाई तुब पाय। 

तब लेखनि के सीस के इंगुर रंग हो जाय ॥* 

तुब पग तक्ष सदुता चिते कवि बरनत सुकचायें। 

सन से आवत जीभ लो मत छाले परि जायें॥* 

इन रूपचित्रों को रपट करने के लिये कवि मे पोराशिक गाथाश्रों, नक्षत्र 

विशान॥ प्रकृति प्रसाधन तथा ऐसे लोकाचागे का प्रयोग किया है णो जन मानस 
में व्यात हैं; इससे भाव बोध का सहज संबंध स्थापन होता है । 


अंगदर्प्ण में तो श्रग के सौंदये का उत्तकी दीति और श्रामा का वर्रन 
है कितु रसप्रबोध में सभी रत के, संदित वर्णन के साथ ऋंगार का पिशद 
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वर्णन है। शंगार रस की सभी अ्रंग-उपांगों की चहाँ शार्त्रय व्याख्या है वहीं 
उदाहरणस्वरूप उसके सभी पढ्ों का हृदयग्राही उदाहरण प्रस्तुत है णो उसके 
काव्य की आत्मा है| 
संयोग ओर वियोग दोनों स्थितियां में सभी प्रकार के नायक नायिकाओं 
का सभी दशाश्रों में तथा सभी रूपों में चित्र प्रस्तुत किया गया है। विविध 
स्थितियों में मन की अंतदंशाओं का ऐसा नयनामिराम रूप प्रस्तुत किया 
गया है जो अंगदपंण की मादकता को दीसिदान करता है। भाव की यह 
रूपशिखा उन तत्वों के सतत विकात का आख्यान करती है जो बीज त्रिंदु 
अंगदपंण के मूल में है। 
शाञ्र के अनुधार उदाहरण प्रद्तुत करने में गद्य की नीरसता आने का 
भय सदा बना रहता है ऊितु रसलीन के शिल्प की यह विशेषता है कि यदि 
उसके उदाहरणों को शाज्जीय ब्याख्या से अलग कर सल्ो दिया जाय तो 
वे काव्य के अनुपम उदाहरण माने जाएँगे। यहाँ भी रचना शिल्प में कवि 
ने उन्हीं तत्वों का प्रयोग किया है जिनका प्रयोग उसने अंगदर्पण में किया 
है। इसके एक-एक वर्णन सजीव, सचित्र ओर सबाक हैं। लगभग ११३ सो 
दोहों में उदाहरण संबंधी दोहे ४॥ सो के हैं वे सच के सब ऐसे अर भरे हैं 
कि भाव स्वयं अ्रपनी बात कह लेते हैं । जैसे-- 
दीप तिदारे नेह फो बरत रहत ह्विय माह । 
बात चहूँ दिसि की सहे बूमत कैपहुँ नाहिं॥* 
जहाँ सहज ही निविकल्प रूप से कवि ने ऐसे दोहों में अपनी बांत कह 
दी है वहीं वह कला की बारीकी से भी अपने को संकेतों में पूर्ण रूप से प्रकट 
कर देता है। 
कान परत स्ग लौँ परे मुरद्धि कक्ष के प्रान। 
कंठ ठुनुक नूपुर भुनुक दुहुन लही जथ तान ॥*९ 
इतना ही नहीं, अपनी बात को अ्रघधिक्र सशक्त रूप में प्रकट करने का यत्न 
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उन्हंने किया है हि कुछ मान्य कवियों के रूप विधान पर मीठा व्यंग्य भी 
हो गया है। यह व्यंग्य साहित्यिक है श्थलिए रसात्मक भी है-- 
सीछ मुकुट कटि काछिनि फाटो सादी हाथ! 
मिलन चहत यहि रूप पर राघाजू के साथ ॥।* 
काव्य में भावों का चित्र गठन और मन की अंतर्दशाओों का रूप- 
विधान सहन नहीं होता । इनकी भी कवि ने सफलता के साथ प्रस्तुत किया 
है। इसके जिए कवि में मूतिविधायिनी श्रदम्य दसमता की आवश्यकता पढ़ती 
है | व्याधिग्रस्त स्थिति का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है. 
अरी बाल छबि स्थाम को यों परयंक्ध लखाय | 
सानों कागद पे लिखे ससि की लीक बसाय 
एक उदाहरण मद का भी--- 
छिनक रहति कर ले 'चसक, छिन मुख्त रहति गाय | 
आापु करत मद पान पे छकवत पी को खाया 
ऐसे उदाहरणों से रसप्रवोध भरा पड़ा है। 
रफु: कवित में कवि ने श्रद्धाररद पुरुषों तथा तत्वों के प्रति भमातरसिक्त 
भद्धांजलि अर्पित की है ओर उनका रूपचित्र शब्दों के माध्यम से रचने 
का. यरन किया है इसलिये केवल »गारिक ही नहीं आराध्य रूपों के 
मूर्तीकरण की भी कवि में क्षमता है। उदाहरणाये-- 
भसप आझरास बाहक हो जग के निषाहक हो 
जाचक के धाह हो जस के निधान जू। 
भव सिंधु थाइक हो पापिन के दाहक हो 
विधन बगादक दो साहब सुजान जू। 
दीनन के गाइक हो सेंचक के चाहक हो 
दूया के बलाहक हो धरसिए दान जू। 
१ घृष्ट शरण 
२ एृंघु १७३ 
द पृष्ठ १७२ 
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धरम अवगाहक दो नबी के सलाहक हौ 
फातिमा के वब्याहक हो साह मरदान जू॥" 

इसी प्रकार के जीव॑त उदाहरण अन्य संतों श्रादि के मी कवि ने प्रद्खुत 
किए, हैं । इन फुप्कल कवित्त सवैयों में मी अपना व्रिय विषय श्राने पर कवि 
ने अपना अ्लमस्त रूप वसंत बयार की भाँति प्रकट किया है। अच्छे 
कलाकार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह कभी भी अपनी रचना से 
पूर्ण तृत नहीं होता । तृप्ति रृत्यु है और श्रमाव जीवन | जो कलाकार ऐसा 
शेता है वह श्रपने प्रमाव को स्वयं पहचानता है और उसे पूरा फरने के लिये 
बार-बार यत्न करता है श्रोर इसी में शिल्प का निखार कलाकार के यश- 
जीवन का विस्तार करता है। लगता है कि दोहों में लिन मावों को व्यक्त 
करने में कवि की मनोकामना पूरी नहीं हुई हैं उनके लिये विस्तृत छुंदों 
का आधार लेकर भावचित्रों को मन की प्रंतद्शाओं को मूरतित करने 
का यत्न किया है या यह भी हो सकता है कि कवि विस्तृत छुंदों मे नए रस- 
अंथ के लिये मावभूमि की भूमिका प्रस्ठुत कर रहा था। उदाहरण के रूप 
मे नेत्र वर्शन फो लिया जा सकता है-- 


पहिरें गुद्री वन सेत असेत तिहूँ जग को नित ही निद्र। 
हरि रूप अनूप के चाहन को बरने करि हाथ सों आगि धर । 
बरजो कोई फेतो निराद्र के रसकीन तऊ नहि टारे टरें | 
सो देखी लजीली मेरी अँखियाँ पत्चको न लगे टकटोइ कर॥ 


इसी शअ्रकार पाती वर्णन का भी उदाहरण दिया जा सकता है-- 
याती जब दुख कातो सी आई तबे रंग राती ते छाँतो लगाई। 
देखत भेंन भयो अति चेन मनो प्रिय मरति आनि दिखाई। 
आम को हो घुनों जब स्लौन हियो सुख भौन भयो अति भाई । 
आखर दंड को कागज पे बिरहा गज को मनों साँकर आईं॥२ 
इसी प्रकार के चित्र और चरित्र इन स्फुट रचनाओं मे भी ई। 
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भावचित्रों या सनोदशाओं की स्थिति बाह्य शिल्प के श्रसाव मे 
गद्य का जंजाल बन जाती है। माषा भावों को शब्द देती है और शब्द उसे 
झलकऊत कर इस रूप में प्रत्तुत करते हैं कि मन की बात जन की बात हो 
जाती है। 

भावामिब्यक्ति काव्य की दृष्टि से शून्य हो जायगी यदि उसे उचित 
ढंग से प्रकाशित नहीं किया गया। उचित ढंग से प्रकाशन के लिये बारफ 
शिल्प या भाषा शिल्प की झावश्यकता पड़ती है। रख्लीन की माषा अधभाषा 
है। ब्रबभाषा एक समय सारे देश के काव्य की माषा थी। अजसाषा की 
अधिकांश रचनाएँ मधुर हैं। यह भाषा की माधुरी का प्रमाव है क्योंकि मधुर 
भाव बन के लिये पदावली में कोमलता और काति की श्रावश्यकता होती है + 
इस कोमलता को लाने के दिये त्रजमाषा ने अपने सरकार से ही कठोरवर्णो' का 
तिरस्कार किया तथा संयुक्त वणो' का, उच्चारण की इृष्टि से श्घिक मधुर और 
सरस बनाने के लिये, सरत्ीकरणश किया । कारक चिहों मे मी साधुय लाने के 
लिये उसके पयोय रचे गए, या उनमें भ्मन्‍्वात्मक साइुये लाने के लिये सानुस्वार 
का प्रयोग किया गया ओर विमक्ति का प्रयोग कम से कम करने का यतन किया 
गया । राजस्थानी, बुंदेलखंडी, श्रवधी, पूरबी, छत्तीसगढ़ी, फारसी, मागधी 
संस्कृत, अपम्रश- ओर खड़ो बोली देन.सब का संमिश्रए किया गया श्रोर 
इसकी प्रवृत्ति यह हुई कि जिन संस्कृत के तत्सम शेष्दों में भिठास नहीं है 
उनके स्थान पर तदूभव शब्द का प्रयोग किया गया ताकि शब्द में उच्चारणगत 
माघुरी बनी रहे । जिस शब्द का ब्रजसाषा पे चयन किया जाता था उसे इस 
रूप अहरा कर लिया जाता या कि उसकी अनगढ़ता समाप्त ही जाय | ब्रज- 
भांषा के माथुयगत इन सभी पद्ञों का ध्यान रखलीन ने अपनी भाषा में रखा 


है। इसकिये उनकी भाषा में यम त गदर है ली. ब्रज, झरबी, फारती, अषभधी, &ी 
गैर इंरेक-संडी के शब्द ऐसे मधुर रूप में युल भिल जद हैं हि वे उनके 
दृदेश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध ही बाते हैं। 


रसलीन 'सुरवानी* के प्रशंसक थे किंतु उन्होंने डसके तत्सम शब्दों का 
वहाँ व्यवहार किया है जहाँ पर वे शब्दराजि की पंक्ति में अनगढ़ नहीं लगते 
अपितु उसकी शोमा बढ़ाने में सद्दायक होते हैं । उदाहरण के रूप में जहाँ 


अंकुर 'अंगज: जय हे जो इस म - आरादि जैसे कसम 
शब्दी का प्रयोग करते है_ वहाँ वे 'उरबसी': ४ 


उवशी', प्तयनता >> तरशाता', 





( ८५ ) 


<पूरुब! > “पूव! प्रगलम >> “प्रगल्म 5 धबच्छु' > वक्ष, रच्छा ,> रचा 
जैसे तदूमव शब्दों को अपनाते हैं। अरबी और फारसी के जानकार होते _ 
इुटमी आम यह के परे जरणर हब, बेण ६. 
तदुभव रूप मे ग्रहण किया है। जेसे अलर> अल्लाह! (श्र), नेजा (फा), _ 
रैशषन> रीशन ( फा)', इरोल->दरावज (पा) इस्यादि। इन्होंने 


बोलियी के शब्द भी इसी प्रकार प्रग्हीत किए है. जेसे 'सियराइ' 'टकटोई!, 
धोर, चाह? सतराई, लेस्श्रा, एड्ति इत्यादि । 


ओर रचना के लिये व्यापक शब्द भंडार चाहिए। यदि शब्दों का 
डीक-टीक प्रयोग करना कवि नहीं जानता; तो केवल्ल व्यापक शब्द: 
संडार का ज्ञान मात्र होने से रचनाकार श्रेष्ठ नहीं हो सकता । 


शब्द के श्र्थत्रोध या उसके पर्याव की अर्थछाया का शान कवि के 
लिये आवश्यक है। साथ ही उसका पद्च में प्रयुक्त पूर्वापर शब्दों से ध्वनिगत, 
भावगठ मेल भी परम आवश्यक है | ध्वनि से वातावरण ही केवल नहीं बनता 
है। स्वर तथा भाव को रूप देने में मी सहायता मिलती है। इनके लिये 
आवश्यक है कि शब्द की ध्वनि का ज्ञान और पद की लयता का पूर्ण बोध 
कवि को हो । इसलिये छुँद के साथ दी संगीत का ज्ञान भी ग्रच्छे रचना कार 
के लिये अ्रवश्यक है। रसलीन तत्कालीन प्रचलित भाषाएँ--अरबी, फारसी,_ 
2222 फम उमा रेखता के पंडित तो. थे ही। इसलिये उनका शब्दमंडा[र व्यापक था 
ओर इसी लिये थे अपनी कविता के लिये शब्दबयन में ऐसे कोशल का प्रिचय 
देते हैं कि उनके शब्द श्रपने स्थान पर अनगढ़ नहीं लगते । दूसरी श्रोर वे नाद 
करते हुए, मिलते हैं जिसकी ध्वनि का साम्य डसके अर्थ से होता है श्रौर उसमें 
संगीतात्मकता भी प्ररुट होती है। वे संगीत के अ्रच्छे ज्ञाता थे । यह उनके 
ईनिम्नांकित पद से स्पष्ट हो जाता है-- 


भैरों केसो सोहै रंग गोरी अंग छाया संग 

सोहनी तरंग देव मेघ की बहार में। 
दीपक की नोक कत गुन करी फूले बाँक 

मारो नेन काँक बसथौ सारेंग पहार में। 
धनासरी राग माँक गावत ललित तान 

मुलत हिंडोले स्थाम गहन फुद्दार में। 


( ८६ ) 


परगाती नाम बास जाइ सास रहे ठाम 
एती सुगराइ रास करी वा कुमार सें।॥।' 
हिन्‍्हें सोहनी, मेघ मल्दार, दीपक, घनातरी, लक्षित हिंडोला, प्रभाती, 
मैरों, रामकली सारंग श्रादि राग रागिनियों का शान नहीं है और यह शान 
नहीं है कि वे किस बेला मे गाई जाती हैं उन्हें इस काव्य का मार्मिक आनंद 
कहाँ से मिलेगा ? 


इन सब तत्वों के रहते हुए भी शब्द चयन भ्वस्यात्मक अथंक्तता अ्रच्छे 

काव्य की सष्ठि नहीं कर सकता यदि उसमें पदगन सौंदर्य न हो। पदावली या 
वाक्य का सोंद्य उसके अर्थ को प्रकट करता है किंतु यहाँ भी कौशल की 
आवश्यकता हती है। इस कौशल के लिये बकापन श्रावश्यक है श यह करा 
पद विन्यासगत होती हैं तो उत्तिकीशल इसकी पूर्णता में सह्ायक होता है! 
यक्र उक्ति दुद्य पर मधुर किंतु गंभीर चोट करती है। उतक्ति की वक्ता सहज 
शिल्प नहीं । इसीलिये इस देश में वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना गया है। 
बक्रोक्ति का सहज तथा सुदर प्रयोग करने में रसलीन सिद्धइस्त हैं। वक्रोक्ति 
के साथ ही उत्तिवैचित्र्य भी काव्य का गुण है। यह उक्ति वैचित्य मी रसलीन 
की कविता में अद्वितीय बन गया है। इनके कुछ एक डदाहरश यहाँ 
प्रस्तुत हैं-- 

ऐठे दी उतरत घनुस यह अचरज की बान | 

क्‍यों ज्यों एंठत भों धनुख त्यों त्यों चद़त निदान ॥* 


रे भन रीति विचिन्न यह तिथ नेनन के चेत । 
बिस काजर निञज्ञ खाइके जिय औरण के सेव ॥ 


सखिलबन धाम चलाई अरुहास हृपान कगाइ। 
दरज गुरज पियः हिय हने स्ुज् फाँसी गर ल्याए ।।* 





| ७७७४७४७७७७आ ४ जाओ 


4. उछ हे२४ 
रे, एह २१.७ 
है, एष्ठ २०६ | 
४० टअैष्ठ १४४ | 
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कहा कहों वाकी दसा जब खा बोल्ञत रात | 

पीय सुनत हो जियत हे कहाँ सुनति मरि जात || " 

मुरली आप लुकाइके पूछत है' त्रजनाथ | 

कहति हमारो हार हू धरयों हुतो तिय साथ ॥।* 

तू तिय छवि मध जो दईं श्रवन चषक को धाइ । 

सो मो दिय अति छकित वे नेनन मक्षकी आ्राइ ॥ 

अ्स्था प्राप्ति के लिये प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपने-अपने ज्षेत्र में यत्न- 
शील रहता है। आस्था ओर व्श्वास प्राप्ति के लिये पे दृष्टांत या प्रतिष्ठित 
तत्वों से संबंध स्थापन हितकर सिद्ध होता है । कवि श्र साहित्यकार .इस बात 
के लिये प्रयर्न करता है कि वह अपनी कथनी के प्रति विश्वास जमा सके । 
विश्वास श्रद्धा से या दृर्शांत से उत्पन्न होता है। पुरातन के प्रति लोक में 
आस्था शोर श्रद्धा का माव पघनातन रूप से रहता है। यहाँ तक कि लोग 
इतिहास को भी रस मानने लगते हैं। कवि यदि पूवबत्‌ भरद्धाध्पद साहित्यकारों 
की कृतियों से उनकी उत्तियाँया उनके चिंतन उपस्थित करता डे तो उसे , 
अ्रनुकरणकर्ता कहते हैं किंतु ऐसी उत्तियाँ और ऐसे शब्दयोग भी होते हैं 
जो किसी एक व्यक्ति या साहित्यआर का संपादन रहकर साहित्य की संपदा बन 
जाते हैं श्रोर स्वनाकार फी कथनी को लोकविश्वास का भमाजन बनाने में 
बल देते हैं । ऐसी ही भ्रेणी मे लोकोक्ति श्रोर मुहांवरे श्ाते हैं । दशन ग्रंथों में 
जो स्थान मंत्र का दोता है साहित्य में वद्टी लोकोक्ति का | 
लोकोक्ति श्रोर मुद्दावरे यदि ठीक से प्रयुक्त हो जाँय वो प्रतीक रूप में 

विशद्‌ अर्थ की निष्पत्ति में मी सहायक होते हैं। इनसे अभिव्यक्ति के अकाश 
को बल मिलठा है। इसलिये अच्छे साहित्य में लोकोक्ति ओर मुदवरे रचना- 
कार द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं । 


रसलीन एक भेंष्ठ भाषाविद श्रौर शिल्पी थे इसलिये उनकी रचनाश्रों 


चर >याकावॉकमपाशाकना गिर 


में लोकोक्तियाँ और मुहावरे स्वत: समुच्छित हो प्रकट हुए । रतलीन की प्रतिभा 
नवोन्मेषी थी इसलिये इन उक्तियों ओर मुदावरों को भी वे नया परिधान पहि- 





१. एष्ठ १२६ । 
२, एष्ड १२१ | 
३. एृष्ठ ११७ | 
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नाने का यरन भी करते हुए कहीं कहीं दीलते है किंतु यह नवीनता स्वयं में 
इतनी संस्कारशील और दोषमुक्त हे कि सहज हो म्राह्न हो जाती है। भाहमता 
से कवि के संस्कार की शक्ति का बोध होता है। रसलीन में यह शक्ति पर्यात 
मात्रा में थी। यहाँ उनकी लोकोत्तियों ओर मुहावरों के कुछ उदाहरण दिए 
था रहे हैं जो उपयुक्त कथन के सादी हैं-- 


कुछ लोको क्तियों के प्रयोग 
लरिकाई सब ते भल्ली जामे फिरिह निसक | ४६/ ११८८ 
आली चाटे झओस के कैसे ताप बुकाय । ६१/३०४ 
काह कीजिए कनक ले जातें टूटे कान | ६५३२४ 
तिधददि तदत्र दश्यित नहीं रतियत भाको छा । रे८९/६७२ 
दोऊ शग पच्छौन को हनत एक ही चोड | २५र/११ 
ज्यों चोरी गुर पाइके ठुरत लीजिए खाइ। ६१०/२१८८ 
मो घट झाग लगाइके घट ले जल को जाइ। १०४/५३५ 
बाली बानर हाथ में परयो नारियर बाइ। १५४८८ २६ 
घरमहि ते धय होत है पापहि ते छे होत ।! २००/१०८२ 
ज्यों कूकुर कूकुर लरे कोबा पावत दाव | २०६/११४३ 


कुछ मुहावरों के प्रयोग 


थौस चार के चाँदनी । २२/६६ 
ऐची फिरे! २७/१२० 

कंट गढ़ । २७/१२७ 

धक्रति दुशावां । २६/१३३ 
भूख प्यास विसराइ | ६३३/१५० 
मुख स्वेत है जाइ। ३६/१६७ 
ींद हिराइ” । ४०/१७६ 

सिर चढ़ १४५/२१६ 

पीठ दे॥ ५४/२७० 

फूलि गयी. . .गात । ५७/रदररे 
सेत हो बेची | ६२/३०६ 

तिर हत्या दीन | ७०/३४१५ 


( ८४ ) 


>ईरंकी सी बात | ८१/४०६ 
पलको न लगें। ३३७/६६ 
जहि टारे टरे । ३३७/६६ 
चादर धूप सुमाव | व८्/४४२ 
सोनो और सुगन्ध | ६३/४७१ 
दई है आब | ३०६/१५४ 
गज को साँॉकर-आहई । ३३२/८४ 
हाथ सो आगी घरें ॥ ३३६/६६ 
मारत दुपहर बीच में | १३१/६७६ 
मृग मरीचिका दिखाह | ३२३/७५ 
पारद हे उफनाइ | १४६४/८१६ 
“4जाकी सी करत हैं । ३३६/६५ 


अलंकार जैसे सहज सोंदय को निखारने में सहायक होते हैं उसी प्रकार 
साहित्य में अलंकारों का समुचित प्रयोग श्रनभूति को कांति प्रदान करता है। 
अलंकार की श्रघिकता देह की शोभा का नाश भी कर देती है श्रोर उसकी 
चकाचोंघ में सत्य खो जाता है। इसलिये सच्चे कलाममंश अलंकार का 
उतना ही प्रयोग करते हैं. कि भाव ओर श्रनुभूति शोभाशालिनी हो, न कि 
चमत्कार की भूलभुलैया में मूल तत्व ही खो जाय। रसलीन ने श्रलंकारों का 
चड़ा संतुलित प्रयोग किया है जितकी व्यापक चर्चा प्रत्येक छंद के साथ परि- 
शिष्ट में दे दी गई है। इन्होंने जिन अ्रलंकारों का प्रयोग किया है उनमें 
'हृष्णंत, विरोधाभास निरुक्‍क्ति, हेतु असंभव, कारक दीपक, श्लेष, रूपक; 
उत्परन्षा, उंपमा, भ्राँतमान। यमक, उदाहरण पर्याय, विभावना, काव्य- 
ईलेग, उपमा, विकल्प, व्याजोक्ति, श्रनुप्रास, श्रतिशयोक्ति, छेकोक्ति 
असंगति, श्रपहनुति, तद्‌गुण, विशेषोक्ति, निदशना, श्रथापत्ति, मौलित, सूदम, 
युक्ति, समुच्चय, श्राज्षेप, स्वमावोक्ति; संभावना; परिकर्र क्र व्याघात, परिकर, 
लोकोक्ति, अ्रथातरन्यास, विषादन, व्यतिरेक, मिथ्याध्यवसित, अत्युक्ति, 
4मद्रा!', अवशा, लेश आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, साथ ही इन अलंकारों 
के लिनने भेद हो सकते हैं उनका प्रयोग भी किया है ओर एक अलंकार से 


4, अ्रथावल्ी का परिशिष्ट, अलंकार निर्देश, पृष्ठ ३६३--रे८० 
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दूसरे को पुष्ट करमे का भी सफल प्रयास किया है ओर कहीं रहीं अनेक 
अलंकार एक साथ ही जरा गए हैं, जैसे सामान्या बर्न मैं-- 


भावे सब ही के पूरे करे काज जी के 

धनी उर बसे नीोके ८रबसी बनो है । 
रूप सुबरन एक रति हू न पूजे नेक 

घनी है मनी अनेक जाके आगे भनी है । 


दीखे जो रतन कोटि खान रसलीन जोत 
सोई के सुपट झोट दोपक की छन्रो है । 
श्रानन सरस बेधे पाहन से प्रान घने 
देखत के नेन यह द्वोरा की सी फनी है। 
इसमें शलेब, मुद्रा, उपमा, पंचम विभावना अलकार हैं। इस प्रकार की अलंकार- 
योजना स्थान-स्थान पर मिलेगी जो रसल्लीन के काब्य को संपुष्ड करती है। 


रसलीन के मूल दो अंय दोहों में हैं। सफुट सवैया कवित्त और सरसी 
छंद का प्रयोग भी इन्होंने सीमित रूप से किया है। दोहा रसलीन का प्रिय 
छुंद है। यह हिंदी का बहु प्रचलित श्रद्धंसम मात्रिक छुंद है। दृह्ा, ढुइला 
दोहरा, गाह्ा आदि के नाम से भी यह रुपात है। कालशिदास और परचती 
संस्कृत कान्य निर्माताओं का भी यह प्रिय छुँंद रहा है। प्राकृत पेंगलम में 
इसको आदि स्थिति है। इसके संबंध में विस्तार से परिशिष्ट में छंद विमर्श के 


अंतर्गत विचार किया गया है। इस छुँद की विशेषता हीक-ठीक रहीम ने इछ 
दोदे में प्रकट की है... 


दीरघ दोहा अर्थ के आश्षर थोरे आहि। 

क्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदि चक्षि जाहि || 
इस मर्स को रीति काश के आदि कृषि कृपाशाम ने समझा था और 
उसका मामिक तथा सार्थक प्रयोग मतिराम; बिहारो तथा रखलीन ने दिया ९ 


घल्प तत्व से अधिकतम प्रभावनिष्यति कल्ला का प्राय है और हिंदी छुंदों मे 
दोहा इसके प्रमाण हैं। रसलीन इसके सफल प्रयोक्ता हैं। प्रायः बितने दोहाकार 


१, एष्ट ३१८, दे सें० ४४, 
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हैं वे सब के सन्त सोरठा लेखक भी रहे हैं पर रसल्लीन का एकमात्र सोरठा 
शिवसिंह सरोज में उपलब्ध है जो संपादकीय में दे दिया गया है। दोहे के 
विविध प्रकारों में इंस, मधुकर, मच्छू, पयोधर, भिकल्प, कच्छुप, चल नर, 
शादूल, करय, मरकट, विडाल, मंडूक, श्येन दोहोँ का प्रयोग रसलीन ने 
सफलतापूबंक किया है । 

रीतिकाल में मधुर माव को अभिव्यक्त करने के लिये सवैया का प्रयोग 
हिंदी में बड़े ब्यापक पैमाने पर किया गया है। रसलीन ने मत्तगयंद ओर 
दुर्मिल सवैयों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। घनाक्षरी में कवित्त या 
मनहर उन्हें प्रिय थे और मात्रिक छुंद में सरती। विंठु इन सफल प्रयोगों के 
बाद की मूलतः उनकी स्थिति दोहाकार के रूप में है ओर उनके बारे में वही 
बात कट्टी जा सफती है जो बिद्ारी के दोहों के बारे मे विख्यात है--'दिखन में 
छोटे लगें घाव करें गंभीर | इस प्रहार रखलीन ऐसे माषाशिलपी, भाव रहस्य 
के शाता, सौंदर्य भेद के मर्मश कोबिंद के रूप से प्रकट होते हैं. बिसका साहित्य 
मध्य काल के रीतिक्ालीन कवियों में अपनी भावगत विशेषता के कारण उतने 
ही महल का है जितना मतिराम, देव बिहारी, दाउ और पद्माकर का ।] 


अब इनके काव्य के शास्त्र पक्ष के संबंध में जो इनके श्राचायत्व का 
प्रतिष्ठाता है हम विचार करंगे। 


रसज्ञीन की शास्त्रीय मान्यताएँ 
4रसलीन! ने रस प्रबोध में रस आदि के संचध मे*जो विचार व्यक्त किए हैं 
डनको यथावत्‌ पहले प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके सारे के सारे विचार नित्री 
चिंतन नहीं हैं उन्होंने अ्ंथों का ्रध्यवयन किया और उस पर चिंतन भी किया 
है। वे ऐसे सवरस निरूपक शाघ्म कवि हैं जिन्होंने ऋंगार ओर उसके अ|लंब्रन 
विभाव नायिका एवं नायक का वितृत अ्रध्ययन दोहा के माध्यम से श्रपत्यित 
किया है । 
रस--जब विभाव श्रनुमाव शोर व्यमिचारी भाव से स्थायी भाव जागरित 
होता है तो उससे रस उत्पन्न होता है। मनुष्य के हृदय रूपी भूमि में 
ब्रह्म ने जो रस का बीज बोया है उसका जो अ्रंकुर है वह स्थायी 
भाव कह्दा जाता है | जल के समान आलबन उद्दीपन विभाव हैं को 
उपयुक्त समय १२ उस अंकुर को सींच कर सरसाते हैं। इससे अनुभाव 
का बच्च लगता है और व्यभिचारी भाव फल के समान हैं जो इण 


( ६२ ) 


प्रतिद्षण फूलते रहते हैं। उनके संयोग्य से मकरंद की भाँति रस 
उत्पन्न होता है। रसिक जन मधुपों की भाँति कवि रखना में उसकी 
पहिचान करता है। 


साव-रस भाव से होता है इसलिये कवि प्रथमतः भाव का वर्णन करता है। 
जो रस के श्रनुकूल होकर सहज ही स्वभाव बदलता है उसे कविराय 
भाव कहते हैं | ग्रंथ मत ते ये भाव द। प्रकार के हैं:--सथायी ओर 
उद्दीपन | रति आदि नो स्थायी भाव हैं, वे अपने अपने रस में स्थायी 
भाव ठहराए जाते हैं । जिनका सभी रतों में संचार होता है उमे व्यकि- 
चारी कहते हैं। नवरसों के मूल नो स्थायी भाव हैं। व्यमिचारी दो 
प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिहऊ स्वेदादिक आठ भाव 
तन व्यभिचारी और तेतीस निर्वेदादि मानसिक संचारी 
माने जाते हैं । नो स्थायी, झराठ तन व्यभिचारी, तेंतीस मन व्यमि- 
चारी ये कुज्ञ मिल्ला कर पचास हैं । 


स्थायी भाव ल्क्षण--रस के भूल होने के बोध के कारण इनका प्रथम 
चशुन किया गया है। रस के संमुव होते ही जो स्व॒माव को परिवर्तित कर देता 
है। उस परिवतन को स्थायी भाव कहते हैं। जिस रस के संमुख जैसा परिवर्तन 
होता है वही उस रस का स्थायी मात्र है। 


नाम--रति, हास्य, शोक, कोप, उत्स है, भय, घृणा, आश्चय एवं निवंद । 


विभावः--विभाव स्थायी भावका कारण है और यह दो' प्रकार का होता 
हैः: आलंबन एवं उद्दीपन । जिससे त्थायी भाव व्यक्त हो वह अनुभाव 
श्रोर जिससे उसकी श्राथिक्‍्त्र हो वह उद्दीपन है। भ्रोस्थायी भाव 
से श्रनायात लाकर प्रकट कर देता है उसे पंडित अनुभाव कहते हैं। 
रति आदि स्थायी “भार्षों के कारण ही विभाव हैं, कार्य अनुभाव 
श्रोर सहकारी चर माव है। स्थायी भाव से विभाव श्रोर कुछ 
श्रनुभात्र प्र होते हैं. श्रौर उससे अनुभाव और चरभाव प्रकट 
दोते हैं। स्थायी से जो प्रकथ होता है वह रस है जिसके झ्ास्वाद में 
भूल कर सब महामर्त होते हैं वहरस कवियों में चित्र के समान 
चित्रित हैं जिसे लख कर चतुर सुजान मोहित होते हैं। इसी को प्रंयों 
में रस कहते हैं। ये नौ प्रकार के हैं| 
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रस के प्रकारः-- काव्य मत से--श्ंगार, हास्व, करुण, वीर, रोद्र,. 
भयानक, बीभत्स, श्रदूधुत एवं शांत रस। नाटक के मत से आराठ 
रस हैं | शांतरस की गणना इसमें नहीं की जाती | 


रस उपजने के प्रकार--अ्रवण, दर्शन एवं स्मरण धीन प्रकार से रस उत्पन्न 
होता है। 


शृंगाररस--शंगार से ही सब काम शेता है। इसके देवता कृष्ण हैं और 
यह श्याम वर्ण का है। यह सब रखें का राजा है। इसके देवता 
अ्रन्य देवताओ्रों के सिरजात हैं इसलिये यह रसों में रसराज है । 
तथा केवल इसी रस में सभी व्यमिचारी भाव भी मिलते हैं इसलिये 
भी यह रस्राज है। इसीलिये इसका कवि ने सर्वप्रथम वर्णन किया है । 
इसका स्थायी भाव रति है । 


रति लक्षण-प्रिय जन को देख सुनकर जो कुछ प्रीति भाव चित में शेता 
है वही »'गार का स्थायी भाव रति है। 


विसाव-- इसके आलंबन ओर उद्दीपन दो विभाव हैं। इसके नायिका-नायक 
अलंबन हैं । 


नायिका लक्षुण--जिस नारी के देखने से ही नर के हृदय में प्रीति उपणदी 
है ओर जो रस रीति का शान रखती है वही नायिका है। 
भेद-- ( क ) स्वकीया ( सलज, सुरीति, पति प्राणा ) 
( ख ) परकीया ( परपुरुष प्र मी ) 
( गे) गणिका ( घन की प्र मी ) 
स्वकीया-भेदू- ( क ) मुग्धा (बिसमें यौवन के श्रागमन के लक्षण 
लक्चित हों । ) 
(लू ) मध्या ( जिसमे लज्जा एवं काम समान हों । ) 
(ग ) ग्रौढ़ा ( जिसमे पति की प्रीति हो। )। 
जिनका लक्षण नाम से प्रकट हे जाता है उनके लक्षण का वर्णन कवि ने 
नहीं किया है | 


( क ) मुग्धा के भेद--(१) अंकुरित यौवना-( जिसमें तारणय का अकुर 
प्रकट हो । ) 


(६ ६४ ) 


(२) शैशव योवता ( शेशव योवन की संक्ि ) 
( है ) नव थोवना (जिसने योवन चंद्रकला की भाँति 
चृद्धपरढ़ी /। 


नवयौवना सुर्धा के भेदू-- 


( क ) अज्ञात योवना 
(ख ) ज्ञात यौवना 


(४ ) नवल्ल अनंगा 


(क ) शअ्रविदित कामा 
(ख ) बिद्ति कामा 
(५ ) नवलबधू 
( के ) नवोढ़ा ( पति की काम संगति मे अधिक डरनेतराली | 
( ख ) विश्वव्ध नवोढ़ा ( पति पर कुछ कुछ विश्वास करनेबाली ) 
(ग) लज्जा श्रासक्त रति को बिरु ( रति लाभ से जत्र काम की 
ज्योति सरसती है, ) इसे लाब परा रति नवोढ़ा भी कहते हैं | ) 


(ख) मध्या के भेद्‌ समान लब्जाभरना (समान लजा एवं कामवती ) 
(१) उन्नत योवना ( योवन मलके काम कप ) 
( २ ) उन्नत काम्ा ( काम अधक झलके ) 
(३ ) प्रगल्भवचं बना ( प्रगलभ वचन द्वारा कामामिव्यक्ति ) 
(४ ) सरताविचित्रा 
एक अन्य भेद श्रन्य मत से--लघु लब्जा 
(गे ) प्रोढ़ा के भेदू-- 
( १ ) उद्भट योवना प्रोढ़ा 
(२) सदनसदमाती प्रोढ़ा। 
( ह ) लुब्याभ्ाति प्रोढ़ा 
(४ ) रवति कोविदा प्रोढा--दो प्रकार 
( के ) रतिप्रिया 
(ख ) आनन्द संमोहिता 
इसके अतिरिक्त पतिदुखिता नायिका होती है जो मूह, बाल और दृद्ध 
पति दुःलखित।--ती न प्रकारों में विभक्त है। 


(५ ६५ ) 


मुग्धा तथा धीरादि का अंतर--ज्ञो कवि लोग मुग्धा मे मान का वर्णन 
करते हैं वह विश्नव्ध नवोढ़ा में ही कुछ ठहरता है। धीरादि 
में मान होता है। यह सत्र लोग जानते हैं। पर मुग्वा मे 
घीरादिक नहीं होतीं | मुग्धा मे विज, अविश विवेक नहीं होता श्रौर 
घीरादिऊक का यही विवेक मूल है । 


चीरा खंडिता का विवेक वणन--मान घीरादि श्रोर खंडिता दोनों मे 
होता है। लघु, मध्यम, गुरू--ये तीनों मान धीरादिक के भेद से 
कारण उपस्थित होने पर नायिका में होते हैं | खंडिता का मान सुरति- 
चिह् के कारण होता है। घीरादिक में गुद मान मिट जाता है। 
घीरादिक और खंडिता के याग से नायिका मध्य अधीरा होती है। 
इसलिये इन दोों में कोई मेर नहीं करता है ओर कुछ यह भेद 
करते हैं पर मिन्‍त रूप से | गुरुमान के चिह्न दो प्रकार के होते हैं:-- 
साधारण, अस|घारण । जिससे रति निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं 
होती वह साधारण और जिससे स्पष्ट प्रकट हो वह श्रसाघधारण चिह है । 
यह रसमंजरी के साक््य पर आध्त है । इससे ही घीरादिक श्रौर 
ु खैंडिता के अ्रंतर का बोध होता है । 
मध्या प्रोढ़ा घीरा आदि का भेद्‌ :--मान के अनुसार मध्या के तीन 
भेद हैं ४-- 
( के ) घीरा ( व्यंगयुक्त कोप करनेत्राली ) 
( झ ) अधघोरा ( क्रोध व्य॑ंगहीन करनेत्राल्ली ) 
(ग) धघीराधीरा (व्यंग ओर क्रोध दोनों करनेवाले तथा यहाँ 
तक कि रो देनेवाली, 
मध्या धीराधीरा--( क ) आक्वति गोपना 
(ख ) सादरा 
मान के अनुसार प्रोढ़ा धीरादिक--( क ) धीरा ( रतिक्षण रित्) 
( ख ) श्रधीरा ( रतिक्षण चोट करना ) 
(ग )धोरा घीरा ( अनत पा कर रिस 
एवं चोट ) 
ड्येष्ठा कनिष्ठा भेदु--एक से श्रघिक नायिकावाला जिससे श्रपेक्षाकृत ज्यादा 
प्रेम करे वह ज्येष्टा श्रोर दुसरी कनिष्ठा। ज्येष्ठा कॉनिष्ठा में से प्रत्येक 
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में धीरा, अ्रधीय एवं घीराघीरा भेद हैं। इस प्रकार ये बारह हुए, 8 
मुग्धा के भेद इन बारह भैदों के साथ तेरह हो जाते हैं। इस प्रकार 
स्वकीया तेरइ प्रश्मार की होती हैं। 


स्वकीया पतित्रता भेद--स्वकीया में स्नेह और पतित्रता में भक्ति का भाव 


होता है। 
परकीया 
परकीया भेद्‌ --( १ ) पर - पुरुषानुरागिनी होती है। इसके दो भेद 
होते हैं :-- 
६+) उड़ा 
(ख ) अनूदा 
( के ) ऊढ़ा--अश्रन्य की व्याइता पर प्रम॒ श्रन्य पुरुष से करने- 
वाली । 


( ख) अनूढा--बिना व्याही पर परपुरुष से प्र म करनेवाली । 
परकीया भेद (२ )-- ( क ) असाध्या 
( ख ) सुखसाध्या 
(क) असाध्या--प्रेम ढूगा हो पर मिल न सके वह असाध्या है। बुद्धि और 
मन की लगन को प्रकटतः दोष कहा जाता है इसलिये परकीया में ही 
असाध्यादि का वर्णन कवि ने किया है। कुछ लोग श्रसाध्यादिक के 
तीन प्रकार बताते हैं-- 
(१ )--( क ) असाध्या, ( ख ) दुश्साष्या । सुख साया 
(२ )--( क) + (ख) ,, भर्म समीतादि 
(१) (ग) » (ख) , हद) वधू आदि सभीता 
(लव ) सुख साध्या--णजो सहच्न ही प्र मी से मिल्नना चाहे, वह सुख 
सीध्या है । 


असाध्या परकोया के भेदू--( १ ) धम समीता 
( २ ) गुरुजन सभीता 
( ३ ) दूती वजिता 
(४ ) श्रतिकांता 
(४ ) खलपृ'्ठ असाध्या 
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सुखसाध्या परकीया के भेद--(१) इृदूध वधू सुखसाभ्य 
(२) बालबधू. » 
(३) नपुंसक वधू ,, 
(४) विधवा बधू ,, 
(४) गुणी बधू ,, 
(६) गुण रिक्लावती वधू ,» 


(७) सेवक बधू हे 
(८) निरंकुस 99 
परकीया के दो भेद और उनके प्रभेद :-- (१)ऊढ़। 
(२) श्रनूढ़ा 


दोनों के दो प्रभेद्‌ १-- 
(१) झद्बुद्धा-लयं मिलने का फंदा डालती हे । 
(२) रद्बोधिता--जो प्रेमी के फंदे से मिले! 
अवस्था भेद के अनुतार परकोया के छूट प्रकार से कथन ४-- 
(१) सुरति गोपना-- 
(क)वतमान सुरति गोपना 
(ख प्रत्यक्षमान सुरतिगोंपना 
(ग) वृत्तवृत्त क्षमा मान घुरति गोपना 


सुरति को गुप्त रखनेवाली खुरति गोपना है । 
(२) विदृग्धा 
स्वयं दूती ओर विदग्वा एक ही हैं। इसलिये इन दोनों में भेद करना 


कठिन है | इसलिये जो स्त्रयं दूती को रखते हैं, वे विदग्घा का भेर नहीं 
मानते | जो दोनों में भेद करते हैं उनका यही विचार है कि वे इन दोनों के 


भेद में विचार कर रहे हैं इनके भेद इस प्रकार हैं :--- 


(क) वचन विदग्वा-किसी अन्य को संबोधित कर जन्म प्रिय को संकेत 
का बोध नायिका कराती है तो उसे वचनविदग्घा कहते हैं। स्वयं- 


दूत्विका भी स्त्रयं यह कर्म करती है । 
ऐ 
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“ख) क्रिया विद््घा--हेशल से अपना कार्य करती है और युक्ति से संकेत 
करती है। खयंदूतिका भी इशारे से संक्रेत करती है और अपने तथा 
अपने प्रिय मे नई प्रीति रचती हैं। इन दोनों की विधि एक ही है। 
क्रिया विदग्या के निम्नाँकित भेद है-- 


(क) पतिवंचिता--अ्पने पति को देखते ही जो उपपत्ति (पर प्रेप्ती पुरुष) 


के रस में ड्रब जाय । 
(ख) दूृती वचिता--दूती से सत्र कुडु छिगकर जो प्रेमी से मित्नने का 
संकेत करे | 
(३)-- लक्षिता-- 
(ग) देतु लक्तिता 
(घ) सुरति लक्तिता 
(ड>) प्रकाश लक्धिता 
(४)--कछुक्षटा 
(४) मुदिता 
(६) अनुशयना (मध्यम) 
(क) स्थानविघयना 
(ख) भाव संकेत सोचिता 
(ग) श्रनुशयना 


(१) स्वेनाधिष्ठित संकेत रचनानुगमन 
(२) स्थानाधिष्ठित संक्रेत वर्णानुगमन 
(३) पियमनोरथा 


स्वकीया परकीया - बिना नेम के काम की दृष्टि से तीन प्रकार की होती हैं | 
(१) कामवती 
(२) अ्रतुरागिनी 
(३) पे मासक्ता 

सामान्‍्या भेद्‌ू-- (१) स्वतंत्रा, अपनी इच्छा से रमनेवाली । 


(२) जननी अधीना (माँ या गुू्बन के अनुशासन में रमनेताली ) 
(३) नेमता सामान्या (क्रय द्वारा रमने का समय जिएसे नियत हो ।) 
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(४) प्रम दुःखिता (प्रमहो जाने पर बिछु'ने से दुखी हो वह 
प्रमदुःखिता है। ) 


नायिका के अन्य भेद्‌ १--- 
(क) अन्यसुरति दुःखिता । 
(ख) गविता | 
(ग) मानिनी । 


समी नायिकाओं में भेद्द होते हैं। प्राचीन श्राचार्यों के 
मत में यह भेद नहीं मिलता, इसे नवीन लोगों ने काद कर 
बनाया है। अन्य-सुरति-दुःखिग खंडिता से, गर्विता स्वाधीन- 
पतिका से और मान से मानिनी ये तीन भेद निकले हैं. ओर इन 
भेदों को श्रष्ट नायिका भेद से अलग ठहरा दिया गया है। यद्यपि 
ये भ्रष्ट नायिका भेद में नहीं वर्गीकृत होते तो भी श्रवत्था भेद से 
सब भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि नवीन मत पर तीनों मेद विदित हुए तो 
भी ग्यारह सो बावन प्रकार की नायिकाओं में ये नहीं गिने जाते। 
गर्विता के भेद हैं :--(१) वक्रोक्ति गर्बिता (२) सुधि प्रेम गरविता 
(३) रूप गविता और स्वच्छु रूपगर्षिता । 
(४) गुण गर्षिता ओर स्वच्छु गुण गरजिता । 


मानिनी-प्रिय द्वार किए गए श्रपराध को लेख कर जब नायिका उससे 
उदास होती है तब वह मानिनी नायिका हो जाती हैं। तीन 
प्रकार से कोप प्रकु८ करती है। पिय संसुख कोप करनेवाली 
खंडिता, मुँह पीछे अन्य संयोग कुपित एवं कोप मोन | 
अवस्था भेद्‌ से नायिका के आठ भेद्‌ $-- 
(१) स्वाधीन पतिका- प्रिय जिसके गुण या स्नेह के श्रचीन हो । 
(२) वासकसज्जा--प्रिय के आने के दिन श्टगार से शरीर को 
सच्ानेवाली नायिका । 
(३) उत्कठिता--किसी कारण से प्रिय के शह ह आने से चितत 
नायिका | 
(४) अमिसारिका--जो प्रिय से मिल्नने के लिये उसके पास जाय 
या प्रिय को स्वयं अपने पास बुल। ले । 


( १०० ) 


(५) विभ्रब्धा-वह नायिका लो शंगार सजकर प्रियतम से भेंट 
करने जाय कितु वहां प्रिय को न पाकर सन ही मन रष्ट हो । 
(६) खडिता--प्रिय के शरीर पर रति चिह्न देख कर क्रोघित होने- 
वाली नायिका | 
(७) कल्नहतरिता--विय से कल्नह कर पीछे पछतानेकली 
नायिका | 
(८) विरहिणी- (क) जिसका पति परदेश गया हो | 
(ख) गमिष्यतृूपतिका--कुछ दिन में जिसका पति परदेशः 
जानेवाला हो । 
(ग) गच्छुतृपतिका--जिसका पति प्रदेश जाने को ही हो । 
(घ) श्गमिष्यत्‌ पतिका--संदेश या पत्र द्वारा लिसः 
नायिका को पति के आगमन की सूचना मिल जाय | 
(ड) आगतपतिका-जिसका पति विदेश से क्राकर मिले | 
(च) आगच्छुत्‌ पतिका--जिसको अपने बिछुड़े पति के 
आगमन का संदेश मिले । 
विरह होनेवाला है या हो जुका है, विरदइ समास होनेवाह्व 
है या समाप्त हो चुका है आदि छुट्टों एक ही में गिने जाते हैं| 
रसत्दीन का श्रमिमत हैं? इन नायिकाओं में मुग्धा का वर्णन 
उचित नहीं है, केवल विश्रव्ध नवोढ़ा में ये गुण होते हैं। किंतु 
सातों प्रकार की पतिद्नदि में ध्रुग्था भी होती है यद्यपि बिना दोनों 
की चाह के रस को दीपशिखा नहीं बल्षती । 


स्वाधीनपतिका -- पुग्धा, मध्या, परकीया, सामान्या | 

वासकसज्जा--मुग्धा, [मध्या, परकीया, सामान्या ॥ 

उत्क॑ठिता--मुग्धा, मध्या, प्रौड़ा, परकीया, सासान्या । 

आमभिसारिका--मुग्धा, मध्या, प्रोढ़ा, परकीया में होती है और इसके: 


परकौया में भेद है -- 
(क) कृष्णमिसारिका 
(ख) शुक्ब्वा या ज्योति अश्रमिसारिका | 
(ग) दिवाभिसारिका 
ये सामान्या में भी होती हैं । 


( १०१ ) 


विप्रलब्धा--प्रुग्धा, मध्या, प्रौदा, १रक्रीया, सामान्या । 

खडिता--मुग्धा, मध्या, प्रौड़ा, परकीया, सामान्या । 

कलहंतरिता--मुग्धा, मध्या, प्रोढ़ा, परकौया, स्रामान्या । 

प्रोषितपतिका--सुग्वा, मध्या, प्रौद़ा, परकीया, सामान्या में होती हैं। 

गमिष्यत्‌ृपतिका 

गच्छुतृपतिका 

आगमिष्यतृपतिका 

आगच्छत्‌पतिका 

आगतपतिहा भी इनमें ही होती हैं | 

झागतपतिका में संयोगगर्विता भी शेती है । 

नायिका के भेद्‌ 

गुण के अतुसार--(१) उत्तमा, (१) मध्यमा और (३) अधमा । 

धत्तमा--कत का कई भी श्रवगुण नहीं देखती । 

सध्यमा--गियि के अनुकूल होने पर अनुकूल और प्रतिकृत्न होने पर विगुख 
, हो जाती है। 


अधेंसा--सदा मान करनेवाली अ्रनमनी नायिका । 
जाति के अनुसार--पश्चिनी, चित्रिणी, शंखिनो, और इस्तिनी । 
ज्ञोक के अनुसार भेद--(१) दिव्या, (२) श्रदिव्या और (३) दिन्यादिव्या । 
नायिका की गणना-- (१) स्वकीया (२) परकीया (३) सामान्‍्या १ ४४८ 
४>८८ श्रष्टनायिका ८ ३२५८ हे 
उत्तमादि 5६६ »८ ४ पश्चिनी श्रादिं 5 ३८४, 
शट४ २ ३ दिव्यादिव्य ११४२ | 


भरत के मत से-स्वद्दीया «९३५ २ परकीया +१ सामान्या--१६ २५८ 
अष्टनायिक[एँ 5 १२८३२८३ उत्तमादि ८ शे८४ ५ हे दिव्यादिब्या 
घप्न११४२। 

भरत मत से स्वकीया १३ प्रकार--७ वर्ष तक देवी, १४ वर्ष तक गंधर्वी, 
२१ तक शुद्ध गंधवीं र८ तक मानवी, ३४५ वर्ष तर शुद्ध मानुषी। 
६|॥-१०॥ वर्ष तक गौरी, १२। वर्ष-२४ हच्मी, २४-१५ तक सरस्वती । 
रस भ्रंथ में मरत के मत से ३४ वर्ष के ऊपर की नायिका का वर्णन 
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नहीं करते । गौरी पूजनीय है, लद्तमी संयोग समर्थ हैं। इसके बाद 
सरस्वती है जिसका अ्रर्थ पूछुने योग्य नहीं, सभी समझते हैं। रुच्मी 
के बय में स्वकीया १३ प्रकार, उसमें पाँच प्रकार की भुग्धाएँ हैं ओर 
मध्या तथा प्रोढ़ा ४ प्रकार की हैं। इन तेरह सेदों में मुग्धा को दृदयंगस 
करें। प्रथम अंकुर यौवना १ मास, नवल्॒कधू ६ मास तक रहती है । 
१४ वर्ष में नवयौवना, १५ वर्ष में नवक्षअनंगा, १६ वैष में 
सल्लजरति | यह तो मध्या की जाति हुई। १७वें वर्ष में बृढ़ा 
यौवना, १८वें वध मदना, १६वें वर्ष प्रगल्मवचना, २०वें में. 
सुरतिविचित्रा २१वें वर्ष में प्रौढ़ा लुब्धा, २२वों वर्ष में रतिकोबिदा, 
२१वें में वशवल्लभा, २४॥ तक रमा रहती है । 


कोक के मत से--७ वर्ष तक कन्या, १३ वर्ष तक गौरी, २३ वर्ष तक 
तरुणी, ४० तक प्रौदा, कोझ के मत से यह वर्णान रसल्वीन ने किया है! 
नायक-वरोन-- आलंबन में नायक का दूसरा स्थान है। जिस नर को 
देखकर नारी के हृदय में रति माव उत्पन्न होता है, वही नायक है। 
स्वकीया पति, परकोया उपपात, सामान्‍्या के सित्र, मित्र को 
कविजन बेसुक (वेशिक) कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं 
पति के भेद--( १ ) अनुकूक्ष (२) ददिय ( ३) शठ और (४) धृष्ट | 
एक स्त्री में प्रेमासक्त अनुकूल, शीक्षवान्‌ और सब को प्रसन्‍न रखने- 
वाला दक्षिण, मिथ्माषी किंठु कपटो नायक शठ और धृष्टता से 
भरा हुआ धृष्ट नायक होता है। उपपति और वेशिक के मध्य का 
एक भेद ओर भी किया जा सकता है। पति तो एक हो होता हैं । 
उपपति के भेद हैं--( १ ) गूढ़ ( २) भूढ़ और (३१) झारुद । 
गूढ़ परतिय का स्नेह निज तिय पर प्रफठ नहीं करता, मृद्र उसे प्रकट 
कर देता है। आरूद सदा परतिय गेह उसके द्िये जाता है और 
उसके सभी बंघन स्वीकार करता है। 
वेशिक के दो मेद हं-प्रनुरक्त और मच | मन कम वचन से 
गणिका में क्षीन रहनेवात्षा अनुरक्त है। मत्त तौन प्रकार के हैं-- 
काममत्त, सुरामतत, ओर घनमत | काम से अतृत्त सदा कामवश इचर 
'छघर फिरनेवाद्वा, दिन में घर पर रात में परल्नी के घर और सबेरे 
गयिका के घर समय काटनेवाल्ञा। झपनी सुंदर पत्नी न माए और 
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सुरापान देत वाख॒घुओ्रों के यहाँ नित घूमता रहे उसे सुरामतत कहते 
हैं। रुपए. के बल्च पर जो नगर नागरी (वैश्या ) को वशीभूठ 
किए, रहता है वह धनमत नायक है। 


नायक प्रकृति गुण के अनुसार--( १ ) उत्तम--अ्पने मान की चिंता न 
कर मनुहार करनेवात्ा। 
(२) मध्यम--उत्तम और अ्रधम के मध्य । 
(३) अ्रधम--निल्वेज्न, निष्ठुर, स्वार्थी 
आदि | 

स्वभाव के अनुस।र नायक भेद - मानो एवं चतुर नायक--हन दोनों 

तथा शठ नायक में अंतर है। मानी नायक के दो मेद हैं: (१) 
रूपमानी, ( २) गुणमानी । 

चतुर नायक --जो सभी प्रकार से चतुर हो, वह चतुर नायक है। इसके दो 

भेद हैं--वचन चतुर एवं क्रिया चतुर। चतुर नायक के अंतर्गत ही 

स्वयंदूत नायक भी आता है। जब नायक अपनी नायिका का देश 

तज कर परदेश जाता है तो प्रोषित नायक कहद्वाता है। अनभिज्ञ 

नायक वह है जो संकेत की सज्ञा का जरा भी ज्ञान नहीं रखता | 


रस की दृष्टि से नायक के भेंद्‌ 
रस की दृष्टि से नायक चार प्रकार के शेते हैं-- 
(१ ) धीरोदात्त-बिसमें घेय॑ की प्रधानता हो, जो दान, दया, संमानः 
झोर शु भ कर्मों के प्रति सदा उत्साही बना रहता है। उसका जितना 
प्रेम प्रियतमा के प्रति होता है उतना ही प्रेम घम के प्रति भी । 


(२) धीर प्रशांत-बिसके चित्त में निरंतर शांति निवास करतो है ओर मन 
शांति की बातों में ही रमता है। 


(३१ ) धीरललित-जो आभुषण और वत्त्रों के प्रति विशेष दत्तचित्त 
रहता है और विषय की उद्दाम कामना घचिसमें जगती रहती है । 


(४ ) घीरोद्धत--तनिक से दोष से था क्रुद्ध हो जाता है, चिसमें 
अभिमान और अमर्ष भरा रहता है तथा जा स्वयं अपनी प्रशंसा 
करके प्रमुदित होता है। 
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लो £ भेद के अनुसार नायक भेद--(१) दिव्य, (२) अदिव्य (३) 
दिव्यादिव्य | 

नायक वी गणना -- हे 
पति ४ +- उपपत्ति ३+ वैशिक २--: ६ % ३ उत्तमादिक 
:--२७ १८४ घीर ललित आदि ८८१०८ । १०८३८ है 
दिध्यादिध्य आदि --३२४ 

नायक का उतना विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है बितना नायिका का 
क्योंकि जिसका वर्शन बिंतना उचित है, उतना ही किया गया है। 


दृशंन--रति का आरंभ दंपति के दर्शन से होता है। इसक्िये दर्शन को 
भी आल्ंधन के बीच कवि ने रखा है। उसके चार प्रकार हैं... 
(१) अवण (२) स्वप्न (३) चित्र और (४) प्रत्यक्ष । 

उद्दीपन-विभाव--उद्दोपन में सखी, दूतो, ऋतु झादि आते हैं । 

सखी--जो सदा नायिका के साथ रहे और नायिका के सच कांये बिना 
किसी से बताए करती रहे । 


सखी के प्रकार हैंः--(१) द्ितकारिणी (२) विज्ञवदस्घा (३) अंतरंगिनी 
(४) बहिरंगिनी | सखी क्क्षण में बहिरंगिनी +सी प्रकार भी नहीं आती तो 
भी कवि ने इसका वन इसलिय्रे किया है कि ग्रंथों में इनका बन 
है। सखी के काय हैं--मंडन शिक्षा, उपाक्षम एवं परिद्ास | वह 
नायिका से, नायक के प्रति, नायिका का स्वयं नायक के प्रति, नायिका 
का परिश्स नायक से होता है | 


दूतो--छुल बल आदि से न मिक्ष सकनेवात्षे नर और नारी के लोड़े को 
लो मित्नाती है, वह दूती है। दूसरे के भेजने पर जा झाती है पह 
दूती है और स्वय ज। दूत का कार्य करे, वह जान दूती है । 
त्रिविध भेद--उत्तम, मध्यम, अधम | 
जान दूती के तीन प्रकार-- 
(१) हितावान दूती (२) हिताहिताबान दूती (३) अ्रद्दितावान दूती । 
कूती के काय--स्व॒ति, निंदा, विनय, विरइ-निवेदन, प्रबोध एवं सिद्यान्न। 
सखा-कथन--भो नायक से नाथिक्ा को मिलवाता है वह नर सखा है। 
इसके चार प्रकार हैंः--(१) पीठमद (२) विट 
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(३) चेटक ओर (४) विदृषह । बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से पीठम्द 
मान मिटा देता है। विट दूतपन की सारी रचनाएं जानता 
है। चेटक झवसर देखकर सुपारस करता है। दंपति से 
परिह्ास करनेवाज्ञा विदुषह है । 


अआतु-- पट ऋनतु-वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत शिशिर । 
अन्य ठहोपत--षटऋतु में ही समा जाने के कारण इनका कवि ने स्विस्तर 
वर्णन नहीं किया है। ये धाम, सेज, रागादि ईं। 
अंगज संभोग उद्दीपन - संगोग में अंग से उत्पन्न आलिंगन; चुंबन, 
स्पर्श, मदन, नख एवं दंतदान । 


ज्ञ गार रस का अनुभाव 


जो हृदय में उद्रिक्त रति भाव को (तन, मन या वचन के माध्यम से) 
प्रकट करे, वह अनुमाव है। कटाक्ष आदि चार प्रकार का होता है। उसका 
वर्णन कवि इस भाँति करते ई-(१) शारीरिक (२) मानत्तिक (३) आदाय 
(४) साबविक । हस्तसंचात्नन अदि कायिक, मन का मोद रूपी प्रमाव बिससे 
प्रकटे वह मानस, बनाव श्रृंगार और वेशपरिवतंन से जो प्रकट हो आहाये, 
स्वयमेव से प्रकट दहोनेवाला सात्विक है। विच्छित्ति श्रादि तन व्यमिचारी 
सात्विक भाव के अतंगत हैं| स्थायी भाव को प्रकट करने के कारण ये सब्र 
अनुभाव कदे जाते हैं। नर और नारी जो अनुभाव प्रकठ करते हैं वे एक- 
दुसरे के लिये उद्दीपन हैं। 


हाव श<्टंगार के सम संयोग को हाव कहते हैं। अनुभावों फो विशेष ओर 
हावों को सामान्य स्थान प्राप्त है। जहाँ वचन, कम और चेष्टा से 
अनुभाव का वर्णन कवि करते हैं. वहाँ अनुभाव हाव हो जाता है| थो 
रति भाव प्रकट हो वह अनु भाव है। चर रति बढ़ जाती है और <४ंपार 
की घार फूट पड़ती है तो वही हाव बन जाती है। नारी में सहज 
प्रभाव के कारण नायिका में ही इसका वर्शन कवि ने किया है क्योंकि 
कुछ कारणों से साहित्य में आकर अनेक हाव प्रकट नहीं होते । 
हावदशा वर्शन - स्वभावगत:--प्रियतम को देखकर जत्र नायिश् जानबूक 
कर झपने आंगिक सोंद्य का प्रदशन करती है तो लीला हाव, प्रिया जन्र 
दियतम के मन को हरनेवाला व्यापार करती तो विज्ञास दाव, ललित हाव में 
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नायिका चितवनादि नायिकलंकारों से सबती है, क्रोध में भूषण आदि का' 
निरादर करनेवात्री अल्प अंगारित नायिका की शोभा को विच्छित्ति हाव, कपट 
निरादर और गये में नायिका में सात्विक शव, प्रिय संग चाइ पूर्ण होने का हाव 
विहत हद्ाव नाविका के जिस हाव से प्रेमजन्य एंठन आदि प्रकट हो वह 
मोद्दायित, रति में कल्॒इ प्रकट करनेवाला हाव कुट्टबित हाव, रोदन इसन रिस्त, 
का हाव किलकिचित हाव ओर विश्रम में उल्टा काम करने का योतक 
हाव विश्रम हाव है। इस्र प्रकार (१। ज्ञीला (२) विज्ञास (३) 
लक्षित। ४) बिब्छित्ति (५४) विव्वोक (६) विहृत (७) मोद॒यित (८) 
कुट्टमत (६) किलाकिंबित (१०) विश्रम ये दस हाथ हैं। 
बोधादिक दस हाव--(१) बोघक (२) मौर्य ३) हापी (४) मद 
(५) तपन (६) बिक्षेप (७) चकित (८) केल्षि (६) कोतृहल 
(१०) उद्दोएन | 


क्रिया द्वारा संकेत बताना बोधक, जानकर, अजान मोग्ध्य, प्रिय के पास 
उसंग पूर्वक सरस तिय की हँसी कामज, रूपतारुएयगत गव॑ मद, संताप तपन, 
शान की हानि होने पर सन का इधर उधर मसटकना विक्तेप, श्रचानक कुछ, 
आश्चय देखकर चोंकना चकित, प्रिय को वेश बना कर रिककाना केलि, कोतु% 
रचकर उठ कर चल्ल देना फोतृहल्न, बात का विस्दार उद्दोपन हाव है | 
तोन हाथ एवं मनोभाव - भाव, हाव ओर हेल्ला ये तीन मन से उत्पन्न 
होते हैं | तीनों अत्यंत रस भरे हुए. हैं यद्यपि डरे हुए हैं। 


मन में प्रथम लगाव को भाव कहते दें। केवल्न स्वभाव से इसका मान हो 
जाता है | प्रेम चातुरी निससे दीप दोतो है वह हाव है। देता भाव की प्रौ़ता' 
प्रदट करता है | 


तनुज हाव (रूपगत)--(१) शोभा--रूप सोंदय्य को छुदा को शोमा 
कहते हट | 


(२) कांति-- अंग की आभा और विमद्धता को कांति मानते हैं | 
(३) दाप्ति- नायिका के रूप की चमक की अतिशयता को दीछसि कहते हैं| 
(४) साधुय --नायिका के मुख़ की सहज मघुरता का याघुय कहते हैं । 


१५) प्रगल्मता-यौवन के गये से अमिभूत होकर निःशंक चलना और 
हँसना प्रगल्भता है। 
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(६) घीरता--पातित्रत और पतिप्रेम की दृढ़ता को धीरता कहते दैं। 
(७) विनय-शीलसौबन्य से संमृत विनम्रता और रिस मे भी रसवर्षण 
को विनय कहते हैं । 


(८) ओऔदायें--प्रेम की वह पूर्यावस्था, जहाँ पहुँचकर जीवन, तन, घन 
और तज्जा की तनिक भी पर्वाह नहीं रह जाती, शरदाय है । 
रसलीन ने व्यमिचारी के दो प्रकार कहे हैं; तनव्यमिचारी और मन- 
व्यभिचारी | तन व्यभिचारी को सात्विक कद्दा है। 


(क) तन व्यभिचारों । 


सात्विक भाव--धुख-दुः्ख आदि भावनाएँ जो द्वृदय में उत्पन्न होकर 
बेसेमार बाहर प्रकट हो जायें “उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये 
साह्विक भाव स्वायी भाषों का प्रकाशन करते हैं और होते हैं ये 
सात्विक भाव, इसत्िये इन्हें अ्रनुभावों में गिना बाता है। *४गार 
भाव और सात्विक भाव में अंतर यह होता है कि <ंगार भाव पूर्ति 
को अमिव्यक्त करते हैं और स्थारयियों को ला देते हैं | 
अनुभावों ओर सातक्त्विक भावों का अंतर 
साक््विक भाव बरबस स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, किंतु अनुभाव स्ववश 
रहते हैं। 
सात्तिक भावों को संख्या 
(१) स्वेद, (२) स्तंभ, (३) रोमांच, (४) स्वरभंग, (५) कंप, 
विवर्या, (७) अभ, ओर (८) प्रत्नय । 
(ख) मन व्यमिचारो 
इन्हें संधारी माव कहते हैं। ये स्थायी भाव में नित्य निषास करते हैं 
ओर जिस प्रकार समुद्र से लहरें उत्पन्न होती*ईं उसी प्रकार ये स्थायी भावों में 
उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी रसों में फिरते रहते हैं, यह इनका स्वभाव हो 
है और जो जिस रस के छिये उपयुक्त होता है, वह वहाँ प्रकट होता है । 
पहले “निर्वेद' को स्थायियों में गिनाया जा चुका है श्रव यह व्यप्िचारियों में 
झाकर रखा था रहा है| तेतीसो” के नाम इस प्रकार हैं : 
(१) निवंद, (२) ग्लानि, (३) दीनता, (४) शंका, ५) त्रास, (६) 
आवेग; (७) गव, (८) आँदू, (६) अमष, (१०) उग्रता, (११) उत्सुकता, 
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(१२) स्वति, (१३) चिंता, (१४) तक, (१५) मति, (१६) धंति, (१७) 
इष, (१८) ब्रीडा, (१६) अ्रवहित्या, (२०) चपल्ता, (३१) भ्रम, (२२) 
निद्रा, (२३) स्वप्न, (२४) वेपथु, (२५) आह्ृत्य, (२६) मद, (१७) मोह, 
(श८) उन्माद, (२६) अ्रपस्मार, (२०) जड़ता, (३१) विधाद, (१२) 
व्याधि और (३३। मस्ण । 

रसलीन ने 'तक' नामक व्यभिचारी के चार मेद किए हैं ४ 

(१) संशयात्मक, (२) विचारात्मक, (३) अ्रध्यवसायात्मक और (४) 
विप्रतिपत्या-म5 । ( --नाव्यश|/ज्रानुतसार । ७६२२४ ) 

'देव' का भावविज्ञास भी यही कहता है।' 


वियोग है गार 


वियोग के चार प्रधुख प्रकारों में रसल्ीन ने 'पूर्वानुराग के दो प्रसार 
कह्दे हैं: 

(१) दृष्टानुराग, और (२) सुरतानुराग । 

गुरु मान छुड़ाने के उपायों के ये प्रकार कद्दे गए हैं 

(१) सामोवाय; (२) दानोपाय, (३) मेदोगाय, (४) डअपेक्योगाव, (५) 
प्रतग विध्व॑व, श्रोर (६) प्रणतीपाय । 

वियोग आर गार के प्रधग में उद्दोपन विभाव के अंतगंत रसक्ीन ने 
बारहमासा वर्णन भो किया है, जो भ्रत्यंत हृदय है। 


रस प्रकररसु 


शंगार रस के विशद और व्यापक श्रध्ययन प्रस्तुत करने के श्राद रफ़द्बीन 
ने शेष श्राठों रसों का संक्धितत उल्तेल् कर दिया है। 


अन्य रख - श गार के वर्शन करते के उपरांत कवि ने अन्य आठ रखों का 
बर्शन किया है। जेमे इन रखों के स्थायी भाव अलग-अद्षण होते 





१, विप्रतिपत्ति विचारु अरु संशय, अध्यवसाइ | 
वितरक चौबिध जानिए -. “--+ -- ॥ 
भावषित्ञास 
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हैं उसी प्रकार आलंबन भी श्रत्षग-श्र॒त्नग होते हैं। उद्दीपप विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव भी प्रायः झल्वग-अल्ग होते हैं। 


हास्य रख--यह हास का परिपोषक होता है। वचन, कर्म और संग की 
विकृति से यह उत्पन्न होता है । 


भेदू--( १ ) मंद--मुस्कराहट मात्र बिसमें दाँत नहीं खुल्ते । 
(२ ) मध्यम--हास्य की ध्वनि निकलती है। 
( ३ ) अतिहास-हास का अतिरेक । 

देवता--ब्ह्मा 
रंग--श्वेत 

क्रुण रस--शोक का परिषोषक है। इृष्टनाश, विपति आदि इसके 
विभाव हैं। भ्रम, ताप, विज्ञाप, ऊध्वंश्वास अनुभाव हैं। स्थायी 
भाव करुणा है। 

देवता--यम । 

रग--कपोती रंग । 


रोद रस--कोप का परिपोषक है। दुसह बैर एवं शत्रु दर्शन विभाव 
* एः |] ० 
है। कंप, घम, आवेग, धृति, बम, श्रांचू अनुभाव है। 


देवता--रद्र । 
रग-“अरुण । 


बोर रस- उत्साह का परिपोषदक् है। पूर्व शझता विभाव है। उप्रता, 
पुल्नक, प्रसंनतादि अनुभाव हैं । 

देवता- इंद्र । 

रंग--गोर । 

बीर के चार प्रकार सत्य वीर, दया वीर, रण वीर, दान वीर | 


भयानक रस--भय भाव का परिपोषक है। घोर वायु, धोर ध्वनि से उत्पन्त 
दोता है। मुख सुखना, हृदय की घड़कन, कंपन आ द अनुभाव हैं । 


देवता--काल । 
रंग- श्याम । 
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बीभत्सरस- घृणा का परिपोषक है। विरुचि, नींद, थूकना, मुख फेरना 
आदि अनुभाव हैं। 


देवता--महाकाल्न | 
रुग--नील । 


अदूभुत रस--आश्चय का परिपोषक है। नई बात देख सुन कर उत्पन्न 
होता है। बिना जाने चकित हो जाना अनुभावष है। 

देवता--ब्रह्मा । 

रग-पीत । 


शांव रस--निर्वेद भाव का पोषक है। यह गुरु या देव कृपा से उत्पन्न 
होता है। क्षमा, सत्य, देव पूजन, योगादि इसके अमुभाष हैं। 

देववा - विष्णु । 

रग--चंद्र वर्णो । 


इन रसों के प्रामान्य परिचय और उनके उदाइरण के उपरांत माव संघि, 
उनका उदय, शबद्वता, शांति एवं प्रौद्ञोक्ति का उदाइरण दिया गया है। इसके 
बाद कवि ने इस रूप में नेम कथन किया है। 


सभी प्रद्न्न प्रभाशवान हैं और वे प्रकट होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान 
हुआ, होगा, होता है रूप में वणित होता है | सभी विशेष सामान्य हैं, उनका 
लक्षण ही विशेष होता है । यदि लक्षण से ही केवल विशेष कुछ शोता है दो 
बह भी सामान्य ही है। जो रत स्वतः समुच्छित हो वह सच्चे अर्थ में रस है 
ओर जो रस दूसरे के कारण हो वह निःसत्व है । एकतरफा और तिय के 
संमुल्ल नर की, पूज्य से प्रीति श्रौर चोरी से रस रीति अ्रधम है। गुरुणनों के 
साथ हँसी, बधू का अति उत्साइ, शोद मैत्री दप॑ रसाभास है। बहाँ भाव 
की पूर्णता नहीं है वहाँ सावाभास है। नायक नायिकाभास भी होता है 
उसी समय उन्हें घणा छोड़ कर अन्य देवता से प्रीति, पिचा, पुत्र, बाल्मक 
बालिका, बंध होता है स्थायी साव, कृपा सत्य ग्रादे रहता है। रत जनित 
रस इस प्रकार होते हैंः-'४गार से-हास्य, करुण रौद्र से, अद्भुत वीर 
से, बीमत्स से भयानक | इसके बाद लेख रम शज्रुवर्णान में छिन्न है शांतरस 


का प्रस्तावक अलग से कबि ने कहा है और फिर ग्रंथ को पूंता का 
वर्णन किया गया है | 
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रसलीन पर पूवाचायों' का प्रभाव 


रसल्ीन ने शंगार रस प्रकरण में मरत मुनि ओर रसमंजरी ( भानुदत्त- 
कृत ) का नामोह्लेख किया है। अन्यत्र दूसरे मत से! आदि से अन्यत: 
गृहीत विषयों या विचारों की ओर स्पष्ट संकेत भी ये कर देते हैं । रीतिकाल 
के परवतों शंगारी आचारयोँ में प्रायः सभी 'रसमंबरी” ओर 'रसतरंगिणी? 
से प्रभावित रहे हैं। रसल्लौन भी पूर्व परंपरा के पालक हैं , इनका नायिका- 
मेद रसमंजरी से पूर्णतया प्रभावित है। भरत के नाव्यशास्त्रगत नायिद्षा मेद 
भी इन्होंने यत्र तन्न अपनाएं हैं। हिंदी के आचार्यों में कुहपति, केशव, देव, 
मतिराम आदि से ये अनुप्राणित हैँ। काव्यविधा, भाषा विधान और कहपना* 
विद्दार तथा छुंद शिल्प इन्होंने बिहारी से अगनाएं हैं । 

फुटकल्न कवित्त और ख्रवेये के ज्षेत्र में ये किसी कविविशेष से प्रभावित 
नहीं हैं। उनमें स्वानुभूतियाँ ओर विश्वास भावनाओं की श्रमिव्यक्ति है। इनको 
स्वकीय उद्भावनाएं. और श्रमिव्यंजन शैक्षी भौ अपनी है । 

आचार्य भरत के ये पहले ऋणी हैं। और संस्कृत वथा हिंदी के सभी 
आचाये उन्हीं को श्राधार मानकर आगे बढ़े । 


सस्कृत प्रभाव-द्वाध्यय्त के प्रकरण में ये साहित्यरपंण से प्रभावित 
हैं। दरपण में दवास्य की उत्पत्ति पर कहा गया है: 
'विकृताकारवाक्चेष्" यमालोक्य इसेज्जनः ।! 
रखसत्ीन कहते ई : 
- सा० द०, ३२१५४ । 
'वबिक्कत वचन क्रम संग तें नित उपजत है आइ ।' 
“२० प्र०, दो १०४७ 
श्रागे चल्चकर विश्वनाथ ने हास को तीन कोबियों में रखा है : ज्येष्ठहास, 
मध्यम हांस और नीच हास और फिर इन तीनों में प्रत्येक के दो-दो प्रकार 
बताए. हैं : 


व्येष्ठानां' स्मितदसिते मध्यमानां बिहसिताथह॒दिते च। 
नोचानामपहसितं तथातिह्सितं तदेष षडझ्नेदः ॥ 
ईषपद्चिकासिनयने स्मितं स्थात्स्पन्द्ताघरम्‌ । 
किबिल्लक्यद्विज॑ तत्र  हसितं कथित बजुधेः॥ 
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मधुररवरं विहसितं सांसशिर: कम्पनावहसितम्‌ | 
अपहसितं साखाज्ष विक्षिप्तांग भवत्यतिदर्तितम्‌॥ 
-““सा० 4०, ३।२१७-२१६ 


रसल्लीन का कहना हैः 
द्सन खुलत नहि मंद में धुनि मद्धिम में होइ। 
बहु हँसबोी अतिहास में. हास तन बिधि जोइ॥ 
“२० प्र*, दो० १०६० 
रसल्वीन ने रसों का क्रम भी दपंणकार के अनुसार ही रखा है। 
आंगार, हास्य, करण, रोद, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्धुत भौर शांत | 
वे पूर्वांचायों के अनुसार ही कहते हैं : 
काव्यमते ये नव रसहु बरनत सुमति बिसेषि। 
नाटझ सति रस आठ हैं त्रिना सांत अवरेसि |! 
इसे घनंजय ने इस प्रकार कहा है: “२० प्र०, दो० ५८ 
'शमसपि केवितूप्राहुंः पुष्टिनॉट्य पु नेतस्य । 
““-दशुरूपक 
रुद्रट भट्ट ने कहा है : 
आअंगार हास्य करुणा रोद्रवोरभयानका:। 
बीभत्सलाद्स्ुतशान्ताश्च काव्ये नवरत्ताः स्मृता: ॥ 
“-शं० ति० शाह 
रुव्रभट्ट ने मुस्धा के चार मेद कहे हैं: (१) नववधू, (२) नवयौवना, (३) 
नवॉनंगरहस्या और (४) बज्जाप्रायरति: 
मुग्धा नववधूस्तत्न नवयौवनभूषिता । 


नवानद्भगरहइस्था व लब्जाप्रायरतिस्तथा || 
- शव ति०, शध्व्द 





१. ःमारहास्य करुणा रौदह कीर भयानकाः | 


बश्भिस्सोद्सुत इत्यष्टो रसाः शान्तस्तथा मतः || 
““सा० द० ३।६८्रः 
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रेसेलीन ने श्रेंकुरित यौवना, शैशवयौवना, नवयौवना, नवश्षअ्रनंगा और 
नवलवधू ये चार मुग्धा के मेद किए. हैं। यह शैशवयौवना वषःउंषि की. 
स्थितिवती मुग्धा है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है : 
तिय सेसव जोबन मिल्ने भेद न जान्यो जात। 
प्राव समे निसि द्योस के दोह भाव द्रसात।॥। 
-- रे ० प्र० | ८७ 


बिहारी ने कहा है ; 


छुटी न सिस॒ता की कतल्क मक्षक्यो जोबन अंग । 
दोपति देह दुह्दन मित्नि दिपति ताफता रंग ॥ 
इसी शैशव और योवन शब्दों के योग से रसल्लीन को एक नए मुग्घा भेद 
की बात सूफी और उन्होंने उसका नाम 'शेशवयौवना” रखा | 
मानमोचन के छुह् उपाय रसल्लीन ने शंगारतित्षक से लिए हैं। वहाँ 
कहा गया है: 
साम दान॑ च सेदः स्यादुपेज्षा प्रणतिस्तथा। 
तथा प्रसज्ञविश्रशों दृण्डः आऋगारहा न तु॥ 
तस्थाः प्रसादने सद्धिरुपायाः षट्‌ प्रकीतिताः । 
--श्० ति० १६२, १६३ | 
हात के पात्रानुसार तीन भेद रसब्लीन ने इन्हीं के अनुसार किए हैं । 
इसका कथन है : 
विकृृवाइ्व चश्चेष्टा वेषेभ्यो जायते रस: । 
हास्योड्य हासमूलत्वात्पात्रत्रयगतो यथा ॥ 
“-श्रं० ति०, १।१ 
इसी प्रकार इनके लक्षण भी तदनुसारी है। इसी प्रकार अन्यत्र भी' 
समभना चाहिए | 
अष्टनायिका का लक्षण सोदाइरण नाव्यशास्त्र में है जिसे परवर्ती 
कवियों ने अपनाया है, हिंदी के आचायों ने भी । 
रसल्लीन की मौलिक देन - मुग्धा नायिका का 'शैशवयौवना' नामक 
प्रकार रसल्लीन को अपनी सूक का परिणाम है। इसी प्रकार उपपति के तीनः 
८ 
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भेद उनकी खवकोयत देन है। रसम॑जरीकार ने उसके वही पुराने भेद गिना 
दिए हैं : उपपतिरतिचतुर्घा | अ्रनुकूष दद्धिण धृष्टशठ मेदात्‌ |? 
उपपति तीनि प्रकार पुनि गृढ़ मूठ अआरूढ़ | 
विनको यहि बिधि आनि के बरनत है मतिगूढ़ ॥-रस०प्र० ५३७ 
परकीया के दो भेंदों के दो प्रमेंद इनके दिए हुए हैं 


ऊढ़ अनूठा दुहुन में ये है सेद बिचारि। 
पहिल्ले उद्बुद्धता बहुरि उदबोधिता निहारि |-चहदी, २४३ 


असाध्या परकीया के अताध्या और सु वसाध्या भे्दों में मी इनकी मौलिक 
देन स्पष्ट है । 


हिंदी के श्राचायों के लिये अल्माषा गयहप में उनके संधुख खड़ी 
नहीं हो सकी थी श्रतः स्वतंत्र चिंदक आचाय अपने स्वतंत्र चिंतित विचारों 
को पद्यवद्ध रूप में प्रकट कर दिया करते थे । रसद्धीन को भी यही करना पड़ा। 
रसलीन प्राचीन साहित्यशास््र से पूर्रततया परिचित ये और स्वकालीन हिंदी 
के आचारयों के विचार तो उनके सामने हो ये अतः वे उनसे भी लाभान्वित 
हुए। वे कह्दते हैं कि प्राचीनों ने अ्रश्यतुरतिदु:ःखिता और गवता को 
नायिका भेद में पृ५क स्थान नहीं दिया, यह तो इधर आकर नवोनों ने किया 
है। फिर वे कहते हैं रि श्रन्यपुरतिदुःलिता नामऋ भेद 'खंडिता' से और 
गर्विता' भेद स्वाधीनपतिका से निकल्षा है। यही स्थिति मानिनी की है, इसझ्री 
भी पृथक कह्पना हुई है। यही कारण है कि इन तीनों को श्रष्टनायिका ओं में 
स्थान नहीं मित्ना | गविंता के भी इन्होंने भ्रनेक मे; किए. है 





बक्रोक्तिगविता गविता गुणगविता 
! | | 
| । | 
शुद्धप्रमगर्विता वक्रोक्तिप्रेमाविंता.. | खबच्छगुणगर्विता | 
| बक्रोकिव गुणगर्विता 
। | 
स्वच्छु रूप गविता वक्रोक्ति रू० ग० 


अन्य छुरतिदुःखिता--बह खंडिता है बिसके दो भेद हो जाते हैं; एक वह 
जो पति के शरीर पर रतिचिह्न देखकर दु/खी होती है; दूसरी वह है जो पति 
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की प्रेमिका परस्त्री की देह पर रतिचिह देखकर दुःखी होती है। इधर भो 
इस कवि की दृष्ठि गई है । 


निज पति रति को चिह जो लखे ओर तिय अंग | 
अन्य सुरति दुखिता सोई जेहि दुख बढ़े अनंग ॥-र०प्र०३३३ 
रसल्लीन ने भारत में बसनेवात्ली विभिन्न जातियों और प्रांतों की नायि* 
काओं को लाकर उनकों संख्या में वृद्धि करने का भोंडा प्रयास कहीं नहीं 
किया है जेसा कि देव, दास आदि ने किया है। इन्होंने सुर चपूर्ण शाक्षीन 
अपने आचायत्व को संमाबते हुए अपने कविरूप की पूर्णतया सुरक्षा की है। 
यहाँ काम्य या काव्यशात्त॒ को उनके गोरव को अरक्तुश्य रखते हुए, उनके 
स्राथ कहों भी खिल्ववाड़ करने की चेष्णा नहीं को गई है। 
हिंदी के कवि-आचार्यों में रसल्लोन का स्थान 
रीतिकाल के आगमन के पूर्व हिंदी काम्य साहित्य प्रभूत मात्रा में सृष्द 
हो चुका था ओर यह सन्न संस्कृत काव्यश[स्त्र के निदेशन में चलता रहा। 
केवल हिदीश उससे निकट का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता था। हिंदी में 
शास्त्राभाव संस्कृत के प्रकांड पंडित ओर अ्रनुभवपक्व महाकवि केशवदापत को 
झवप्रथम खटका | इसका एक कारण यह था कि वे केवल दरवबारी कवि ही 
नहीं, अपितु राजगुद और शिक्षक भी ये । अतः शिशिक्ष , जनों की कठिनाई 
का बोध उन्हें ही सवग्थम हुआ। उन्होंने काव्यशास्त्र का सर्वांगीण 
निरूपण किया और पूर्ण सामथ्य के साथ किया। ए+ लंबी अवधि तक हिंदी 
के कवि इन्हीं के ग्रथों का अध्ययन करके अपने को अधिकारी कबि मानते 
रदे । बाद में अन्य राजाओं श्रोर जमींदारों ने श्रपने श्राश्रित कवियों द्वारा 
काव्यशास्त्र ल्िखाने में अपने को विशेष गोरवान्वित समझा श्रोर उसी रा 
'परिणाम है कि हिंदी साहित्य में लक्षण अथों का इतना बाहुल्‍य हुआ कि 
म्वच्छंद सुष्ठ काव्य परिमाण में उससे बहुत छोटा हो गया। स्वच्छुंद 
कंविंयो में इने गिने ही मिलेंगे जिन्होंने रीति ग्रथ की सजना में हाथ डाला 
है और उसमें रसल्लीन मूधन्य हैं। ये कविरूप में किसी को दरबार के आ्राश्नित 
बन परम कफ करे एन अन्य नस मजे तर थे और कविता को इन्होंने अपनी जोविका का अर कर्म नहीं बनाया 
तयाए इन्होने थो रीति अंथो का निर्माण किया उसझे संफ है कि मे अपने 
की उसका अधिकारी समभते थे। उन्होंने ह्िस्ी आश्रयदाता की श्राज्ञा से 
यह अथ नहीं रचा था। अपने खयंप्रभ ज्ञान से प्रेरणा पा श्राचार्यातनासीन 
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होकर अपने शास्त्रशञान और लोक शान के उज्वल प्रकाश में इसका निर्माण 
अपने घर पर किया था। केशवदास जेसा अधिकारी विद्वान कहता है 
जिन कवि केशबदास सों कीन्हों धम सनेहू 
सब सुख दे करि यों कहो रसिकप्रिया करि ढेहु ॥ 
रक० प्रि० प्र० १ (० 
हिंदीं के आयाचाय केशवदास ने 'मुम्धा' के चार मेद किए हैं: 
नवलबधू नवयौवना नवलअनंगा नाम | 
लज्जा दिए जु रति करे लज्जाप्राइ सुधाम | 
“-* ७ प्र० १।१ै७ 
महाकवि देव ने मुग्धा के चार सेद-अशात योवना, शातयोवना - फिर 
ज्ञात योवना, वयः संघि, नवत्ञ अनंगा, ओर सल्नउ्ज रति, विभन्ध नवोद़ा 
मैद किए. हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिंददानीवाले खान अकबर अली के 
पुस्तकाल्षय से इन्हें रस सागर तरंग आदि ग्रंथ मिल्ष गए. ये। इसलिये इस 
कवि पर देव का प्रभाव रीतित्षेत्र में सर्वाधिक है, काव्यविधा और शेत्नी की 
बात ही दूसरो है । 
परकीया के दो मेद--उद्बुद्धा और उद्वोधिता- जो रसब्ीन ने किए. 
हैं, वे मिखारीदास से ग़हीत हैं, दासबी कहते हैं : 


मिल्लनपेच आपुद्धि करे उद्बुचआ है सोह। 
जो नायक पेचनि मिल्ते उदबोधिता सो होह ॥ 
“ ₹० सा०, ७८५ 
रसल्लीन कह्ते हैं-- 
मिक्षन पे अपने करे उद्लुद्धा तिदे जानि।| 
जो नायक पेचनि सित्षे उद्योधिता बंखामि ॥ 
““ रें० मू०, २४३ 
अन्य संभोगदुःखिता के पतिप्रीता परकीया चिहृदशन को लेकर जो भेद 
रसंत्तीन ने किए हैं, वे भी मिखारीदास में मौजूद हैं। बल्कि दासजी ने पति 


के हाथों 'बर्शी' हुई 'सारी” परकीया को पहने देखकर भी अ्रन्यसंभोग- 
दुःखिता स्वंकीया को देखा है । दोना रूप देखें; 
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अली भत्ने तन सुख त़द्यों मेरे हर्ष बिसेषि। 
मसनभावन की यह बिमल बकसी सारी देखि | 
रोम रोम प्रति सौतितन लखि लखि पतिरति भाई । 
तिय हिय रिसि दावा बढ़े दावा ज्यों तृन पाइ॥ 


“-र२० सा०, ११७५, ११६ 
यही मतिराम आदि ने भी ढ़िया है । 


नायिका सेद के क्षेत्र में बिस पैमाने पर कार्य आचाय कवि श्रीपति और 
मिखारीदास ने किया है, वह व्यापकता यद्यपि रसल्लीन में नहीं है तथापि सामान्य 
सहृदय पाठक की उपयोगिता को दृष्टि से मुख्य बातों को चुनकर दोहों के 
माध्यम से जो का यश्नौशत्न एवं विस्तार रसलीन ने दिखाया है वह अन्यत्र कहीं 
नहीं मित्रता । भाषा ओर विषय की समाहार शक्ति रसल्लीन में स्वोपर है | 
रसल्लीन ने केवल्न रसों का और उनमें भी श्ञ|गार का सविस्तार अध्ययन प्रस्तुत 
किया है। इसी सिल्लतित्ते में इन्होंने जो शिखनख वर्शन 'अंगदपंण” नाम से 
किया वह शुद्ध कविवर केशवदास ने शिखनख ओऔर महाकवि देव के सुख- 
सागरतरंग के तृतीय श्रध्याय में नलशिख नाम से प्रस्तुत वणन से प्रभावव 
है । ऋत॒वर्णन परंपरापोषण की दृष्टि से नहीं जेसा कि देव के उपयुक्त ग्र'थ 
में है अपित रसल्लीन का ऋतु॒वर्णन सर्वाधिक हथ हुआ है। कविपय छुद 
उद्धृत करना श्रपासंगिक न शेगा | देखें-- 


कहुँ लावति बिक्सत कुछुम कहूँ डोलावति बाह | 
कहूँ विजछ्धावति चाँदनी मधुरिपु दासखी आह  ॥ 
सरबर माहि अन्द्ाई अरु बाग बाग भरमादहद। 
मंद संद आवत पवन राजहंसम के भाइ॥ 
ह॒ --चसंत ६७३ 


सुमन्न सुगंधन सो सनी मंद मंद चलि आइ। 
प्रौढ़ा कीं मन को हरति ह्विय लगि बरषा बाइ।॥। 
सूत्षि फूलि तिय सिखति हैं गगन चढ़न की रीति। 
आजु फात्िह महँ आहइहं सुर नारिन को जीति।। 
“वर्षों, ६८४, ९८६ 
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चंद्र छुत्र धरि सीस मे क्षट्टि अनंग उपदेस। 
कमल अस्त्र गहि ज्ञीति जग कीन्हों सरद नरेस ॥। 
““शतरद्‌ पक 


ख्रवण्यों के ग्रदए में रसक्लीन ने कितनी अभिनव सूक का परिचय 
दिया है, जिससे चित्त चमत्कृत हो उठता है। इनके कितने ही अप्रस्तुत 
बराय के समान ही चित्ताकषक हैं। कतिपय की चानगी लें: 
ऐसे कामिनि ल्वाज ते पिय पे अठकति जाई। 
जैसे सरिता को सल्षिल पवन सासुद्दे पाह।। 
र० अ० ३६ $ 
पिय तन नख लखि जो करत तिय बेदन अविदात। 
कछू खुछति कछु नहिं खुलति तू तुरकी सी थात 7 ४०६ 
रसलोॉन का सूल्यां बन 


सर्वाज्ञ निर्पक आचाये न होते हुए भी रल्लीन ने जिस अंग को 
अपनाया है उसमें पग पग पर उनकी मौलिक सूझ ओर प्रतिमा की छाप ने 
इस शास्त्रीय विषय को भी विद्योमनीय श्रौर उनके स्वतंत्र चिंतन ने परंपरा- 
भुक्त विषय को भी नया रूप दे दिया है। 

प्रायः यह परिपाटी चल्च चुको है कि रीतिकात्व के कवियों की झालोचना' 
करते समय समीक्षक उनके अन्य पूववर्ती और परवर्ता कवियों से उनकी 
तुक्षना करते हैं। तृत्नना करने से मृल्यांड्नन को जहाँ तरल मित्रता है वहीं विशन 
की भाँति साहित्य की स्थिति न होने के कारण न्याय धुचारु रूप से नहीं हो 
पाता है। इसलिये तद्धनात्मक सनीका से बचने का यतन गंभीर दोग करते 
हैं। आचाय शुक्ल ने भी इसी कारण से तुक्तनात्मक समीक्षा को देय समफ्ा 
है। यहाँ रसद्धीन की उपत्ब्धियों को प्रकाशित करने के दिये किसी अन्य 
कक कवि के काव्य को तुकनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करना मेरा ध्येय 
नहीं है | 

रीति काल्न के केशव, देव, मतिराम, मिलारी दास आदि सभी पूर्ववर्ती 
शोर समसामयिक कवियों के फाब्य की अपनी मौखिक विशेषताएँ हैं। अनेक 
स्वल्प ख्यात पूव॑ंवर्तों कवि भी अपने गुण धर्म के कारण शहतियों के उपरांत 
भी आज जीवित हैं और श्सत्धीन की महिमा को मर्यादा की सीमा को द्वांछ 
'कर ऐसा आख्यान भी नहीं करना चाहता कि उनके प्रति पक्षपात शो बाय; 
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बयोंकि हिंदी साहित्य में जो बुछु भी सदर और मंगछमय है वह सब की 
हमारी संपदा है। 


कोई भी कवि ऐसा नहीं होता जो अ्रपनी रचना के दिये कहीं से प्रेरणा 
न ग्रहण करता हे । रसब्वीन मुल्तः दोहकार हैं इसलिये दोहा दिखने की 
प्रेरणा अपने गुण के कारण बिहारी से उन्हें मिल्नती दीखती है। प्रेरणा जब 
स्वस्थ स्पर्धा का रूप ले क्षैती है तो श्रेरणादाता से तो होड़ लेकर आगे 
बढ़ने के लिये अपने पंख पप्तारती ही है उस ढंग के श्रोर जो भी काय होते 
हैं उन्हें भह्लीमाँति देख परख कर सब को पीछे छोड़ जाने की कामना से डग 
बढ़ाती है। रीतिकात्लीन अंगार के दोहाकारों में मतिराम और भिखारी ही 
ऐसे कवि हैं जिनको रसत्लीन ने सामने रखा जा सकता है। दोहा तो परिधान 
मात्र है, आत्मा भावानुभृति है। वह अन्य परिधातों और रूप रगों में भी उस 
युग में प्रकट हुईं और उसमें सर्वाधिक आकर्षण देव का था इसलिये देव के काव्य 
को भी कबि ने साधा था | प्ररणा और आराधना में श्रंतर है। प्र रणा शक्ति 
देती है और आराधना समपण । इस दृष्टि से ये पृव॑बर्ती कवि रसल्लीन के 
प्र के तो हैं, आराध्य नहीं | 


जो जितना ही महान्‌ कवि होता है वह उतने ही वित्तृत काव्य सिंधु 
में गोते लगाता हैं श्रोर रत्न की उपलब्धि करता है। उस रत्न पर जब खराद 
सतगा वह उसे उपस्थित करता है तो संसार उस्ते उस कबि का मानता है न कि 
रत्नाकर का | तुलसीदास इसके जीवंत प्रमाण हैं। ऐसी ही कुछु स्थिति रसलीन 
की सी है। उसने व्यपक काव्य दोहन किया है और उपद्वब्धि को श्रज॒भूति 
के निकष पर परख कल्पना, ल्लोकदशन और श्रष्ययन के आधार पर 
मौत्निकता प्रदान की है। उस युग के जीवन की सीमा लघु घरती पर विचरण 
करती थी इस लिये प्रायः एक ही प्रकार के दृश्य कवियों ने चुने हैं किंतु दृष्टि 
सेद की स्पष्ट स्थापना रसल्लीन की नवोन्येषी प्रतिमा का श्राख्यान करती है। 


जहाँ तक साहित्य शास्त्र का प्रश्न है रसल्लीन ने भरत, भानुदच मिश्र, 
केशव जेंसे अचार्यों के मत का उल्लेख किया है और दूसरे श्राचार्यो' के मत 
की भी बात की है तथा दुसरे श्र,चार्य रद्र भट्ट, विश्वनाथ आदि श्राचार्यों के 
मतों पर यथास्थान अपनी मान्यताएँ, ताकिक पद्धति पर उपस्थित की हैं। शान 
परीक्षण का आधार तक है | ओरों ने भी ऐसा किया है हिंतु श्रपने तकों के 
प्रत जो श्रास्था रसत्ीन में दीखती है वह उच्चके तेज का आख्यान करती 
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है। इतना ही नहीं उसने कुछ भेदों के उपभेद भी प्रस्तुत किए हैं। वे उसकी 
वैज्ञानिक तत्वबित्रेचनी शक्ति का परिचय देते हैं। कुछ लोग बिना देखे सुने 
समझे रसत्नीन पर यह आरोप लगा देते हैं कि उसने नायिका भेद का अनाप- 
शनाप विस्तार किया है किंतु लो रप्तप्रबोध का अध्ययन कर चुफ्े है. वे बानते 
हैं कि उसका विस्तार न केवल्ध साथंक है अपितु वैज्ञानिक भी है । सूद्मातिसूक्षम 
दर्शन और विश्लेषण ओर तदूजन्य उपबृब्धि विज्ञान का प्राण है । साहित्य- 
शात्न विशान के श्रधिक निकट है। इसलिये रसलीन का यह कृतित्व सा 
महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि है ब्लो उते उत्तम आवाय की 
कोटि में प्रतिष्ठित करती है तथ। उसे वही स्थान प्रदान करती है जो भिखारी, 
चितामणि, देव, मतिराम और पद्माकर का है। इसका विस्तृत विवेचन 
पहले ही किया जा चुका है । 


जहाँ तक काब्य का प्रश्न है, कुछ भले ही ऐजे काव्य की कविता न मारने 
ओर अंगदर्पण आदि की उपेक्षा कर ले किंतु अंगों के सोदय को प्रकट करनेवाले 
अगद प॑ण भर छ % गारिक ग्रंथ है। काम के प्रति, जो सबका जनक है, कोई 
विदेह भत्ते ही श्रनासक्त हो ले कितु कोई देही अपनी उत्पत्ति के मूल्ष धमे से 
विरत नहीं हो सकता | इसलिये काम के प्रति उतना ही झ्राकषंण यौबन का होता 
है, जितना आरांध्य के प्रति भक्त का | यौवन के धर्म की अनुभूति प्रायः सबको 
होती है इसलिये इन भावों को आत्मीय बनाने में किसी को संकोच नहीं होता | 
हाँ, शिष्टाचार जो युग और समय के अनुसार परिबतंनशीत्न है इसे एकांत 
सुसर्तादु बना दे लेकिन जब तक जीवन है योवन रहेगा ही और योवन रहेगा 
तो अर गार, होगा ही । इसलिये रति का भाव, लब्लो रसराज की आत्मा है, 
सनातन महत्व का है। यह सोंदय वस्तु, प्रकृति और छ्रीव तब में होता है | 
नश्वरता में इी अनंत शाश्वतता का निवास है। इसीक्षिये प्रकृतिउेमी निर्भुण 
का नहीं सगुण का उपासक होता है क्योंकि इसमें रूप होता है | जहाँ रूप 
होगा वहों, आकार प्रकार ओर रंग होगा और खश्रहमै रंग होगा वहां रस 
होगा ही । 


अगदरपंण और रसप्रबोध के दृष्टाता दोहे और स्फुट रचनाओं में 
सम|सोक्ति, सोदर्य, निदर्शन, शब्द-भाव चित्र विधान, ध्वन्यात्मऋता 
लंगीतात्मकता ओर साधारणीकरण की सह क्षमता है इसक्िये ये रचनाएं 
स्थायो महत्व की हैं। 
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इन सब ठश्यों के दशन के लिये यह आवश्यक है दि उस युग के कुछ 
ओएछ्ठ रचनाकारों की रचनाश्रों के प्रकाश में रसल्लीन की उसी विषय की रचना 
का अवज्ञोकन कर लिया जाय | 
परकीया श्रभिसारिका 
'विहारो 


डठि डढ़ि उक एतौ कहा पावस के अभिसार। 
जान परेगी देखि यों दामिनि घन ऑधियार ॥ 
गोप अथाइनि तें उठे गोरज छाई गेल । 
चलि बलि अति अभिसारिके भक्नी सँमोखे सेल ।॥॥ 
छुप्यो छुपाकर छिति छुयो तम ससिहर न सँमारि। 
हँसति हँसति चल ससिमुखी मुख ते आँचरि टारि ॥।" 
मतिराम 
स्थाम बसन में स्थाम निसि दुरी न तिय की देह | 
पहुँचाई चहुँ ओर घिरि भोर भीर पिय गेड ॥ 
मलिन करी छुबि जोन्ह की तन छुबि सों बलि जाउँ | 
क्यों जेहों पिय पै सखी लखि जेंदे सब गाठ ॥ 
गऔषस ऋतु की दुपहरी चली बाल बन कुंज | 
अंग ल्पटि तीछन लुए मतय पवन के पुज् ॥ 


चेव 


घटा घहराति बिज्जु छटा छुदराति 

आधी राति हहराति कोटि कोटि रबि रंज लो | 
हकत उलूक बन कूकत फिरत फेरु 

भूकत जु जैरों भूत गाव अञ्ि कुज लो। 
मिलली मुख मं दि तहाँ बीक्षीणगन गूँदि 

बिपष व्यालनि को रुँदि के सनालनि के पुज लॉ। 


१, बिहारी सतसई, ल्वाल्रचंद्विका टीका, ए० १०८-६ | दोहा सं० 
१७५६-७८ 


२ मतिराम, रसराज्ञ १६४, २००, २०२ 
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जाएँ वृषभान की कन्हाई के सनेह् बस 
आईं उठि ऐसे में श्रकेली केलि कुज लो।॥१ 
भिखारोदास 
जिट्नि तनु दियो हु नहि दुरे निसि यहि नीलटह्टि चीौर। 
तिद्दि बिधि तोहि अभिसारिके दियों भवर को भीर॥। 
भले चत्यो मिलि जोन्ह रंग पट भूषन दुति अंग। 
मुल न उघारे बिधु बदनि जेहैे उधरि प्रसंग ॥। 
कारी रजनि उज्या? हूँ. तन दुति बढ़ो अपार। 
बिधि करि दियो निहार अब दिनहि बन्यो अ्भिसार ॥* 


रसल्षीन 


यों एंचति पग मंग धरति उरमे उरुग अधोौर। 
ज्यों मदमत्त मतंग छुटि खेंचे जात जंजीर ॥। 
अंग छुपावति सुरति सों चली जाति जो नारि। 
खोलत बिज्जु छुटा चिते दाँपति घटा निह्वारि || 
सेत बसन जुति जोन्ह में यों तिय हुरति दरसाति। 
मनों चली छीरधिसुता छीर सिघु में जाति | 


ये उदाहरण अ्रपनी बात स्वय कद्द देते हैं। इनका चयन किसी खास 
दृष्टि से नहीं किया गया है अ्रपित एक सामान्य स्थल्ल सभी में से उठा ब्विया 
गया है । ऐसा ही प्राय, सभी ध्यत्वों पर मिलेगा । 


इसका आशय यह नहीं है कि रसद्षीन ही इस युग के सबसे बड़े कवि 
झौर आचाय हैं। सभी अच्छे आचाये हैं और सभी अ्रच्छे कवि भी, पर 
रसलीन का आचायत्व और कविज्ञ दोनों सम फोटि का है। श्रन्यत्र यह बात 
नहीं मिलेगी । इसी कारण प्रायः इनके परवर्ती कवि इनकी शान गरिमा और 
भाव भंगिमा से प्रभावित दीखेंगे । 


न्‍रयरन्रनाजानकनन्‍ब४पञमन्फलन्‍. न्‍स५ ८ मश्धा्कसामान> परम पर पल नमक + 5 न" मवकड मा +. डफबबाा, 


१, देव, भाव विलास, सं, १८९२, भारत जीवन भ्र स, ए० ६७-६८ 
२ मभिखारीदास, रस सारांश, ना० प्र० स० एष्ड २१ 
३. रस लीन, रस प्रयोध ३६३, ३६७, २३६७ 
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रसलीन के शब्दों में दी यदि कहा जाय तो उसके इतित्व को इस रूफ 
में आँका जा सकता है :-- 
बाचि आदि ते अंत कों यहि समम्हे जौ कोइ। 
तेही औरनिह अंथ सें फेरि चाह नहिं होइ॥|१ 
या 
उनका काव्य 
गुन सुबरन नग अथ लहि हिय घरियो ज्यों माल | 
के समान है। 
यह कवि की गर्वोक्ति नहीं, उसकी स्रहज आस्था है जो सवंथा सत्य है। 
हिंदी साहित्य में रीति काज्ष का जा महत्व है, रीति साहित्य में जो महत्व 


नायिका का है और नायिका के लिये जो महत्व श्टूगार का है वही महत्व 
रीतिकालीन शास्त्रखाव्य में रसल्ीन का है। 


१, एृष्ठ ८, 
२. पृष्ठ २८६९ | 


ऋगणानिर्देश 


रसलीन का मान 'श्रमी इलाइल मद भरे! वाले एक दोहे के कारण 
बैसे ही प्रतिष्ठित था जेसा रत्नों के क्षेत्र में कोहनूर का है। सभी रसक्षीन को 
जानते ये और मानते मी ये ओर इतिहास ग्रंथों मे इनकी चर्चा भी की जाती 
रही है, पर इनकी समस्त कृतियाँ एक साथ कभी सामने नहीं आई' | 


समय समय पर इनके कृतित्व की शिवसिह सरोज से लेकर हिंदी- 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास तक में चर्चा की गई है। सभा ने श्रपनी खोज 
रिपोर्टो' में भी इनके संबंध में उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किए हैं। इस कवि 
की ओर गंभीर रूप से ध्यान नागरी प्रचारिणी सभा का तब गया जब स्वर्गीय 
राष्ट्रपति राजंद्र प्रसाद थी की प्रेरणा से सौ ग्ंयावद्धियों के प्रकाशन की 
योजना बनाई जाने लगी। एक शत कवियों मे रसत्लीन का नाम स्वतः आ 
गया । इसी बीच श्री संपूर्या नंद श्रभिनंदन अंथ में रसल्लीन का विस्तृत जीवन- 
बृत्त ओर परिचय प्रकाशित कर भूतपूर्व न्यायाधीश भो गोपाल्न चंद्र सिह ने 
रसल्लीन की ओर हिंदी जगत्‌ का ध्यान श्राइष्ट किया ओर उन्हें हो इस 
ग्रंथावल्ली के संपादन का भार सोंपा गया। उनके पास रसल्लीन के कुछ 
हस्तलेख भी हैं। यदि वे यह कार्य करते तो संभवतः और अच्छा करते और 
(हृदी का अधिक उपकार द्दोता किंतु कार्यव्यस्तता के कारण बहुत समय व्यतीत: 
हो जाने पर मी यह काये संभवतः वह पूरा नं कर सके । 


बिहारी स्रतसई (लाब्॒चंद्रिका से युत) के संपादन का कार्य सभा ने मुझे 
सोंपा । उसे भ्रस्तुत करते समय विशेषकर 'श्रुमी इश्चाइल मद भरे? वालत्या दोहा 
बिहारी का है या नहीं इनकी जॉच पड़तात्न करते समय कृपाराम और 
रसतल्वीन ने मेरे मानस को अ्रपनी श्रोर श्राक्ट्ट किया। कृपाराम की हिततर॑- 
गिणी विश्व भारती, नागपुर से प्रकाशित हुई श्रौर रसत्नीन ग्रंथावत्नी, हिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय वाराणधी से सात आठ व पहले प्रकाशित होने की 
बात स्थिर हुई । राष्ट्र कुल शिकह्या एकक के निदेशक डॉ० वेणीशंकर भा 
उन दिनों लंदन में थे और रसत्लीन के हस्तत्षेख की फोयो कापी उन्होंने वहीं 


( १२६ ) 


से मेरे त्िये मिजवाई । डॉ रामयसाद त्रिपाठी ने रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से 
भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की कृपा से हस्तलेख प्राप्त कराया । प्रोफेसर 
रामपुरेश त्रिपाठी, श्रध्यक्ष संम्क्ृत विभाग अ्त्योगढ़ विश्वविद्यात्य ने श्रंग दर्पण 
की अपने प्रति की प्रतित्षिपि सहर्ष भेज दी। पुस्तक का छुपना प्रारंभ हुश्रा, 
और सात-झाठ वर्षों बाद श्राथ रसल्ीन की २७०वीं वर्ष गॉठ पर प्रकाशित 
भी होने जा रही है। इसो बीच श्रत्नीगढ़ विश्वविद्यालय के डॉ* शैल्लेश जेदी 
बिल्लग्राम के सुस्रक्षमान कवियों का हिंदी साहित्य को योगदान” विषय पर 
शोधार्थ नागरीप्रचारिणी समा में पधारे ओर <ठ्ली विषय पर उन्हें पी-एच० 
डो० की उपाधि भी मिक्ष गई है, मेरे संपक में आए। उन्होंने इस संबंध 
मेंजो जी सामग्री उन्हें मित्री उम्रका मुझे बोध कराया और मेरी 
सामग्री को बराबर देखकर इस बात के लिये तद्ाजा करते रहे कि यह 
अथावल्ली किसी तरह पूरी होनी चाहिए | इसी बीच सभा ने 
मुझते यह आह किया कि यह अंथाव्ली सभा की परंपरा के अनुरूप है। 
इसलिये यह उसे प्रकाशनाथ दे दी जाय। हिंदी प्रचारक पुस्तकालय के 
भागीदारों - भी इृष्णचंद बेरी, श्री ओमप्रकाश बेरी ने इसकी अनुमति मुझे 
और सभा को सह दी। इस प्रसंग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
डा० हुकुम चंद नय्यर एवं मोत्वी शिवनायप्रसाद ने पुस्तक आदि से मेरी 
बढ़ी सहायता की। पं० करुणापति त्रिपाठी भी, जो स्वयं लिखने के 
मामले में मुझपे कम घुस्त नहीं हैं, इस काये को पूरा करने 
के लिये कोचते रहे । पं० ब्ाब्॒धर त्रिपाठी 'प्रवासी' ने इस प्रसंग 
में मेरी बड़ी सहायता की है। पं० विश्वनाथ जिपाठी भी यथा आवश्यकता 
सहायता करते रहे हैं। श्री बेजनाथ वर्मा, बिन्होंने इसके आवरण 
की रचना की है, बरावर इस काय के दिये तकाणा करते रहदे। इसको 
पृर्णाहुति के समय डा० जेंदी पुनः हाजिर हों गए और भो कुछ बन 
पड़ा मुझे योग देते रहे । विरंजीब भोनाथ सिंह और डा» ग्त्वाकर पांडेय 
संकोच भरी उल्लाइनाशओ्ं के साथ इसे पूरा करने के ल्विये चोट करते रहे । 
इसीबिये इस व्यस्तता के बीच भी यह कार्य समय पर सपन्‍न हो सका । 


रसल्लीन का प्रसंग आते ही स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की स्मृति 
जाग उठती है, बिन्होंने इसका उद्घाटन करने के लिये सहज भाव से अपना 
स्वीकृति दी थी क्‍योंकि वे इस ग्र'थ का सह्टी मूल्य जानते थे | केवल इस अंथ 


( १२७ ) 
के किये ही नहीं बल्कि इस देश के लिये भी दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्यता, 
ज्ञान और चरित्र का वह फ्रिश्ता सहष समाधि में सो गया । 


महामश्म्‌ राष्ट्रपति वराह वेंकट गिरि ने हसन ग्रंथ के उद्घाटन करने की 
कृपा प्रदर्शित कर भे ष्ठ सांस्कृतिक ओर साहित्यिक कृति को प्रकाश में लाने की 
कृपा की, उनका सभा पर ही नहीं, हिन्दी जगत्‌ पर यह ऋण है। 


इन सब के प्रति मै हृदय से ऋणी हूँ ओर विश्वास है कि इनका योग 
झसे कार्यो में सदा मिल्लता रहेगा। 


सुधाकर पांडेय 


रसप्रब्ोध 


गुलामनबी 'रसलीन' 


| श्री गणेशाय नमः ॥ 
मंगलाचरण 


अलद् नाम छुबि देत या प्रंथन के सिर आइ। 
ज्यां राजन के मुकुद ते अति सोमभा सरखाइ ॥ १॥ 
अतलाख अनादि' अनंत नित पावन" प्रश्षु करतार | 
जग को खिरजनहार अरू दाता सुखद अपार॥ २॥ 


रस्यो' सबति' में अर रहौ? न्‍्यारों आपुरे बनाइ। 
याते चकित" भये सबे लक्ौ'* न काह जाइ॥३॥ 


१-१. यं (१), २. ते (२)। 

२--१. श्रनाद (२), २. पावत (१), रे. की (२)। 

३--१. र्मी ( २), २. सबन ( २ ), ३. रहो (२), ४. आप (२ ), 
४. थकित ( २ ), ६. लहों (२ )। 


4--अलह“हैश्वर । छुबि>कांति, प्रभा। सिर आइ"”शीष॑ पर होकर, सिर- 
नामे पर आकर । सोभा-( शोभा ) दीछि, कांति। सरसाइ-व्वद्धि को 
प्राप्त होती है । 

२--अलख-( इश्वर का एक विशेषण ) अग्रोचर । अ्रनादि-(ईश्वर का एक 
विशेषण ) जिसका आदि न हो । अनंत-€ इंश्वर का एक विशेषण ) 
जिसका अन्त न हो । नित-सदा । करतार-सष्टि करने वाला। सिरजनहार-- 
रचने वाला, सश्टिकर्ता । अपार&असोीमस । पावन-पवित्न । 

३---रम्यो>ब्याप्त हुआ । न्‍्यारो5अलग । लक्यो-प्राप किया गया। गुनर 
( गुण ) जाति-स्वभाव, धमं, प्रकृति । 


रसप्रवोध छः 


जब काह नहिं लह्ि परयो' कीन्हों' कोटि विचार । 
तब याही ग़ुन ते? चरथो अलह नाम संसार ॥ ४ ॥ 
नबी को स्तुति 
लहि न परत तेहि' गुन कह्योँ' बरनि) खकत है कौन । 
याते नामुहि सुमिरि कै चित" गहि रहिए'* मौन ॥ ५ ॥ 
अति पवित्र रसना करो मेघन जल ते थोइ। 
तऊ नबी गुन कथन के जोग नल कबहूँ होइ॥ ६ ॥ 
जिनके पावन ते! भई पावन भूमि बनाइ। 
तिनकों सुमिरन जो करें खो पावन हैं जाइ ॥ ७॥ 
नबी हुते' जग मूल पुनि पीछे प्रकटे खोदद। 
ज्यों तर उपजतः बीज्ञ ते * अंत" बीज" फिरि होइ ॥ ८५ ॥ 





४--१. पंसे ( २ ), २. कीनों (२), ३. तै (२), ४. घरो ( २ )। 

पू--१. तिहि (२), २. कहो ( २ ), ३. बरन (२), ४“*४, गहि रहिए 
चित ( २ )। 

६--१. विचित्र (१ ), २. तें, (२)। 

७--१, तें ( २ ), २. तिनकी (१ ), ३२. हो (२ )। 

८--( १) हते (२), २. फिरि (२), ३. उपजै (२), ४. बीज ते 
( २ ), ५"*'४. बीज अ्नत ( २ )॥ 


४--किन्हों कोटि विचार-नाना अव्लैर से विचार किया । 


€--परत-( पड़ना ) नियत किया जाना। बरनिम्युण कथन करना | 
सुमिरि>स्मरण करके, ध्यान करके । गद्दि-पकड़कर, भारण करके ॥ 
_ मोन>सुनि भाव ( न बोलने का भाव, चुप्पी ) | 
*---पवित्रःशुद्ध, निमेल । सेघन जल ते धोइ-बादलों के जत् से घोकर 
( वर्षा का जल अत्यंत पवित्र माना गया है।)। नबी>हेश्वर का 
दूत, पेगंबर । 


७छ--पावन-पांने | पविन्न ) 


८-+-जगेमुल्त-जनत के आदि कारण | प्रकटे-प्रकट हुए। सोह-वंदी ४ 
अंतः-नाश, रहत्यु, अंतकाल । 


थ्पू 'रसली न 


जाकों गद्दि सुरलोक जग चह्यो नरक पथ छोरि' | 

ऐसी बाँधि नबी दई खत्य घर्म की डोरिः॥६&॥ 
सहस जीम लहि सेस लो सब जग बरने' आइ। 

तऊ नबी को लेकऊ' किय”" अस्तुति नहिं"* जाइ ॥ १०॥ 
तिन संतनि के पगन पे घरों खदा सिर नाइ। 

पुनि' तिनके द्वित कारियन देहुः अखोख बनाइ॥ ११ ॥ 


कवि कुल कथन 


प्रगद हुसेनी बालती' बंस जो खकल जहान | 
तामें* सेद अश्रब्दुल" फरह आए भधि' हिंदुवान ॥ १२ ॥ 





६-१, चलो ( २), २. छोडि (१), ३. डोडि ( २)। 
१०--१. वर्णइ ( १), २, कैसेऊ ( २), ३'"*३. करी न अ्रस्तुति (२ )। 
११---१. मैं ( २), २. पुन (२ ), ३. देठ ( १)। 
१२---१. हुसैनी ( २ ), २. बास्ती ( १ ), रे. जु (२), ४. तहाँ (२ ), ५.. 
अबुल (१ ), ६. मध्य (२ )। 


&---सुरल्लोक “स्वरगं, देवकोक । नरक>( नके ) घर्म शास्रानुसार पाषियों को 
अपने दुष्कम का फल भोगने के लिए रूत्यु के उपरांत यहाँ जाना पड़ता 
है, घोर यातना तथा कष्ट का स्थान । दछोरिजछोइकर । डोरि-रस्सी, 
सूत्र, लगन । 

१०--सेस-( शेष ) पुराण के अनुसार सहस्त फनोंवाले स्पंराज जिनके 
फनों पर पृथ्वी अवस्थित है। नेकऊ-रंचक, जरा भी। अस्तुति८ 
( स्तुति ) गुण-गान । 
१$--पगन पर-"चरणों पर। हितकारियन"भलाई करनेवाले । असीस> 
( आशिष ) दुआ, अभ्युदय, कल्याण आदि के लिए कामना या 
प्रार्थना । 


4२--हुसेनी बासतीजबासित नगर के हुसेन से सम्बद्ध । हुसेन मुहम्मद 
साहब के जामाता अली के द्वितीय पुत्र थे जो कबंत्ा-युद्धू में मारे गये 
थे और शिया उन्हें अत्यंत अ्रद्धेय मानते हैं । 


रसप्रबोध दर 


तिनके अबुल्न फराख सुत जग जानत यद्द बात। 
पुनि सैयद अबुलू' फरदह तिनके सुत अबदात ॥ ९१३ ॥ 
पुनि सैयद सु हुसेन' सुत तिनके सबल्ल सरूप। 
तिनके सुत सैयद अली विदित भए जग भूप ॥ १४ ॥ 
सैयद महमद्‌ प्रगट भें जिनके सुत* बलवान | 
बिलग्राम श्रोनगर में जिन कीन्हों'? निज थान॥ १४५ ॥ 
तिनके सैयद उमर मे तिनखुत सैद हुसेन । 
तिनके* सैद नसीझुद्दीन भे यह सब जानत ओन॥ १६ ॥ 
पुनि भे सैद हुसेन अर पुनि सैयद खालार। 
लूतुफूलाह' लाधा' भये तिनके बुद्धिः अपार॥ १७॥ 
पुनि सैयद दारन भए खुदादादि तिद्दि' नाम । 
पुनि सैयद महमूद जो भए खिद्ध अभिराम ॥ श्द ॥. 
सेद खान! मुदहमह भणए तिनके सुत जग आई | 
चारु अबुल कासिम भए तिनके” अति सुखदाइ ॥ १६ ॥ 





१३---१, अब्दुल ( २)। 

१४--१, सैद (५ २ ), २. हुसैन २. । 

१५--१, सैद (२), २'**२, अति बलिवान (२), ३***१., जिनकी- 

नव (२ )।| 

१६--१ . सैद ( २), २. भये ( २ ), २. तिन सुत ( २ ), ४. तिनते (२) ॥ 

१७--१, लुतफुल्लाडह (२ ), २. लुध्या (२ ), ३े विदित (२) । 

१८:---१. दावन ( २ ), २. खोदाइद जेहि (१ ) | 

१६--१, जान (२), २. महमद (२ ), रे. बहुरि (२ ), ४"**४. तिन 
अत ( २ )। 


३---अवदात-निर्मेल, गोर । 
१€---थान>स्थान । 
१६--अन-( ऐन )पूरा पूरा, बिलकुल । 
१८--ख़ुदादादि- स्वयंभू, इेश्वर, मालत्तिक । सिद्धसिद्धिप्राप्त योगी या संत ४ 
अभिराम>सुखद । 


4 8--चारुू-सनोहर । 


७ 'रसलीन! 
सैद्‌” अबुल काखिम"' भये पुनि सैयद" सुर ग्यान । 
तिनके सैद दमीर सुत जानत सकल जहान ॥ २० ॥ 


पुनि सैयद बाकर भये तिनके तनुज प्रसिद्धि! । 
खब लोगन की' खिद्धता जिनकी प्रगडी रिद्धिः ॥ २१ ॥ 


भसयौ गुलाम नबी प्रगटदः तिनकों खुत जग आइई। 
नाम करो 'रखलीन” जिन कविताई में जाइ।॥ २२।। 


२०-१***' १ सैयद अबुल कादिर (२ ), २, तत्रीब (२ )। 
२१--१, प्रसिद्ध (२), २. मैं (२), ३. सिद्ध (२)। 





२०--सुर ग्यान-संगीत का ज्ञान । सकतल्न-समस्त । 
२१--तलुज-पुत्र । रिद्धि-ऋद्लि, उत्कषे, गोरव । 


रसप्रबोध 

ग्रंथ-परिचय 
दोहा मे यहि' श्रंथ को कीन्हों' तेहिः रखलीन | 
अपने मन की उक्ति सो रचि रचि जुक्ति" नवीन ॥ रहे ॥ 
नवहूँ रल को जब भयो यामे बोध बनाइ। 
रखप्रबोध या ग्रंथ को नाम घरयों तब ल्याइ ॥ २७४ ॥ 


सचह से अट्टानबे! मधु सुदि छुट' बुचवार। 
बिलगराम में आइग के भसयौ अ्रंथ अवतार ॥ २५ ॥ 
बाँलि आदि ते अंत लो यहि समझे जो कोई। 
तेहिः औरनहि' प्रंथ में' फेरि चाह नहिं होह ॥ २६॥ 


कविजन स्रों' रखलीन यह बिनती करत पुकारि। 
भूलि निद्दारि बिचारि के दीजें*" बरन सुधारि”* ॥ २७ ॥ 


२३--१. यह ( २, रे ), कीनों (२ ), कीन्हों (३), ३. तिहे ( ३ ), ४. 
जुगुति (३ )। 

२४--१., बोध ( २, ३ ) | 

२५---१. अठानने (२) अछानबे ( ३), २. छुठि (१), हे. आय ( ३ ), 

४, भयो (२), भयग्रे (३ )। 

२६---१. यह (२, ३), २. जो (१), ३. ताहि (२, ३२), ४, और रस (२, ३), 
पू, की (२, २ )। 

२७--१. सों ( ३ ), २२. दीजो त़ाहि सेंवारि ( २, ३ )। 





२३---उक्तिःकथन, वचन | जुक्तिब्तके । 

२४--बोधघु>ज्षान, जानकारी । ल्याइ"लाकर । 

२१--मधु--्चैन्न मास । सुदि 5 शुक्ल पक्त । अवतार » जन्म । 

२९--आदि ते अंत-शुरू से आखिर तक। 

२७--बिनती>निवेदन । पुकारि-गहरी माँग करके, विशेष आग्रहपूर्वाक । 
निहारि-देखकर । बरन-( बर्ण ) रूप । सुधारि ८ संशोधन कर दे । 


'रसलीन' 
५ 
रस-वरखन 
यरति' मंगलाचरण अखझू कविकुल को अब आनि। 
रख को बरनन करत हों प्रंथ मूल जिय जानि॥ श्प॥ 
रस-लक्षण 


स्वन सुनत रल खब्द को प्रंथनि'! देख्यो जाइ'। 
रस लच्छुन तिनके मते समुझ्तकि परथौं यह आइउ ॥ २६॥ 


जब विभाव अनुभाव' अरू विविचारी” ते" आनि। 

परिपूरन थाई जहाँ ऊपजै खबरें रस जानि ॥ ३०॥ 
रखस-रूप 

जो घाये' रख बीज विधि मानुस" स्ित छिति माहि? | 

ताके' अंकुर जो कछू खो थाई कहि जाहि” ॥ ३१॥ 


२६---१. ग्रंथन ( २, ३े ), २. जाय ( २, ३ ), २े. आय ( ३, हे ) । 
३०--१. अनभाव ( १ ), २. व्यमिवारी मिलि (३ ), रे. व्यापी ( हे ) 


४. सो (२, २ ) । 


३१---१. थायी ( २, ३ ), २. मानस (३ ), ३, माह ( १, ३ ", ४. ताको 


(३ ), ४. वाह ( ३२ ) वाहि (२) जाह ( १)। 


२८--बरनि-वर्णन कर । कविकुल>कविवंश । आनि>गोरव, मर्यादा । 


२६--लवन»भ्रवण, कान । लच्छुन -- लक्षण, गुण-घम । 
३०--विभाव"भाव के तीन अंगों में से एक; वह अवस्था जो मन में किसी 


भाव को उत्पन्न या उदीघ्र करे । अनुभाव"मनोगत भाव की सूचक बाह्य 
क्रियाएँ । विविचारी-( व्यभिचारी ) संचारी भाव, एक प्रकार के भाव 
जो स्थायी न रह कर सभो रसों में सहायक रूप में संचरण करते हैं। 
थाईं--( स्थायी ) भाव का एक प्रकार जो मन में बना रहता है ओर 
परिपाक होने पर रखावस्था में परिणित हो जाता है। 


३।--घधाय्रे ४ ( ध्याना ) स्मरण किया, धारण किया। विधिज"शासत्र सम्मत 


व्यवस्था । छिति-एथिवी । अंकुर 5 नवोद्धिज, अँखुआ | 


रसप्रबोध १० 


अवसर सम उपजावने खसरखसावत' जल रूप । 

आतलंबन दद्दीप खो जान विभाव अरूप ॥ ३२॥ 

अनुभावहु_ तझ प्रकट करि' जानि लेहु यह बात। 

विविचारी' है फूल सो? छिनर छिन'* फ़ूल्नत जात ॥३१॥ 

तिन' संजोग मकरन्द त्ों रस उपजत है आतनि। 

रखिक मचुप कवि चित्र करि तादहि करे पहिचानि ॥ ३४४ 
सर्वप्रथम भाव वर्णन का कारण 


भावयहि ते रस होत है समुक्ति लेहु भन माहि। 
याते पहले भाव कवि' बरनत है ठहराहि' ॥ ३४५॥ 
भाव-लक्षण 


जो रस को अनकूल' हे बदले सदज सखुभाव | 
बिन बस ताकों भाव कहट्टि भाषत है कविराव ॥ ३६॥ 


३२--१. ओऔसर ( १), २. सरसावन (१), ३, अलिवन (२, ३), 
४**४, उद्दीपन हियो जन, (३), ५. श्रनरूप (२, ३ )। 

३३---१, कर ( १), २. व्यभिचारी ( २, ३ ), ३. सो (१ ) ४'**४ छिनि 
छिनि (३ )। 

३४-- १. तिनि (२, ३२) । 

२५--१., लेहि ( २, ३ ), (२"**२ ) सब बरनत सुकवि सराहि ( २, ३ )। 

२६--१. अनुकूल ( २, ३ ), २. बदल ( ३ ), २, बसि (२, ३ )। 





३२--अवसर->समय । आल्ंबन-रस में एक विभाग जिसके अवल्लंय से इसकी 
उत्पत्ति होती है। उद्दीपन>वे विभाव जो रस को उरोजित करते हैं । 

३३---तरु-वुक्ष । छिन छिन-क्षण-स्ण ( अत्येक पल ) । 

३४--सैजोग-( संयोग ) मिश्रण, मिलाप | सकरंदः-फूर्लों का रस, किंजल्क,, 
मधु | मधुप>मधुकर, अमर । 

३४--भावहिं-( भाव 9) मन में उत्पन्न होने वाला विकार। ठहराहि८ 
स्थिर करते हैं । 

३६---अनकूल-सुआफिक, सहाय । भाषत-कद्दते हैं। कविराव-( कविराज » 
श्रेष्ठ कवि । 


११ रसलीन" 


सोह भाव अ्रंथनि' मते दे विधि लीजै जानिः। 
इक थाई अरू दूसरों छद्दीपन जिय मानिः ॥३७॥ 
थाई है मन भाव सा रात्यादिक नो गाए। 
ते निज निज रख में रहे वे थिर' हे ठदराइ' ॥ इ८॥ 
विविचारी” तिनको" कहें कोबिद बुद्धि अपार । 
बहुर खके सब रखन में जिनको दोइ' सँचार ॥ ३६ ॥ 
नो थाई सो मूल है नवरख के पहदचानि' | 
विविचारिनः को काज सब देहों सकल बखानि" ॥ ७० | 
तिन विविचारिन को सुमति द्वे विधि करत विवेक । 
तन विविचारों एक है मन विविचारी एक ॥ ४१ ॥ 
अष्ठ स्वेद आदिक सोई” तन विविचारी जान। 
तंतिस निरबवेदादि सो मन विविचारी मान ॥ ४२॥ 


३७--१, ग्रंथन ( २, ३े ), २. जान ( २, हे ), ३े. मन-मान ( २, ३े ) | 

२८:--१. नव ( ३ ) ना गोइ ( २), (२**'२ ) थिर है दरि जाइ ( ३ ), 
विरु हे ठहि जोइ (२ )। 

३६--१. व्यभिचारी तिनिको (३), विभिचारी तिनिको (२), २. 
होय (३ )। 

४०--१, नव ( २, ३े ), २. पहिचानि ( २, ३ ), ३. बिभिचारिन (२ ) 
व्यभिचारिन के ( ३), ४- अब ( २, ३ ), ५. बखान (२, ३ )। 
४१--विविचारी के स्थान पर स्वत्र--व्यमिचारी ( ३ ), विभिचारी (२ ) $ 
४२--१. तेई ( २, ३ ), २. जानि ( १ )। सर्वत्र व्यभिचारी, विविचारी के 

स्थान पर ( ३ ), विभिचारी (२ )। 


३८--रत्यादिक-( रति आदि ) रस के स्थायी भाषों जैसे रति आदि । श्ंगार 
रस का स्थायी भाव रति है। ( देखिए दोहा सं० ४८ ) 
३६--कोविद*कृतविद्य, विद्वान । सचार-( संचार ) गमन | 


४१--सुमति-अच्छी बुद्धि । 
४२--अष्ट स्वेद आदि>स्वेद आदिक आठ तन व्यसिचारी भाव । निरवेदादि८ 
निव द आदि मन व्यभिचारी भाव । 


शसप्रतोध १२ 


तन विविचारिन थाइयन' प्रगठें ज्यों" अनुभाव । 

सहचारी थाईन के मन विविचारी भाव ॥ छर३े॥ 

नो थाई अरू आठ तन विविचारी" परकास'' | 

तेतिस मन विविचारियन" मित्ति हैं भाव पचाख ॥ ४४॥ 
स्थायी भाव-लक्षण 

जब भावन में यह लख्यों थाई है रखमूल। 

तब इनकौ”' प्रथमै करयो बरनन" हे अनुकूल ॥ ४५ ॥ 

जो रख सनमुख' हो कछू बदले सहज सुझाव | 

तेहि' बदलनि को कहत हैं कविजन थाई भाव ॥ ४६॥ 

जा रस सनमुख जो कछू तनक बदल हिय होइ'। 

ता रख को थाई वहै यद्द बरनत कवि लोइ' ॥ ७७॥ 
स्थायी भावों के नाम 

रति हॉासो अर सोक पुनि फोप' डछाह सु आनि | 

भय" घुण अचरज'' खमुझ्लि पुनि निरवेदहि थिर जानि॥ छ८ ॥ 


४रे--१. भाय इन ( २) नवाइन (३), २. सो (२, ३), रे. अनमाव ( १ ), 
सर्वत्र व्यभिचारी ( ३) विभचारी ( २) विविचारी के स्थान पर | 

४४--( १*““१ ) बिभचारी परगास ( २ ), व्यमिचारी परगांस ( हे ), २. 
व्यभिचारिश्रनन ( ३े ), बिभचारिश्नन (२ )। 

४५--( १"“*१ ) बरन करथो प्रथम ( २, ३ )। 

४६--१. सन्मुख ( ३ ), २. तिन ( २, ३ ) । 

४७--१, होय (२, ३े )। २, लोय ( २, ३ ) | 

धट-९. क्रोष (२, ३), (२०२) भै घिन अ्चिरण (१), रै. 

जिय (२, ३ )। 


सकृरसदांधकास+वअर+कफाभाओ++. रमम-या+अममाम-.. जी. ववननन चना. 


४३--सहचारी 55 सहचारी भाव । 

७४७--सनमुख“सम्मुख । जोइ-ल्ोग । 

छ८ट--रति-रति-ऋंगार का स्थायी भाव । हाँसी>हास्य रत्त का स्थायी भाव । 
शोक>करुण रस का स्थायी भाव । कोप>रोद रस का स्थायी भाव । 
उछाह-वोर रस का स्थायी भाव। से"( भय ) भयानक रस का 
स्थायी भाव | विन>( घृणा ) बीमत्स रस का स्थायी भाव । अचिरज-८ 


( आश्चय ) अद्भुत रख स्थायी भाव। निरवेद"शांत रस का 
स्थायी भाव । 





कब 





१३ रसलीन 


विमाव-लक्षण 
शाई कारन को सुकधि कददत विभाव विशेषि! | 
सो हे विधि आलंब” अर डद्दीपन अवरेथिः ॥ ४६ ॥ 
उपज थाई जाहि ले सो अनिभावन"" जानि"''। 
अधिक जादि से दहोइः सो उद्धयीपन पहिलानि ॥ ४० ॥ 
अनुभाव-लक्षण 
जो थाई को आनि के प्रगठां करै अनयाख'। 
खोई है अनुभाव यद्द बरनत बुद्धि निवाख ॥ ४१ ॥ 
स्थायी भाव, बिभाव, अनुभाव, विविचारी भाव के रत होने का वर्णन 
र्यादिक थिर भाव को कारन जान विभाव। 
कारज है अनुभाव अरु सहकारी चर" भाव ॥५२॥ 
प्रकटत थिरहि विनाव पुत्रि कछु प्रगठत अनुभाव ।* 
अति प्रगठतः हैं आनि' पुनि" जे अनुभव चर भाव ॥ ४३॥ 
४£---१, विशेष ( २, रे ), २. श्रवलंनर ( २. ३ ), ३. श्रवरेष ( २, ३२ )। 
५०--१, लहि ( २, ३े ), २२. अवलंबन जानि ( २), अवलब्रनन जान 
( ३), ३. होत (२, ३), ४. पहिचान ( २, ३ ) । 
९-१, प्रगटि (२) ३. अन्यास ( ३ ), हे. नेवाख (१ )। 
५१२--१, के ( २, ३े ), २. चिर ( १)। 
ध३---१. बिरह (२, हे ), २. अनभाव (२, हे) हे. प्रगटति (२), ४. आइ 
(२, ३), ४० तन ( २, ३ ) | 








४६--कारन-€ कारण ) हेतु, निमित्त। विभाव-भावों को उत्पन्न करनेवाली 
वस्तुओं की साहित्य में प्रचलित संज्ञा । आलंब-आलंबन । अवरेषि- 
समझिए । 

&०---अवल्ंबज्आधार । 

४६--अ्नयास-स्वतः । बुद्धि-निवास-लुद्धि के निवास ( मदयपंडित, परस 
विद्वान ) । 

४३--थिरदि-स्थायी । चर-अस्थिर । 


स्सप्रबोध बी 


थाई के थों प्रकट भय रख कहियत हैं खोइ' | 
जेहि स्वादन' में भूलि सब महामगनों मन होइ ॥४७॥ 
सो रस चित्रित कवित' में कविजन चित्र समान | 
जाहि लखतहूँ' रीकि के मोहत चतुर सुजान ॥ ४५॥ 
। थादह्वी) को रख कहत हैं खो कवि ग्रंथनि* ल्‍याइ। 
अपने अपने रूप पे नौं विधि लिखे बनाइ॥ ४५६॥ 


नवरसों के नाम 
रख" सिंगार सुहस कदुन रोद बीर कौ आनि”' | 
अरू" भ्यानक बीमत्ख पुनि अद्मुत खांत बखानि' ॥ ५७॥ 
काव्य मते ये*'नवरसहु'*' बरनत सखुमति विसेषि। 
नाटक मति' रख आठ हैं बिना सांत अविरेषि: ॥ श्८॥ 
सो रस उपजै' लीनि* विधि कविजन कहत बखातनिः३। 
कहूँ दरसन कहूँ स्रवन कहूँ सुमिरन ते पदिचानि" ॥ ४६ ॥ 


ध४--१. ते (२, ३), २. सोय (२, ३), ३. स्वादिन (२,३ ), ४. 
मगन होइ (१)। 

५५---१- कवितु ( $ ) २. लखत ही ( २, ३ )। 

५६--१. याहू ( १ ), २. अंथन (३) ३, मैं (२, ३), ४. नव (२, ३ )। 

धू७--१-“१, प्रथम शंगार सुहास रस करुना रौद्राहि जान। ( २, ३ ) 
२२. बीररूमय बीमत्स कहि अद्भुत सांत बखान ॥ ( २, ३ ) 

धूद--१. ये रस नवो ( २, रे ), २. संत ( २,३ ), रे. अविरेष ( ३ )। 

५१६---१, उपजत ( २, ३ ) २. तीन (२, ३), रे. बखान (२, ३), ४. भवन 

(३ ) ५, परमान ( २, ३)। 


*४४--स्वादन>जायका । मदह्ामगन-( मद्दामग्व ) अत्यंत आनन्दित । 

४१---मोहत-सुग्ध दोते हैं । सुजान-जानकार, पंडित, विद्वान । 

:४७--सिंगार-#ंगार । सुहासल्द्यास्य । करुत5 करुण। अ्यानकर-र 
भयानक । बीभत्स-वीमत्स । अद्भुत--अद्भुत । सांव » शांत । 


२६--द्रसन » दुशेन । खवन"-भ्रवण । सुमिरन-स्मरण । 


१५ “(सलीन' 


भृंगार रस 
सर्वप्रथम वर्णन का कारण 


रख को रूप बखाति के बरनौ नो रख नाम। 
अब बरनत खसिगार को जादही ते सब काम ॥ ६०॥ 
तेहि' सिंगार को देवता कृष्ण लोजिश्जो" जानिः। 
ओर" बरनहूँ कृष्ण लो" कृष्ण बरन पहिचानिः ॥ ६१॥ 
सोइ देवतादिकन में खब के हैं खिरताज। 
याते उत्तको रख भयड" खबन माहिर रखराज ॥ ६२॥ 
अर विविचारी' खकल कवि" याही रखमय होत'। 
याहू ते सब रसनि' में यह रखराड" उदोत ॥ ६३॥ 
श्वगार रख में आठों रसों के व्यभिचारी के उदाहरण 
मोहन लि यह खसबनि' ते है उदास दिन राति। 
उमदति हेखति बकति 'डरति  विगचति'विलखणि रिखाति॥ ६४ ॥ 
६०---१. बखान पुनि (२, ३ ),। 
६१--१. तिहि ( २, हे ), २. लीजिये ( २, रे ), ३. जान ( २,३ ) ४. मोर 
(२, ३ ), ५४. हैं, ( २, रे ), ६. पहचान (२, हे )। 
६२--१. की (२, ३ ) २. भयो (२, ३) ३. मही (१)। 
६३--१, बिभचारी ( २ ) व्यभिचारी" ( ३), २***२. रस याही में ते होत 
( २, ३ ), रे. याही (१), ४. रसन ( २; ३े ), ५. रसराज ( २, ३ ) | 
६४--१. सबन ( २, हे ), २. हसत ( १), हे. थकित (१), ४. डरत (१) 
धू, बिरचत ( १ )। 
६१---बरन>वर्ण , वर्णन | 
६२--सिरताज>सिरमोर । 
६३---रसराउ>रसराज । 
<६४--मोदहन ८ जिसे देख कर जी ल्ुभा जाय या प्रेम मोद्दित हो जाय। 
डमदृ॒ति--उमढ़ती है, इतराती है। बकति>प्रलाप करती है। बिगचति-- 
पछाड़ खाती है। बिलखि>विज्ञाप करके । रिसाति-क्रोधित होती है । 


रसप्रबोध श्््‌ 


जब निकसयों खब रखसन सजें यह रसराज कहाइ। 
तब बरन्यो याकोँ' कविन सब ते पहिले ल्‍्याइ ॥६४॥ 


श्रुगार रस का स्थायी भाव 
रति का लक्षण 
प्रियजन लखि खुन जो कछुक' प्रीति भाव चित होइ'। 
खो) रति भाव सिंगार को थाई जानयो खोइ" ॥ ६६ ॥ 
रतिभाव का उदाहरण 
तुध हित लव तखझ नेदह को उपज्यों हरि हिय आई । 
सुरति सलिल सखोंचति रहतिः सफल होनि के चाह* ॥ ६७ ॥ 
वे चिकनी बतियाँ रहीं तिय हिय जोति जगाय। 
पूरन करिये लेह तो अति दीपति सरक्ाय॥ ८ ॥ 
रति के विभावों का वर्णन 
प्रथभहि' कारन होत है कारज ते नित आइई। 
थाते आदि विभाव को उचित बरतियो ल्याइ ॥ ६६॥ 
६४---१. बहु ( १ ), २. याके ( २, ३ )॥, 
६६--१. कल्लू ( २, ३ ), २. होय (२, ३ ) ३. है ( २, ३ ), ४. जानयोी 
९ ३ / ५, सोय ( २, ३२) । 
६७--१. छाय ( २, हे ), २. सींचत (२, ३ ), रे. रहत ( २, ३ ) ४ 
चाय ( २, ३ )। 5 
६६--१. प्रथमै ( २, ३), २. कारण (२, ३ ), ३. कारन (९, ३ ). 
४. लाइ ( ३ )। 


६९---निकस्यो>्म्रकट हुआ । 

६ ६---रति>नायक एवं नायिका की परस्पर प्रीति और प्रेम । 

६७--तुव-( तव ) तुम्दारे । हरिजश्री कृष्ण । सुरति » अजुराग, स्नेह, भौग 
विल्ञास, काम, क्रोड़ा । सलितल्न-पानी । 

$६८--चिकनी बतिया +-( चिकनी बातें ) बनावटी स्नेह भरी बातें । जोति 
जगाथ»( ज्योति जभाकर) प्रकाश जगांकर । दीपति > ( दींघि ) शोभा, 
फांति, छुचि । सरसाय-सश्याये । 

६ ६---कारज"-काये | 


७ रसलीन 


रति कारन जो कवित में स्रो विभाव डे जान। 

इक आलंबन दूसरों दउद्दीपन पदिचान ॥ ७० ॥ 

जाते! रति अवलस्बई सो आल्म्बन होह। 

रति की दीपति जाहि ते डद्दीपन है खोइ? ॥७१॥ 

सो आलंबन' नायका अरू नायक जिय जानु?। 

पिय प्रति तियहि तियाहि" प्रति पिय चित में यह आनु' ॥ ७२ ॥ 
रसिक प्रिया का दोहा 

बरनत नारी नरनते लाज चोगुनी' चित्त | 

भूख दुशगुन! साहस छुगुनी काम अष्ठगुन' मित्तः ॥ ७३ ॥ 
नायिका-लक्षण ह॒ 

निरखत' ही जिि नारि के नर हिय उपजै प्रीति। 

ताहि कहत हैं नायका जो जानत रखरीति ॥ ७४ ॥ 

नायिका के तीनों गुणों का वर्णन 
गोरी तुलित अनूप मनहरनी कमला रूप। 
बानी तों अति चतुर तिध्दि' तिय बरनत कविभूप ॥ ७५ ४ 


०--६. जानि (१ ) २, एक ( १ ) हे. पहिचानि ( १ )। 

१-१. याते ( २, ३ ); २. होय ( २, ३ ), हे. सोय ( २, ३ )। 

२--१. अवलंबवन ( १ ), २. नायिका ( ३ ), ३, जानि (२, ३), ४. तिया 
( २, ३ ) ४. तियाइ ( १ ) ६. आनि ( २, ३ )। 

३--१. चोरानी ( २, हे ), २. चित्ति ( २, ३ ), रे. दुगुनि (२, ३ ), 
४. छंगुनि ( २, ३ ), ५. अठगुनी ( २, रे ), ६. मित्ति (२, ३ )। 

४-१, देखत ( २, रे ), २. नायिका ( ३ )। 

3-२ . गोरी ( २, रे ), २. तेहि ( १ )। 


३--अष्ठगु न >अठगुना । मित्त-मित्र । 
४--रसरीति-रस-शास्त्र । 
४--गोरी>आठ वर्ष की कन्या, पावंती । तुलित>अनेक वस्तुओ्रों के गुण मान 
आदि के एक दूसरी से घट बढ़ होने का विचार | अनूप>-बेजोड, 
र्‌ 


श्सप्रत्रीध श्र 


तीनो गुणों का उदाहरण 


मुख सखि निरखि चकोर अर तन पानिप' लखि मीन | 
पद्‌ पंकज देखत भंवर होत नयन रखलीन ॥ ७६॥ 
गिरिजा सिव तन में रही कमला हरि हिय पाई । 
सू तन हरि पिय हिय बखी ट्विय दरि प्रानन जाइ ॥ ७७॥ 
सुरन निकारे' सिल्धचु ते रतन चतुदसीँ जोह। 
वेधा मेघहु” सिन्धु ते एके तुद्दी बिलोइ ॥७८॥ 
नायिका भेद 
पतिद्दि सो! जिदि' प्रीति खो खुकिया खतल्ज सुरीति* | 
परकीयदि' पर पुरुष सो गतिकहि' घन सौ" प्रीति ॥ ७६ ॥ 


७६---१., तनयानय ( ३; हे )। 

७७--१, पाय ( २, रे ), २ जाय ( २, ३ )। 

७८--१. निकारै ( १ ), २. चतुरद्स ( २, ३ ), ४ मेघा ( २, ३)। 

७६-१५, जो ( ३", २. जेहि (१ ), ३. स्वकिया ( २, रे ), ४. सरीति 
(३), ५. परकीया (२, ३) ६ धनकहि (२, ३), ७. सं 
(२, २ )। 
अनुपस । मनदरनी>“समन हरनेवाली। कमला>रूपवती स्री, लच्मी। 
बानी>वाणी, सरस्वती । कविभूष-कविराज । 

७६--ससि ८ ( शशि ) चन्द्र | पानिप८( पानी +प ) कांति, चमक, पानी । 
मीन मछली । पदपंकज-चरणकमल । भँवर-असर। रसलीन"कवि का 
नाम तथा रस में डूब जाने का साव । 

७७---दरि- श्री विष्णु, हर कर । 

७८--सुरन-( सुरों ), देवताओं । निकारे--निकाला | रतन चतुर्बांस-लस्‍्षमी, 
कोस्तुभमणि, रंभा, वारुणी, सुधा, दक्षिणात्र्त शंख, ऐरावत हाथी, 
भनन्‍्वन्तरि, धनुष, विष, कासघेनु, कल्पतरु, चन्द्रमा, उच्चेःश्रवा घोड़ा । 
बेधा-अद्या, शिव, विष्णु, सुये । मेघहु-धारणा शक्ति, सरस्वती का 
एक रूप, बल या शक्ति । बिलोइज"मथकर । 

७६ --छुकिया ८ स्वकीया । सलज-ल्ञज्ञाशील । सुरीति:(सु + रीति) सुन्दर 
रोति। परकियद्दिज्परकीया को । गनिकद्दि->घन-लोभ से नायक से 
प्रीति करनेवाद्धी नायिका । धन सॉमब्ध्चन से, संपदा से । 


है रसलीन' 


स्वकीया उदाहरण 


मनखिता धन चखन ते चितामनि की रीति। 

खखोी खोल कुलकानि अद प्रीतम पावत? प्रीति ॥ ८० ॥ 

घधरति नौ चोकी नगजरी याते उर में ल्याइ। 

छांह परे पर पुरुष की जिन* तिय धर्म? नखाइ ॥८५१॥ 
स्वकीया-भेद्‌ 

मुग्धया जामे पाइये जोबनं आगम  रीति। 

मध्या में लज्जा मदन प्रोढ़ा में पति प्रोति ॥८२॥ 
मुग्धा वर्णन 

चख चलि भवन मिलयो चहत कच' बढ़ छुबत' छुवानि | 

कटि निज दर्बिः घरयौ चद्दत बच्छस्थलु मै" आनि ॥ ८शे ॥ 

जिनकों लचख्छून नाम ते प्रकट होत अन्‍न्यासख। 

लिनको लच्छुन भिज्ञ करि में नहिं करत प्रकास ॥ ८४॥ 


८:०--१. चितामन (२, ३), २. कुलकान (२, ३), २े. आवत ( २, ३ )। 

८१--१. धरत न ( १ ), २. जनु (१), ३. धरम ( २, ३ )। 

८<२--१. यौवन ( ३) २. लब्या (२)। 

वूरे---१. कुच ( १ ), २. छुबति ( २ ); छुबति ( ३ ); ३े- दरब ( २५ हे ), 
५. बछु-स्थल में (२) वक्षु-स्थल में (३ )। 


२२०--मनचिंतामनचेता, अभीष्ठट । चलन-आखें | चिंतामनि-(चिंतामणि) एक 
कल्पित रत्न जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलाषा की 
जाय वद पूर्ण कर देता है। सीकष-शील। कुछ्कानि-कुल की मर्यादा । 

* ४४१---धरति ८ धारण करती है। चोकी > गले में पहनने का एक गहना जिसमें 
एक चोकोर पटरी द्ोती है। नगज़री-रत्नजढ़ी । छाँदह परे-छाया 
पढ़ने पर । नसाइ» नाश द्वोता है, नष्ट द्वोता है । 

सा २---मुर्धा -योवनप्राप्त परम लज्जालु स्वभाव को नायिका ॥ मध्या>सम काम 
एवं लज्गाशील नायिका । मदन>काम । ओढ़ान्सब प्रकार की रीति में 
निपुण कस लज्वामयी एवं प्रचुर कामशील अधिक वय की नायिका । 

आ३ई--कच>“बाल । छुवानि-एढ़ियों। दर्बि-( दृब्य ) धन-दोलत । बच्छ- 
स्थलजु&छाती । 


ससप्रबोध २० 
सुग्धा के पांच भेद 
अकुंरितयोवना मुग्धा-वर्णुन 
विधि किसान जो उरि बए बीज तखनता क्‍्याईह। 
खो वय'" अवसर लहि भये अरब कछु अंकुर आइ ॥८५॥ 


यों बाला जोबन रूलक सलकति”" उर में आइ"। 
ज्यों प्रकटत मन को वचन बिय पुतरिन द्रखाएई ॥ ८८ ॥ 


शैशवयोवना मुग्धा-वर्णन 
तिय सैसव जोबन' मिले भेद न जानयो जात। 
प्रात सभे निखसि घौस के दोंड भाव द्रखात ॥८७॥४ 


जो तिय खिलुता श्म'" भयेड जोबन" आनि उदोति'। 
मीन राखिः को साजु में ज्यों नेखि खम दिन द्ोतिए ॥ ८८ ॥ 





29--२१. बुये (२) उये ( ३), २. सोऊ, ( २, ३ ) | 

८:६०--१"**१., उर निज में दरसाइ ( १), २. मे आई (१ )। 

८७--१., योवन ( ३ ) | 

व्ू--१**“१. में भयो योबन (२, ३), २. उदोत (१), ३. रासः 
( २, हे 2), ४- होत (१)। 





८७--विधि>शास्त्र सम्सत काये करने का ढंग, ब्रह्मा । उरि>उर | बए-बोया + 
तरुनता>तारुण्य । अंकुर-आँख, अँखुआ, पानी । 

२६--बाला>नायिका । बिय 5 दोनों । पुतरिन«»पुत्रत्षियों । 

८७---सैसव-शेशव । निसि>राज्ि । चोस>दिन । 

सम--उद्ोति-अकाशित होता है, अग़ट होता है। मीन राखि-मेष आदि 
राशियों में अंतिम या बारहवीं राशि। इस राशि में पूवं भाव्रपद 
नक्ष॒त्न का अंतिम पद तथा उत्तर भादपद ओर रेवती नक्षत्र संमित्षित 
हैं। इसकी अधिष्ठान्नरी देवी दो मछुलत्तियाँ हैं। यद्द चरण रहित, 
जलचारी, निःशब्द, पिंगल वर्ण, स्निग्ध मानी गयी है। इसमें जन्म 
लेने वाला क्रोधी, द्रतरगासी अनेक विवाह करनेवाला होता है। इस 
राशि में सूर्य प्रायः फरवरी-मार्च मद्दीने में रहता है । 


२१ (सलीन 
नवयोवना-समुग्धा 


ज्यों वय तिथि बाढ़ति कल्ला जोबन' खखि अधिकाति | 
त्यो खिलुता निखि तिमिर घटि' छुबि द्युति*" फैल्ति'* जाति* ॥८६।॥ 
डकखत दही तुब उरज झअरू निकसति' खंकर सुभाई। 
डकस निकस सब तियन के परी जिश्जन" में आइ* ॥ ६० ॥ 


नवयोवना के दो भेदों में से 
प्रथम भेद-अज्ञातयो वना 
वा दिन बाँधी सखाँख में होड़ सखिन सो ल्याइई'। 
सो मेरे विय ठोर हे हिय में ठकसी आइ'*'3 ॥६१॥ 


थाई थाई लखु कोन यह भई बाल तन पौीर। 
दुहूँ ओर डर में? घरै खंकि" सेंकि'* के चीर ॥&२॥ 


८६--१, जो (१), २. योवन (३), रे. अधिकात (१) ४० 
त्योी (१), ५. तिमिर घट (२, ३), ६***६, कर ठेलति (२, ३ ), ७. 
जात ( १ )। 

&€०--१, तुझ (१), २. निकसत (१), ३. झलक (१), ४. सुभाय (२, ३), 
५. तियन ( २, हे ), ६. हाय ( २, ३ )। 

&£१--१. सास (२, ३), २. लाइ (२, ३), ३***३, वेई मेरे वियर बर उर 
मे उससी श्राइ ( २, ३ ) | 

£२--१., लखे (२, ३), २. वोर (२) और (१), ३. उरजन 
(२) उहदसन ( ३ ), ४-**४, सेकि सेकि । 


८६--तविथि-मिति, दिवस । कला-चन्द्र-मण्डल का सोलहवां भाग । तिमिरु८ 
तिमिर, अंधकार । घटि5घटकर । छुबि-द्युति>कांति की प्रभा । 

&०---तुव-तव, तुम्हारा। उरज्जस्तव | स्ंकलकसर | उकसन-उभार । 
परी>पड़ गईं । जिअनज-जीमें, हृदय में । 

$१--बाँधी सास-"दम साथा। होड़-प्रतिस्पर्धा। विय «दो । ठोर-स्थान, 
जगह । 

६ २--घाह धाइ-दोड़ो दोडो । सेंकि सेंकि>गरम करके । चीर-कपद़ा । 


रसप्रबोध २२ 


द्वितीय भेद-शातयोवना 


सखी गुनत' जो तिय नयन' कुच  तकि बविहँखि लजाति* | 
मानो" कमल कलीन बिच अली बिहेखि रहि जाति ॥ ६३॥ 
तन सुबरन के कखत यों लखत पूतरी स्थाम। 
भनो नगीना फटिक में) जरी कसौटी काम ॥ ६४॥ 
नवलअनगा-मुग्धा 
ताजन मदन न मानदी परे लाल बख माह्विः। 
हठे तुरंग लो तिय नयन उचकतहूँ रहदि जाहिए ॥ ६५॥ 
नवलअनगा के दो सेदों मे से 
प्रथम भद-अधिदितकामा 
भई व्याधि' ऐसी कछू छूटों” खल्न ते" द्वेत। 
चौस चारितें चाँदनी माँ चित करत" अनेत' ॥ ६८ ॥ 
द्वितीय भेद-विद्तिकामा 
खेलतिहीं गुड़िया चघरी गुड़घन संग मिलाएह'। 
निरखि निरखि फिरि आपु* ही दगन रही सकुचाइर ॥ ६७॥ 


६३--१. ग़ुनति (२) गुनधि ( हे ), २. गुनन ( २, ३ ), रे. रुच ( २, ३ ), 
४. लजात ( $ ) ४, मनहुँ ( २, ३ ), ६. जात ( १ )। 

६४-९१. को ( २, ३ ), २. मनो ( २, ३ ); ३. मे ( २, ३ )। 

६४--१. लाजन (२, ३), २. लाज (३), ३, माह (१), ४. जाँह ( १ )। 

६६--१. ब्याघ ( २, ३ ), २. छुटो खलक ते ( २, ३ ), ३. या ( १), ४. 
करति ( १), ५. अचेत ( २, ३ )। 

६७--१. मिलाय ( २, ३ ), २. फिर (-२, हे ), ३. आप ही ( २, ३ ), ४, 
सकुचाय ( २,३ )। 

8 ३--गुनत-सोचती है। अली<भोंरा । 

$४---सु बरन-सुन्दर वर्ण, सोना । कसत-परीक्षा करती है। लसत-शोभित होती 
है । फटिक-स्फटिक । जरी>जड़ी । कसोटी « सोना परखने का पत्थर । 

२२--ताजन-«कोड़ा, तज॑न (नियंत्रण) । लाल-प्रिय । तुरँग-घोड़ा । उचकतः- 
उचकती हुईं । 

२६--व्याधि-रोग । खल्ल>नायक का व्यंग संबोधन । चौोस चारिते चाँदनी-- 
चार दिनों से चाँदनो | अनेत-अनीति । 


२१ 'रसलीन” 


नवलवधू-मुग्धा 

सोतिन मुख मनिसि कमल से पिय खख भाप चकोर | 

गुरजन' मन खारंग” भये लख दुलद्दी मुख” ओर ॥ €८॥ 

तुब दीपति के बढ़त हीं हरि ल्ीनो मनन पीय | 

इग खोले बोले कटद्दा अब हरि सै हो जीय ॥ &६ ॥ 
नवल वधू के दो भेद 

है नघोढ़ पति संग जो खोबति अधिक डराइ। 

अरू विस्रव्धनबोद जो" पति कौ नेकु पत्याइ" ॥१००॥ 
नवोढा-उदाहरण 

खखी' कहे' लालामरन' नेकु* न पद्दिरति बाम। 

मन ही मन सकुचति*' डरति'* मरति" खाल के नाम ॥१०१॥ 


मोर मुकुट थधरि एक सख्ति बधू दिखाई छांह। 
भगी पन्मनगी लॉ” लपकि घाइ लगी" डर मांह ॥१०२॥ 


€८--१. भो (२, ३ ), २. गुरुजन (२, ३), *.- सागर (२, ३ ), 
४. दुलहिन ( २, ३ )। 
६६--१, तिय ( १, २ )। 
१००--१**'१, जो पति सो कछु पतियाय ( २, ३ )। 
१०१--१. सखिन ( २, ३े ), २. लल आमरन (२ ) चल आभरन (३ ), 
३. नेकु ( १ ), ४४. सकुचत, डेरति ( $ ), ५. मजत ( २, ३)। 
१०२---१. लो लपकि लगी धाइ ( १)। 


#८--सोतिन>सोत का । निसि-कसल-रात्रि का कमल ( संकुचित, मलीन )। 
गुरजन-बड़े, बूढे । सारंग"मोर, दीपक । 
$६---दरि ले हो जीय>अब प्राण लोगे । 
१००--पत्यादह 5 ( पतवियाय ) पतियाती है, विश्वास करती है । 
१०१--लालाभरन( लाल + आभरन ) लाल का था लाल रंग का 
आभूषण । 


१०२--पतन्मनगी-सपिणी | 


रसप्रबोध श्ड 


विश्रव्धनवोढा-उदाहरण 


जतन जोर ते नवल्ल तिय याँ पिय पे ठहराद। 
आऔषधि बल ते अगिनि में ज्यों पारो रहि जाइ' ॥१०३॥ 


सौंहे आवति भावती जब पिय सेहेँ खात। 
सुरति बात हिमिबातों लहि सुखत मूल जलजात ॥१०४॥ 
हँसति " हँखति"' रति बात लह्ि या रोई गदह्दि देह । 
दमकि दमकि ज्यों दामिनो पीछे बरसे मेह ॥१०४॥ 
तिय अक्षत अर ज्ञान मधि प्रीति न देत' जनाइर | 
जमुन गंग कौ” पाइके रहे सरस्वति ,साइ' ॥१०६॥ 


नवव्वधू में तृतीय भेद 
लज्जा-आसक्त रतिकोविदा लचण 


एक मते बिस्रब्ध सो" लाजपरश रति" होति। 
सरखति जेहि रति लाज्ञ ते पियहि काम की ज्ोति ॥१०७॥ 


१०२०-२१, ठहराव ( २, ३े ), २. जाय ( २, ३ )। 

१०४--१. हिमबात ( २, ३े )। 

१०४--१' १, ह सत हँसत ( १ ), २. यों (१), ३. नेह (२, ३ ), ४. 
ज्यों ( २, रे )। 


१०६--१. अच्छुन (२, २), २. देति (२, ३), रे. जनाय (२,३) ४४. 
के बीच में ज्यों सरसुति सरसाई (२, ३ ) | 

१०७--१***१. लज्जा पर यति (१), लजा पराइत (३), २- जिहि 

(२, ३ )। 

१०३---जतन जोर--यत के बल से, यत्र द्वारा । नवल-नई | पारो-पारा । 

१०४--सो है>सम्मुख, शपथ । हिमिबात-हिस बात, बर्फीली हवा, ढंढी 
बात । जलजात-कमल, जलज । 

१०९--दामनी+ दामिनी ) बिजली । मेह> मेघ ) बादल । 

१० ६---अक्षन-आँखें । ज्ञानमधि८"ज्ञान में । भाइ-भाव | 

१०७---ज्ाजपरा-( लज्जापरक ) | जोतिूज्योति | 


श्प 


रसलीनो 


| 


मां दग खोलन को लता बिने करी दिय लाइ। 
ये इन नैननिः नहिं लख्यों रही ताज सो छाइ ॥१०५॥ 
हों रीकी वा केत्िको' लखि चरित्र अभिराम। 
जिती बढ़ति है लाज तिय तितो बढ़त पिय काम ॥१०६॥ 
मुग्धा का मुड़ कर बैठना 
नवला भुरि बैठनु' चिते यह मन दहोत बिचार। 
कोमल मुख सखद्दि ना सकत' पिय खितवन' को मार ॥११०॥ 
मुग्धा कौ सैन 
सब निसि जागी पिय डरसिे' खोई मुख चरि हाथ। 
प्रातहि सखि अरिको गहछ्यो दें कमलन'" मिलि खाथ ॥१११॥ 
मुग्चा की सुरतारंभ 
याँ" भाजति नवत्ा” गही डरमधि स्याम निखंक। 
मानो तरपति बीजुरी'* घरी मेघ तिज अंक ॥११२॥ 
मुग्धा की सुरति 
यो” रति राचयति नवबधू नेकु नहीं ठददराइ'। 
ज्यों दरनी बेधा" गहे छूटन को अकुलाइ३ ॥११३॥ 


१०८--१. खोलत (१), २. लले ( १ ), ३. नैनन (३), ४. यों (२, ३)। 


१०६---१* बाल को ( २, ३ ), २. जेति ( १ ), रे. तेतो ( १ )। 
११००-२१, बैठनि ( २, रे ), २. धकति( २, ३ ), ३. चितवनि (२, हे )। 
१११--१, डरन ( १ ), २. कमलनि ( २, ३ )। 

११२--१:**१, भाजति नवला यो ( २, ३), २"''२. जनु तरपति ही 


बीजुरी (२, ३ )। 


११३---१"”*९. रति राचति यों नवल तिय नेक न हितू हिराइ ( २, ३) 


२. ब्याधा ( २, ३ ), रे. अकुलाई (३ )। 


१०८--छाइ-छा गयी है। 


4०8४--केलि ८ काम-क्रीड़ा । चरित्र 5 करनी, करतूत । अभिरम ८ मनोहर, 


सुन्दर । 


4१०--चितवन ८ देखने या ताकने का भाव या ढंग। सार ८ आघात, चोट । 
4३ ३---ससि>शशि । अरिरशत्र्‌ । कमल्लन-कमलरूपी हाथों । 
१३ २--निसंकरझबिना किसी संदेह के । अंकरगोद । 


स्सप्रबोध श्ध्र्‌ 


यो नवल्ा रति में करति भाँति भाँति किल्रकार। 

ज्यों फेरत ही खाजी के फिरत जात" सुर तार ॥११४७॥ 
मुग्धा का सुरतांत 

यों” मींजत कोऊ लता अवलन अंग बनाह। 

मले पुहुप की बाख लों साँखु* न पाई? जाह ॥११श॥ 

टपकावति अँखुबा कुचन ओट किये पटलाज। 

आली शिव के सीख इनि जमुन बहाई आज ॥११६॥ 


सुग्धा का सान 
सख्िन कहे! रुखछी तिया लखि पिय कियो विचार । 


कंट गड़थी तब धन कहा आवत हमें निकार ॥११७॥ 
पियथ परतिय कुच गहत लखि लली चली अनखाइ। 
तब पिय चाह लड़ाइ' भुक्ष चूमि लियो उर लाइ॥११८॥ 


मध्या-भेद 
समानलजा-मदना 
इति उति दोऊ ओर भुकि आनि' बोच ठहराइ' | 
लाज मदन में घन रहे तुला खुचिका भाई ॥११६॥ 


११४--१. तार ( २, ३े ), २. जाति ( ३ ), फिरि जावबत (२)। 

११५--१. यो ( १ ), २. सास ( २, ३ ), रे. जानी ( २, ३ )। 

११६--१. सीव के ( २, हे ), २. इन (१ )। 

११७--१. सखिन कहे ( ३ ), लखि न कहे (२), २. कलओओ ( २, ३ ) | 

१९ट्ू--१, लगाइ ( २, ३२ ) । 

११६---१. आन ( १ ), ठहिराइ (२)। 

११४--किलकार5हषे या जय ध्वनि । साज-गाने के साथ बजाये जानेवाले 
बाजे । सुर तार>स्वर ओर ताल । 

११४--मले पुहुप"-सलय पुष्प, सदित कुसुम । साँसु न पाई जाइ-अनवरत । 
बास-सुरभि । 

१ ९ ६--प”-पर्दा । शिव > कुच की उपसा शिवलिंग से दी जाती है । 

१ ७---रूसी >रूठ गयी । कंट-काँटा । 

११८ - अनखाइ-नाराज होकर । 

११६०---इंति ऊति5( इत-उत ) इधर-उधर । तुलानमान | सूचिका>सूचित 
करनेवाली । 


२७ रसलीन' 


रमती मन पावत नहीं लाज भदन को अंत। 


दोड*' झोर एंची फिरे ज्यों बियि तिय को" कंत ॥१२०॥ 
तिय द्वििय पत्नन कपाट गति निरखि लेहु दग कोर । 


फेर 


खुलत प्रेम के जोर ते मुँदत” नेम के जोर ॥१२११॥ 


बिजुकावत' ही मदन के खिचत' लाज ग्रुन आइ। 
बँधी कुरंगिनि तो तिया उच्कि उचकि मुर जाइ! ॥१२२॥ 


मध्या के चार भेदों में से 
प्रथम भेद उन्नतयोवना 


लिखि बिरंलि राण्यो हुतो' यद्द सैंजोग इक खंग। 
कुच उतंग तिय ,उर बढ़े पिय उर बढ़ अनंग ॥९२३॥: 


द्वितीय भेद-उन्नतकामा 


यों तिय नैननि लाज में लखत काम के भाइ। 
मिले' सत्तित्न में नेह ज्यों ऊपर ही द्रखाइ ॥१२५४॥ 


१९२०-२१. प्रीति (९, ३ ), २२, दुह्ू ओर ऐँचो रहे ज्यों बिन तिय को 
( ३ ), हुहँ ओर एऐंज्यो रहे ज्यों त्रिबि तिय को कंत ( २ )। 

१२१--३१. मुंदति ( २, ३२ ) | 

१२२---१. बिक्ुकावत ( २, ३े ), २. खिंचति ( २, ३ ), ३. मुरि जाइ 
(२), मुरफाइ ( ३ )। 

१२३--१., हतो ( ३), २. चढ़े (२ ), रे. चढ़े (३ )। 

१२४--१. जो ( २, ३ ), २. मिल्‍यो ( २, ३ )। 


१२०--रमनी-बाला । 
१ २१--पत्चनन"पलकों । कोर">छोर । नेम-नियम, बंधेज । 
१२२---बिजुकावत८छुल या धोखा करती है। कुरंगिनि-बादामी या तामड़े रंग 
को हरिनी । डचकि उचकि>उचछल उछुल या कूद कूदकर । 
१२३--विरंचि>ब्रह्मा | उतंग-ऊँचा | अनंग-कामदेव | 
२२४--लसत-य्युक्त होती है। नेह-स्नेह, तेल | 


श्सप्रबोध सर्च 


उन्नतकामा-उदाहरण 

जो घट दोपक पूरि के उमगो नेह बनाइई। 

सो तुब बतियाँ तें तिया प्रगण चुबत हैं आइ॥१२५॥ 
तृतीय भेद प्रगल्मवचना 


प्ररलभस वचना नायिका भध्या के यह सभादहद | 
जो रिख घुनि सो आगहि' सेके पियहि बनाई ॥१२६॥ 


प्रगल्भभ्नचना-उदा हरणु 


पिय अविवेक्ी कमल" ये नेकु न भाँहि सुदहाहि। 
प्रति फूल़न के मधुप कौ ठौर देतों हिय भाहि ॥१२७। 
चतुर्थ भेद-छुरतविचित्र 
छिन रति छिनि विपरीत “रुचि पूरित दियो" अंग । 
दुटत तार अरू जुठत' है कूज्नत खगश'" घुनि खंग"? ॥१५८॥ 
अघर निद्र नासा चढ़े! दगन फेरि खतरा । 
ठुनकि ठुनकि धन खसुरति छिन' पिय मन दरति बनाइ ॥१२६॥ 


१२५---१. उमग्यो ( २, ३ ), २. सोवत ( २, ३ )। 

१२६--१. नाइका ( १, २ ), २. को ( २, हे ), ३२. आगरी ( २, ३े )। 

१२७--१, काम ( २, ३), २. नेक (३), ३. को (२, रे ), ४. होत 
(२, ३ )। 

१२८--- १*'*१, रचि पूरित हिये (२, ३े » २. जुरत (१ 9) ३३, 
घुनि खग संग ( २, ३ )। 

१२६-१., उचे ( २, ३ ), २. खन (२, ३ )। 


१२५--पूरि के>पूरा करके। उमगो>उमड़ा, सीमा या मर्यादा से बाहर हुआ | 
बतियाँ ८ वर्तिकाओं,, बातों | चुवत--टपकता है । 

१२६--प्रगल्नभ - प्रगल्म, ढीठ । 

34२७---प्रति-प्रत्येक, हर एक | 

१२८---विपरीत-रतिबंध के दस प्रकारों में से दूसरा। वार"सुयोग, ब्योंत, 
व्यवस्था । जुटत-जुड़ता है। कूजत-ध्वनित होता है। 

4 २६---निद्र>निरादर करके । नासाननाक, नासिका । सतराइ>चिढ़ती है। 


२६ 'रसलीन 
लघुलजा मध्या--लक्षण 


लघु॒ लज्जाह) इक मभमते भध्या बरतनी जाई। 
जामें कछु इक आनि कै लाज लेख रदि जाइ ॥१३०॥ 


लघुलजा मध्या--उदाहरण 

होठ जीति अकबारि! की खेल बीच ते हारि। 
ललन रहे ऑगिया लचिते ललना दिये निहारि॥१३१॥ 
लाज पा छिली खंग तिनि तिय हिय निति! नियराइ। 

प्रीति नई हितकारिनिहि' लखि रिखाइ फिरि जाइ ॥२३श॥ 


मध्या का मुड़कर बैठना 


पिय लखि मुरि बैठति' नहीं कर घूँघुट'ं को भाव । 
चोरी के मन लाल की गोरो करतिः दुराव ॥१३३॥ 


मध्या का सुरतारंभ 


रति आरंभ निधद्दारि' जब रूमकि बाँह खतिराति' | 
सगः टग नासा अधर ते कोटि कला" करि जाति" ॥१३४॥ 


१३१--१., इकवार ( १, ३ ), २. दियो ( २, ३२े )। 

१३२--१, नित ( २ ), २. हितकर नहीं ( ३ )। 

१३३---१. बेठत ( १), २. घूँघट ( २, ३े ), ३२. करत ( १ )। 

१३४--१. निहार ( २, ३ ), २. सतरात, (२, ३), ३- अर (२, ३), ४. सौ 
( २, रे ), ४. भाव ( २, ३), ६. जात (२, ३ )। 


१३०--लेस-संपर्क । 

१३१---अँगिया>चोली ( स्त्रियों का एक पहनावा जिसमें केवल स्तन ढके 
रहते हैं, पेट तथा पीठ खुली रहती है। इसमें चार बंद होते हैं जो 
पीछे बांघे जाते हैं । ) दिये -> दिया । 

१३२--निति८वनित । नियराइ-निकट आती है। 

१३३--गोरीव्गोरी, नायिका । 

१३४--कला ८ बहाना । 


रसप्रबोध ३० 


बाँह गहत खतरात' जब कर भमकति' सुकुमारि* | 
चूर चूर मन करति दे चूरिन की मझनकारि"॥१३५॥ 


मध्या की सुरति 


छिनक रश्त थिर' थकित" हो छिनही में अकुलात' | 
रति मानति मनभावती ठनगन ठानति जात ॥१३६॥ 
यों रति में सुकुमारि' के इग डघरत मुँदि जात। 
ज्यों तारे आकाख के मलकत दुरत प्रभात ॥११७॥ 
कान परत स्ुग लो परे मुरछि ललन के प्रान। 
कंठ ठुनुक" नुपुर भुनुक'' दुहुन लई जब तान ॥१३८॥ 


मध्या की विपरीत रति 


रमति रमनि! विपरीत यों ल्वाज मदन में थाकि। 
ज्यों रथ हॉकत खारथी दुड्ढं' लोक को ताकि ॥१३६॥ 


१२५४५--१, इतरात (३), २. तब (२, ३२), ३े. ककक्तत (२, ३), ४. सुकुमार 
(१), ४. भकनकार ( १ )। 

१२६--१."**१ थिरु इकति ( २, हे ), २. अकुलाइ (२, ३ ), ३. जाइ 
(२, हे )। 

१३७--सुकुमार ( *, रे ) | 

११८०-१."**१ छुनक नेवर कुनक ( २, ३े )। 

१३६--१. रमन ( ३ ), २, मै ( ३ ), दुन्हु (२), २. लीक को (२, ३)। 

१३९---चूरिन-नचूढ़ियों । 

१३६---रति ७» कास क्रीडा, संयोग । सनभावती>मन को सती लगनेवाली, 
प्रिया । इनगन ठानति“प्रेम का हठ करती है । 

१३७--दुरत-आँखों से दूर होती है । 

१३८--मसुरछि-सुरछा गया | ठुनक-टेर, दीप । तान"आलाप । 

१३६३---रमति>रसण करती है। थाकि > मुग्ध होकर । रथ>गांडी । सारथी> 
रथ का चलानेवाला, रथ-नागर । ताकि-अवलोक कर | 


३१ 'रसलीन' 


मध्या का सुरतांत 
बिगरे भूखन तनों सजति घनि बेठो परजंक। 
पिय तन हेरति' अनख' सों फेरि फेरि दग बंक ॥१४०॥ 


खिन' मुकुरति” है? ढोठ हो छिन लजि हेरत गात। 
कौतुक लाग्यो खखिन को" पूछत रति की" बात ॥१४१॥ 


अभ्यामकाअ» 0) ७०ा०-मःजक 


प्रोढ़ा 
पति-अनुराग-वर्णन 
बीते दिन डर लाज के अब आवत यह प्रान | 
पकों पत्ष निज कंत कौ अंत न दीजै जान ॥१४२५॥ 


जब वबनिता वृषशासखि में रवि” जोबन चमकाइए' । 
मदन तपति" प्रति थौसख बढ़ि लाज खीत छुटिः जाइ ॥१४३॥ 


१४०--१. नहिं ( २, हे ), २. हेरत (१ ), ३. अनय ( १ )। 
१४१--१. छिन (२, ३), २. मुकुरत (१) ३. हे (१), ४. रचि ( २, ३ ), 
पू, की (२, ३े )। 


१४२--१. को ( २, ३े )। 
१४३--(१"**१) योवन रवि द्रसाइ, २, तपत ( २, ३ ), ३. घटि (२, २)। 


१७४०--बिगरे८ऐसा विकार उत्पन्न होना जिससे उपयोगिता घट जाथ या 


नष्ट हो जाय | भूखन-भूषण, आभरण | परजंक>पत्ग | अनख-८ 
खिन्चता | बंक-टेढ़ा । 


१४१--हैरत>देखती है | कोतुक-खेल, तमाशा, दि्ल्लगी | 
१४२---कंत>पति, प्रियतम । अंत-दूर, अन्यत्र | 
48३--ब्ष रासि-इस राशि में सूर्य अत्यन्त तपता है। इस राशि में मईं जून में 


सूर्य आता है। रवि जोबन-रवि के समान तपनेवाला योवन। 
सीत-शीत | 


रसप्रवोध डर 


प्रीढ़ा के चार भेद 
प्रथम भेद-उद्भय्योवना प्रौढ़ा 
गजगौनी तुव गुन" खिते रीकि गई सब बाल। 
कुच कुंभनि ते पेलिके बलि करि लीन्हों लाल ॥१४४॥ 
द्वितीय मेद-नःनमदमादी प्रौढ़ा 
कुच पिय द्वियद्दि लगाइ तिय अंग भोरि अँगराइ | 
उरज गहत अठिलाइ के नैन! मिलने मुखुकाइ॥१४शा 
तृतीय भेद छुब्धा प्रतिप्रोहा 
धन खरूप अरू सुमति को सरख खबनि' ते जानि। 
ग्रुरजन' दुरज़न ईस खम खीख नवाएं आनि ॥१७७॥ 
चतुर्थ भेद-रति कोविदा प्रौढा 
विभल गंगभ सी घनि' रची बिथधि अख्खंग' रसदानि। 
जा प्रसंग में पाइये सुख तरंग को खानि ॥१४७॥ 


१४४--( १"*१ ) गति निर्ख रीक् रही (३ ), २, कुंमन सो (३ )। 

१४५--१.-नयन ( २, ३ )। 

१४६--१- धनि (२, ३े ), २. सबन ( २, ३ ), ३. गुरुजन ५ २, ३ ), 
४. निवाये (३) । 

१४७--१- धन ( १ ), २. अनंग ( २, ३)। 


उन्‍नयकल लीन. फिल्कननम+ 


३४४--नाजगोनी>गजगामिनी, द्वाथी की भाँति मंद चलनेवाली। कुंभनिः 
द्वाथी के सिर के दोनों ओर उसड़े हुए भाग | पेलिके-आक्रमण करने 
के लिए उद्यत होकर या आगे बढ़कर | बसि करि"वश में करके | 
करि ८-- हाथी, कर लेना | 

१४९---अँगराइ - देह तोइती है । 

१४७०-अखंग--न चूकनेवाला । रसदानि-रस-दानी । प्रसंग ४ संगति | तरंगर- 
लहर, मोज | खानिखजाना, उत्पत्ति स्थान । 








'हैरे 'रसलीन 


रति सरूप घरि ओतरैं। सिखे भारती भाद। 
तऊ राबरी सुरति गुन सके' न केह'' पाह॥१७८॥ 


रतिकोबिदा के दो भेद 
रतिप्रिया, आनन्दातिसंमोहा-प्रोढ़ा 
ये दे प्रौदाई कोऊ कबि बरनत यह जानि। 
इनहुँन। को बरनत कियो डदाहरन मैं. आनि ॥१४६॥ 
रतिप्रिया-उदा हरण 


पियत रहत पिय अधर नित भूख प्यास बिखराइ'| 

चखे न ऊख भयूष वर वा पियूष को पाइ* ॥१४०॥ 

लाल रंग में पग रही यहिर' अंत इक बालनि* | 

खदा सोहाभिनि' फूलती सदा दामिनी जानिः ॥१५१। 
आानन्दातिसंगोहा---उदाहरय्ण 

गदत बाँद पिय के अली छुख्यों' कंप तन आइई। 

भगी' हगन लो लाज सुधि हिय सो गई बिलाइ ॥१४२५॥ 


१४८--१. अबत है ( २, ३ ), २२. केह सकै न (३)। 
१४६--१. दोड ( २, ३ ), २. को ( १, हे ), झे इनन्हन ( २, ३)। 
१५०---१, त्रिसराय (२, रे $ २० वह ( २, हे . रे, पाय ( २, ३२ )। 
१४१--१ १. बहितवेगी इक खान ( २, रे ) २. सदा सुहागिन ( २, ३ ), 
३. जान ( ३ )। 
१५२--१. छुगो (२, रे » २. भजी (२, ३२), २. ते (२, ३), «.तेँ 
(२, ३ ) । 
१४०८ -- ओतरे-अवतरित वहाँ । भारती>सरस्वती | भाइ ८ भाव । 
१७६---उदाहरन-*( उदाहरण ) इृशंत, मिसाल । 
१९०---उख-हख । मयूख-किरण । पियूषम-अम्रत, सुधा | 
१५३--पत्मि रहदीजसन रही, सग्न हो रही, डूब रही | बहिर-अंत-बाहर- 
'. भीतर | बानिल्‍सज-भजं, टेव। सदा सोहागिनि>प्रिय के नित्य सम्पर्क 
के कारण सोभाग्यचती, रूड्ालक्षणा द्वारा वेश्या अर्थ | 
4४ २--बिलाइ >>, बिलीन हो गयी । 
डे 


रसप्रत्ोध ३४ 


ललन गदहत सुख ते गयों मोह नींद लो छाइ। 
भार करन की सुथि अली जागी”' भोरहिं'? आइ ॥१५३॥ 


प्रौढ़ा का मुड़कर बैठना 


पिय चितवत तिय मुरि गई कुलहित पट मुख लाइ। 
अमी चकोरन के पियत घन लसीन्दों' ससि छाइ ॥१५४॥ 


प्रोढ़ा का सुरतारंभ 


बाह गहत खीबी करति कुच परखत खतराति' | 
तिय' निज सहत बढ़ाई के रुचि उपजावति जाति३ ॥१४५॥ 


प्रोढ़ा की सुरति 


आतलििगन चुंबन करत कोक कलन' के घात। 
दंपति रति रख लेत हैँ कहूँ न नेकु अधघात ॥१४६॥ 


यों उर” लागत' खेज ते बाम स्याम गहि बाँद। 
ज्यों बिजुरी घन सेत की दुरै अखित घन माँद ॥१४५७॥ 


१५३--१, मुख तो ( रे ); २. गयो (२, २), हे. जगी भोरहीं ( २, ३े ) | 

१५४--१. लीनो ५ २, रे )। 

१५५---१. सतरात (२ ) इतरात ( ३२), २. पिय ( २, रे ), ३२. ऊजावति 
जाय (२, ३ )। 

१५४६---१, कलिन (२, हे ), में (२), रे, नेक (२, २ )। 

१५७--- १""*१. उरि लागति (२), उरि लागत (३)। 


१५३--मोह नींद » मोंदनिदा । भोरहिंल्‍खड़के, सबेरे । 

१४४---कुलहिंत-कुल के लिए, कुल की गोरव रक्षा के लिए | अमी - अम्तृत । 

4९९--सीबी>' सीसी” शब्द, सिसकारी । परसत-स्पश करने घर, छूने पर । 
महत--महत्व । 

३१६---कोक-कलन «८ रतिविद्याओं । द्पति-ख्री-पुरुष का जोड़ा । अ्धातक 
तृप्त द्वोते हैं । 

4४७--घन-शरीर, बादल | सेत-गोर, श्वेतद। असिब-झश्वेंत, काला, 
कुटिल । 








है 33 'रसलीन, 


ललन मुकुत' हुटत परे बाल हाथ कुच' आइ। 
बूँद बचाये सिंव मनों खसरखोददह सिर लाइ ॥१५८॥ 


प्रौढ़्ा की विपरीत रति 


टीका छुटि विपरोति! खिन परयो उरोजन' आइ'? | 
हाथ चखलायो सलि मतो कमल कल्ती अरि पाइह ॥१५६।॥ 
खिनिक लेति है खुरति खुख छिन' रायति विपरीति' | 
अच करच पलटठत रहै विध्य कैतकी रीति'* ॥१६०॥ 


प्रौढ़ा का सुरतांत 
दुरकि परी कहुँ' उरबंसी नख कुच खीख सुद्दाइ | 
तरणि' छुप्थो भस्तु गिरिः खिखर द्वेज कला द्रखाइ ॥१६१॥ 
जिन! अमरन साजे हते' करिबे को रस रंग। 
तिनते अति छुबि देत है स्वेद बुंद' तुच अंग ॥१६२॥ 


>रकक शी ००००» 


१५८:--१, सुकुति ( २, रे ), २. कुछ ( ३ )। 

१५६--१, विपरीत (२, ३), २. खन (२, ३), ३"** रे, उरजनी आई (३) 
न उरजन लाइ (१)। 

१६०--१. छिनि ( २), २. विपरीत (३), २. २. बिब कोतिकि की रौति 

' (२) बिब कोंतुक कौ रीति (३) | 

१६१---१. किहि ( रे ), २. तरुन ( २, ३ ), रे, सिरि (२, ३)। 

१६२--१. जे ( २, ३ ), २, हुते (२, ३ ) २. बूंद (२९, ३ )। 

१४८--पुकुत » सुक्रा, मोती । सरसीरुद--कमल । 

4५६--विपरीतिशद्स अकार के रलिबंधों में से दूसरा। कलीऊ> अग्रांप 
योवना, कलिका । अरिन्शतञ्ु । 

4६०--राचतिम्श्रनुरक्त होती है, रचती है। अध-नीचे । ऊरध+>ऊपर.। 

+दो । केतकी-केवड़ा, एक फूल । 

4६१---हुरकि>कुक करी, ढुल्लक कर। छुप्योछिप गया। गिरि>पवंत, बादल 
सिखर«»चोटी, पद्दाड का सबसे ऊँचा भाग | देज-कला>द्वितीया के चंद्रमा 
की कांति । डरबसी-एक आभूषण, एक अप्सरा, हृदय में कसी हुई। 

१६२---स्वेदुउपसीना । 


रखप्रवोध ३५, 


पतिदुःखिता-वर्णन 
इति' भेदन में जो कोऊ रखभसासा बिख्यात | 
मुग्धा कुलटा हैँ विषे सो पुनि पायो जात ॥१६३॥ 
मूहुपतिदुःखिता 
अति मीठे अर रस भरे लात रखाल सुभाइ। 
तनिक कचाई कठिनई  प्रगट करति' है आई ॥१६७॥ 
ललित खलोने ललतन पे तज़ि शुरज़न की आतनि)। 
गरे सखगति है आई ज्यों नेहप को पकवानि ॥१६४५॥ 
बाल पतिदु:खिता 
बारे पिय के हाथ तिय राखति कुच पे ल्ाइ। 
कमलन पूजत शिव मनों बल्ली महन को पादह ॥१<६॥ 


बुद्ध पतिदु/खिता 


चघरति न चघीरज काम ते चुद्ध नाह को यपाइ। 
बाल सेत' अवलोकि मुख बाल खेत हो जाइ ॥१६७॥ 


१६३--१. इन (१), २. कुलअन्दह (२), ३. पुन (२, ३) । 

१८६४--१. करत ( १ )। 

१६४--१. गुदणन (३), २. शान (२, ३) रे, लगत (१) ४.. 
पकवान ( २, ३ ) | 

१६६--१. पाई ( ३) | 

१६७--१, घरत ( २) २. स्वत ( २, हे ) ३. स्वेत (२, ३ ) | 





। $६३---रसभासाम्साहित्य शास्त्र । कुलठा-वह कल्ंकिनी नायिका जो झनेकः 

पुरुषों से प्रेम करती है । विधे-विवरण । 

१६९४--रसात्ष » आम, रसीला । सुभाइ-स्वभाव । कचाई-कशापन, अनुभव- 
हीनता । कठिनई-कड़ापन, कठिनाई । 

१६४--सलोने-सुंदर, नमकीन । गरे लगतिललाले मिलती दै। नेहफन्डेम, 
तेल । पकबानि 5 थी या तेल में तत्बी हुईं खाद्य वस्तु । 

पै$९--बा रे-बाल, नादान । बली-बलवान। , 

१६ ७---तुछु-बूढ़ा, अधिक अवस्था का । सेत“सफेद । 


३७ 


'एसलौन 


मुग्धा तथा चौरादि का अन्तर 
मुग्धा में जो मान को वरनत हैं कवि ल्याद। 
सो बिस्रब्ध नवोद में आतनि” कछू ठदराइ" ॥१६८॥ 
भसान हेत धघीरादि को यद जानत खब कोइ। 
थे मुख्या में कैसहूँ धोरादिक नहिं. होइ॥१६६॥ 
थीरादिक मैं मूल दे बिग्यादिक की ठेक। 
सो मुग्धा में होत नहिं विग्य अविग्य विवेक ॥१७०॥ 


धीरा खंडिता का विवेक-प्रसंग-वर्ण॑न 
मान हेत धघीरादि अर खंडिताहुँ को जानु। 
तिन दुनहुन के भेद्‌ में यह कवि करतु*" बखानु" ॥१७१॥ 


सघु मध्यम' शुरू मान को खब हेतनत को पाई । 
घोरादिक के भेद खाँ टहोत तिथन मोर आइ ॥२७२५॥ 
हेत खंडिता को कहै सुरत” चिह्न द्वी जानि”"। 
तहाँ मिटें* शुसर्मान'ः हित चीरादिकहँ आनिरए ॥१७३॥ 


श्वू८---१* “* १, कछ्ठु इक पायो जाइ (२, ३ )। 


१७१--१, खंडित हूँ ( २, ३ ) २. जान ( २, ३ ), ३. दोनहु (२; ३ ) 


४***४ करे बलान ( २) ३. करत बखान ( ३ ) | 


१७२--१. मद्धिम (२, ३) २, सुब ( २, ३ ), रे. में ( २, ३ ) | 
३२७३--१***१, सुगति चीन ही जान (२, हे ) २. मिटे (२, ३ ), रे» 


गुरूमान ( २, ३े ) ४. आन ( २, हे ) | 


१६८--मान “नायक की किप्ती बात से नायिका का कृत्रिम क्रोध, श्रमिमान । 
45६8६--बीरादिक>धीरा आदि नायिकाएँ | 
$७०--विग्यादिक>सम छदार आदि, चनुर आदि। विग्य अविग्य>जान- 


अनजान । विवेक-ययथार्थ ज्ञान, भ्ते बुरे की पद्चचान। 


4७१--हुनहुन->दोनों । बखानु-बखान, प्रशंसा, बणंन | 
4७२---गुरुसान>सारी सम्मान, प्रिय का मान । 


र्रप्रबोध रद्द 


पुनि घोरादिक साथ' में मिले जो*” खंडित*' खाथ | 
सो यदद मध्यरं अधीर है यह ज़ानत बुधिताथ ॥२०७४॥ 
यथाखों'" कोह इनहूँन' में भेद घरति नहिं लाइ'। 
कोड घरे यहिः साँति सो पन्नों समिन्न ठहशाह' ॥१७४॥ 
चिह्न देत गुरमान के ते दे विधि जिय जानि।। 
हक खाधारन दुतिय जिय असाधारनहि” मानि"३ ॥१७६॥ 
मिहते रति प्रगटे नहीं सो खाधारण ज़ोद। 
चिह्न अखाधारन सु तो रति परगट करि' होह ॥१७७॥ 
पा” छूटी” दंग अझतई अलसखानादिक भेद | 
ये खाधारन चिह्न" हैं ज़ानि लेहु बिनु खेद ॥१७८॥ 
हंगन थीक अंजन अधर नख रेखादिक और। 
चिह्द असाधारन बियें बरनत कबि सिसरसोर ॥१७६॥ 


१७४--१. भेद ( २, ३ ), २**१२. खडिता ( २, ३» २. मधिम (२, ३)। 

१७५--१"“*१. याते कोइन दुडुन मैं ( २, ३ ), २. आन (२, ३ ), ३. यह 
(२, हे ), ४. मिन भिन सोइ बलान ( ३ ) | 

१७६--१, जान (२, हे ), २. यक (२, दे ), हे, असाधारण मान 
( २, २ » | 

१७७--१. कर ( १ )। 

१७८--१ **१. पास छुटी ( २, ३ ) २. चिहनु (२)। 

१७९--ह. विषे ( १, २ ) | 





१७४---बुधिनाथ -बुद्धिमान । 

१७६---दुतिय#द्वितीय, कूसरा, । असाधारनहि#अस्ाधारण दी | मालिष्त 
मानकर । । 

१७७--निद्दचे <+ निश्चय | सुत्ती ७ वह तो | वरगट-अकट, स्फ्ट । 

१७८--पग- सम करए। अलखानादिक 5 आलस्य आदि का। खेदन-्दुख, 
च्यथा । 


१७६--पीक-घुले पान का रंग । सिरमोर>श्रेष्ठ, सिरताज | 


३६ 'रसलौीन! * 


सो इन दें विधि चिह्र में! घरे आनि यहि ठेक। 
धीरादिक झरझ  खंडिता याते लहैे विवेक ॥१४०॥ 
साधारण चिन्हे घरे हेत व्यंग को पाइह। 
केवल वरनादिक' विध यह मनु खमुझ्ति बनाइ ॥१८१॥ 
चिन्ह अखलाधारण ' खु तो जानु' खंडिता हेत। 
खंडित द्वी में घरतु" हैं जे कवि बुद्धि निकेत ॥१८२॥ 


जो. कोठ यह परमान की खाखी चद्टे बनाईद। 
सो देखे रखमंजरी  उदाहरत को जाई ॥१८३॥ 


मध्या, प्रौढ़ा, धीरादि का भेद-वर्णन 


मान भेद ते तीनि विधि भध्या प्रोढा होइ। 
घीरा और अधीर  तिय  घीराधीरा जोइ ॥१८४॥ 
कोप करे जो व्यंगजुत' सो चीरा जिय जानिय। 
जो रिस करे" अविज्ञ" सो सो अधघीर पहिचानि" ॥१८५॥ 
क्षिग्य  अविग्य दोऊ विष कोपे घीर अधीर। 
मध्या प्रोढ़ा दुहुन में , यद बरनत कवि धघीर ॥१८६॥ 


१८०--१. से ( ३े ) २. यह २, ३े )। 

१८१--१. घीरादिक ( ३ ), २. मन (२, ३), ३, बनाई (३ )। 

१ै८२--१., जान ( २, ३ ), २. घरत ( २, ३ )। 

श्व्3---- . करत ( १ ), २, व्यंग्यविधि ( २, ३ ), ३. जान ( २, ३ )। 
४***४. के अव्यंग ( २, २ ), ४. पहिचान ( २, ३ )। 

श्८६--१**१, व्यंग्य अ्व्यंग्य (२, ३), २. विषे ( १), रे. बरने (१ )। 


१८०---टेक ० हठ, आदत । 

१८१ --द्वेत-कारस । बरनादिक-क्खन आदि का । 

$८स३---परमान"-अमाण । साखी८साक्षी । रसमंजरी-आचार्य सानुदत्त 
नायिका भेद का ग्रंथ । 

$८९---जुतनयुत । 

. ४६--को करे « क्रोध करती है । कविं घीर-गंभीर कवि । 


रसप्रतोध 
मध्याधीरादिक-लक्षण 
विंग खचन छीरा कहे प्रगट  रिसाइ अछचीर | 
भष्य घीराघोर सो रोइ जतनावे पीर ॥१०८७ा। 
रसमंजरी के मत से 
धीरादिभेद साधारण सुरति चिह्न के उदाहरण 
मध्याधीरा 
चलत अलिनयुत कुंज पिय स्वेद चल्वथों' जो गात। 
तेहि सुखर्वात हों बात में ले पुरशन को पात ॥१८८४ 
तुम अवसेरत मो हृगन गई जु नींद हिराइ। 
सखोह लाल  खसागी भनो दृगन रावरे आइई ॥१८६॥ 
सिथित्र अंग! पियरों बदन अंग अंग अलखसात | 
कौन माल सो लाल तुम सरि आये हौ प्रात ॥१६० 
मध्याधीरा उदाहरण 
कहूँ ठगे कितहूँ' खेंगे अति खगबगे सनेह। 
लाज पगे दग रगमगें जगे कौन के गेह ॥१६१५१॥ 


श्८७--१. व्यग ( २, हे ) | 
श्टू८-०१, लस्यों (१), २. नलिनी (२, ३ ) | 
१८६--१, तिहारे (२, ३ )। 
१६०--१, गात ( २, ३े ), २. बाल (२, ३ ) । 
१६१--१. कहूँ ( २, ३ ) । 


$१८७--पीर-पीढा, दुख । 

$८६--प्रउतेरत-कश देती है, परेशान करती है। निराइओखो गई, भूल 
गई । लागी>लग गहे, जुड़ गहे, रावरे८आपके । 

१६०--सिथिल्ञ>अम से थका हुश्रा । पियरो>पीखा । माल-मल्ल, पहलवान | 
लरि आये-लड्कर आये | गृंथ कर आये । 

१६ ३--ठगे-घोखे से छुटे, छंले हुए । खँगे5अनुरक्त हुए, अठक ग़ये। 
सगवब गे न्‍चकित, सहृपकाये हुए। सनेह्ञ्रेस, स्नेह, तेल । परे: 
लिप्त हुए, निमग्न हुए । रगमगेनरंगरंजित, रंगमध्त | 


४१ एरसलीन 


लाल एक दग अझअगिनि' ते जारि दियो खिव मेन। 
करि ल्‍याये मो दृददन को तुम दे पावक नेंन ॥१६२॥ 
यही बड़ाई तुम खखो मेरे हियी ठटद्दराइ। 
दाथ परत हो और के पाय परत भों आई ॥१६३॥ 
रोत सखेंजोगी बरन की राखत हौ सिरमौोर | 
शुरुताई यह" मोहि दे" मिले रहत हो और. ॥१६७॥ 


मध्याधीरा श्रधीरा-उदाहरणु 
निखि बिछुरो कठु' बचन कहि यों रोई लखि कंत। 
ओंटि बोलि' उफनाइ३ ज्यों छीर चुबत है अंत ॥१६४५॥ 


कत न बोलियत लिदुरो के यों पूछत गहि दाथ। 
धन अँखुबवा घन बूँद लो झूरे बात के खाथ ॥१६६॥ 





१६२--१. अग्नि ( २, ३ ), २. शिव ( १ )। 

१६३--१. दिग ( २, ३२ ) | 

१६४--१***१., दे ओर को (३ ), २"*'२. मो श्रोर (३ )। 
२१६५--१. कह्कु ( २. ३ ), २. श्रोटि ( २, ३ ), ३. उफनाय (२, ३ )। 
१६८६--१, ललन ( २, ३ ), २. घनि ( २, ३ )। 


4६२-- मै न >काम देव । दहन-दाह । पावक-आशग, अप्लि। 

१६३--अ डर >बड़ुप्पन, महता । लखि>देखकर । हाथ परत-हाथ पड़ते हो, 
पराये के वशीभूत दोते हो । पाय परत-“चरणों पर गिरते हो, देन्य 
भाव से विनय करते दो । 

488--पँजोगी>वद पुरुष जो अपनी प्रिया के साथ हो। गुरुताइन्गुरुता, 
महत्ता | 

१६४---बिछुरी-जु दा हो गयी । कटु<कहु वा, अप्रिय। ओंटि-जलाकर । छीर- 
रस, दूध । 

१३६६--अ्र सुवा-सू , अश्रु । बातववार्ता, बातचीत, हवा । 


रसप्रबोध डरे 


मध्याधीराअधीरा आकृति-गोपना 
सादरा वर्णन 
आकृति गोपन खादिश' निज निज भति के तंत। 
भध्याधीर अथघीर को प्रोढ्षा घीर कहंत ॥१६७॥ 
रीति! सो व्यंग्याविग्या की जामे पाई जाति। 
3्मध्या घोराधीर ते** याते॑ खुम ठहराति" ॥१६८५॥ 
मध्याधीरञअ्घीर आकृति-गोपना-उदाहरण 
पिय बिनवत तू खुनत नहिं दये तूल्र से कान। 
लाल बोर हँरत न क्यों दग दुल्ल देति निदान ॥१६०॥ 
मध्याधीराक्नधीरा सादरा 
जे कहियत आदर बचन भधुर चीकने क्‍्याइ'। 
बिष की" खंकुः प्रकट करत खत घीचव इक भाह ॥२००॥ 
प्रोढ्ठाधीरादिक-लक्षण 
घीरा रिख रति खिल -<-करे हने अधीर रिसाह। 
प्रौद्दा थीर अधोर रिसः गोप दम अझनखाइ ॥२०१॥ 


१६७--१. सादरनि ( २, २ ), २ या (३)। 
१६८---१. रीत ( २, है ), २. व्यंग्या व्यंग्यइ ( २, ३ ), रे. यामें ( २, ३ ), 
४***४, सध्याधीर अधीर यह ( २, ३ ), ४. ठहरात ( २, ३े )। 
१६६--१. दिये [ २, रे ), २. मे (२, ३ ), ३. बोरि ( २, ३ ) | 
२००--१, लाइ (्‌ २, हे २. के ( १), २, संग (५ गे ४. के ( १) 
२०१--१. छिन (३)। 


3328-4० नरक कपल नल +पह>कल्‍र पदक मी, 


4 ३७---अ्रकृति>रूप। गरेपन>दिपाना, छिपाव । सादिराण्बाहर निकलनेव्रात्स #. 
खंत+ऊपाय । कहंत-कथन । 

१६८--सुस--कल्याणप्रद, श्रेष्ठ । 

१३ ६--बिनवत>विनय करता है। तूल-रूई । वोर>ओर, तरफ । निदान 
अंतर्मे, आखीर । 

२००--चीकने-स्निग्ध, स्नेहमय । संक-शंका, डर, अम । सद्दत-शहद, मधु । 

 घींक-धी', चूत । हि 

२०३१--दने>मारता है, चोट पहुँचाता है। गोप>गल्ले में 'फ्हलने का एक 

गहना । अनखाहं-रूठ कर, खीक कर | 


है ई। 'स्खलीन' 
प्रोढ़ा धीरा-उदाइरण 


पिय आवल आदर कियो बोली कंछु मुखुकाइ। 
वतनी कंचुकी के गहत घन अ् तानि बनाई" ॥२०२॥ 
दुरी गाँठि जो बाल द्विय "लखहु न काह "नाथ। 
प्रगट' यात्त मधि गाँठ लो भई गदत ही हाथ ॥४०३॥ 


प्रोह्ठाअधी रा-उदाहरण 
पाग दुरी पीरी खरी पिय सुस्त परी निद्दारि। 
फूल छुरी कर में घरी अनख भरी मिमिकारि! ॥२०४॥ 
“स्थाम हारि कर नारि खो यों छुटि लाग्यो नाह। 
मनु चंदन की डार ते अधि तमाल तन साह ॥२०५॥ 


प्रौद्ा धीराभ्रधीरा-उदाहरण 


नैन लाल तकि रिखभरी कछू न बोलति' बाल । 
कौंह गहत ही लाल'' डर हनी तोरि उर माल" ॥२०६॥ 


२०२--१.. .१. तनिक कंचुकी गहत धन तानी भोौंह बनाइ ( २, ३ )। 
२०३--१...१. लखी न केहू नाथ ( २, ३ )। 
२०४ १: सर्तकारि ( २, ३ ) | 
२०५--१. ..१. हहा महा क र नारि तें ( २, ३ ), २. के ( २, ३ ), ३. तरु 
(२, हे )। 
२०६--? . बोली ( २, ३ ), २...२. उर हनी तनी तोरि के माल (२, ३) । 


२० २---सनी>बंधन, ब्रँद। कंचुको-चोली, ऑँगिया। तानि-खींचकर, 
तान कर । 

२०३---उरी>दूर होना । गाँठल्ग्रंथि, गठरी । 

२०४--पाग>पगढ़ी, चांसनी। दुरीलहुलकी | पीरीझपीला। फिसकारी+ 
झूटकाकर । फूलछरी-फुलकड़ी एक तरह की आवतिसबाजी जिसमें 
फूल जैसी चिनगारियांँ मड़ती हैं । 

२०९---अहिजसप । तमाल्ष-एक दत्त । तनःशरीर, देह । 

२०६-- हनी >ल्‍् सारा । 


रसप्रत्रोध ४ 


ज्येष्टा कनिष्ठा-लक्षण 
जादि करता पिय प्यार अति ताहि ज्येष्ठा नाम। 
जापर कछु घटि प्यार हे खो कनिष्ठक्ना बाम ॥२०६॥ 
ज्येष्टाकनिष्ठा-डदाहरण 
किन विचित्र यह खेल बलि दीन्हों" तुम्दद्दि सिखाइ"' । 
मूठि समारि' बाके दगन भो सुस्ष भीडत धाइ॥२०७॥ 
अधिक ठगी हों रावरी लखि चतुराई नाथ। 
इक दिखाई ससि पक के हिये घरत हो हाथ ॥२०८॥ 
ज्पेष्ठाकनिष्ठा के भेदों में से 
धीरादि-कथन 
घीर तु आदिक भेद षट" जे” बरतने कवि जान। 
ज्येप्ठ कनिष्ठ. भुकार ते दादख होत निदान ॥२०६॥ 
मुग्धा में हें भेद इन दादख भेदनि संग। 
तेरद विधि सुकियान' को बरनत बुद्धि डतंग ॥२१०॥ 
स्वकीया पतित्रता-मेद-कथन 
सुकिया' और पतिशत्रता में यह भेद विचारि। 
वह सनेह यह भगति सं खेवति है निरधारि ॥२११॥ 


६४प बाय िकियपसएकलायहुटु ३१५३०७मारतनण, 


२०६--१, कहत, ( २, ? )। 

२०७---१. १** 'दीनो ठमै बताइ (२, ३े ), २. मृठि डारि (२, ३ )। 

२०८--३१. घरति ( $ )। 

२०६--१, १'*'जे घट (२, ३ ) | 

२१०--१, के ( २, रे ), २. स्वकियान (३) (३), (१) दे । 
₹११--१, स्वकिया ( ३ )। 


२०७--अद्धि>सखी । मीड्त>मीजती है.। 
१३ १---हेबति 5 सेवा करती है। निरधारि-निश्चय करके, सोच करके | 


पू 'रसलीन 


परपुरुषानुरागिनी 
परकीया-छदाहरण 
निज दुति देह “दिखाइ के हरै और के प्रान। 
नेह चहति! निखि दिनि रहै सुंदरि दीप समान ॥श१शा 
परकीया के उभय भेद 
उढ़ा अ्रनृढ़ा 
ऊढ़ा व्याही और सो करे और सां प्रीति। 
बिनु व्याही परपुरष रत यहै अनूदा रीति ॥२१३॥ 
. उढ़ा-उदाहरण 
भनेन' अचल चल मंज तिय दोऊ विधि मनरंज। 
निज पति लागत कंँज अरू उपपति लागत खंज ॥२१४॥ 
सासु खरी" डाहति' रहे ननदी जुदी रिसाइ। 
नेह सगत हरि सा सबे रूखी भई' बनाइ॥श१५श॥ 
ऋण ढा -यथा 
रुखे दहोतेहु बासु सल्ें चोरी देति जनाइ। 
बिना चढ़े सिर नेह ज्यों चढ़थों” नेह खिर'“* आइ ॥२१६॥ 
ब्याह खसुनति' उर दाह ते खरी होति' बेहाल। 
नेह दद्दी तें ल्‍याइ! के नेह दद्दी में बाल॥श्श७ा 


२१२--१. चहत ( १, २)। 
२१२३--१. 'रति ( २, २ ) | 
२१४--१*** १, निजपति लागति कुंज अरू उपपति लागत खज्ज । 
नैन अचल चल मंज तिय दोऊ विधि मनरंज॥ 
२१४--१'*'१ खड़ी डाढृति ( २, ३ )। क्‍ 
२१६--१. बास लो (२, ३), २. बढ़े (३), ३. जो ( २, ३ ), 
४''४, नेह चढ्यो सिर (२, ३े )। 

२१७--१. सुनत ( १ ), २. होत (१ ), रे. लाइ (१ )। 
२१४--मंज>माज कर | सनरंज « मनोरंजन । कंज-कमल । खंज>-लंगढ़ा ॥ 
२१९--जुदी>अलग । रूखी-रूखापन सलिये हुए, रुत्त 
२१ ६---बिना चढे सिर नेहसिर पर बिना तेल चढ़े ही, तेल घढ़ाना एक: 

वेवाहिक इृत्य है श्रतः तेल चढ़ना का अथ॑ है विवाह, बिना विवाह 


हुए ही । चढ़यो नेह लिर८सिर पर प्रेस सवार हो गया । 
२१७--दृह्दी-जलीहुईं, दृधि; दाहना | 


स्सप्रबोध हु] 


लरिकाई सबते भल्ती जामैे फिरिधे निसंक। 
अब आई यह बैखस जेँँह निकखसत लगे कल्ंक ॥२१०॥ 


द्वितीय भेद 
असाध्या परकीया-लक्षण 


पुन॒ परकीया उसे चि७थि बरनत हैं कवि लोइ। 
पक अखाध्या दुखरी सुखलाध्या' जिय जोइर ॥२११६॥ 
प्रेम खगे महि मिल्िं खके सोइ अखाध्या जानि। 
चहै मिलन जो सहज ही ते सुखखाध्या मात्ति ॥२२०॥ 
बुधिबल मन की लाग कौ प्रगट दोष ठहराइ!। 
परकीया ही में घरै अलखाध्यादि को लाइ ॥२२१॥ 
कोंड अखाध्यादिकन को बरनत तोनि प्रकार। 
प्रथभ अखाध्य दुसाध्य अर सुखखाध्या मिरधार ॥२२२॥ 
दुतिय' अखाध्य दुखाध्य है घरम सभीता आदि। 
छुद्ध बधू आदिक रहत सखुखसाध्या कवि बादि ॥२२३॥ 


अखाध्या परकीया 
प्रथम भेद-सभीता असाध्या 


अधर धरे किन“ पे नहीं" अपनो घर गँवाह। 
बंसी लो तजि बंस को मोहन मिलिहों जाइ ॥२०५७॥ 


२१८--ट्वितीय पंक्ति है ही नहीं (२, ३ )। 
२१६--१. दूसरे ( १ ), २. संध्या (१ ) रे. ज्यो३ ( २, ३ )। 
२६१०--१. तिय | २, ३ ) । 
२२१--१. बहराइ ( २, रे ) | 
२२३--१. बहुरि ( २, १ ), २. कहैँ ( २, ३ )। 
२२४--१'”*१, कित ऐ नही ( २, ३ ), २. धरम ( २, २ )। 
२१८--वेसव>वयस, उम्र । 
*क३१--उसे्वीनों । कोहणक्ोग । 
,#३१--०लाग-ब्लशाव, प्रेम, लगन, उपाय । 
२२३---बृद्ध वधू-बूढ़े की पत्नी । बादि्भकंदते हैं । 
२२४--बंसीं क्ञों-बाँसुरी सी | बंस ऊ बौँस, कुल । 


४७ “रसलौन' 


द्वितीय भेद 
गुरुजनसभीता -असाध्या 
स्थाम मथुप निसि दिन बसे हिये तामरख भाहि" 
शुरुज्नन उर दुरजन अयें देखन देतं न छाहि' ॥२२४५॥ 
तृतीय भेद 
दूतीवर्जिता-असाध्या 
जो निज हियहँ खों कहति' मो जिय खरो डराइ। 
सो अन्तद दुख ओर सो कहों* कबनि! विधि जाइ ॥१२६॥ 
चतुर्थ भेद 
अतिकांता असाध्या 
खजल स्याम निखि स्याम में सेत जोनि! में बाल। 
दुदु पठघनु' में तन तड़ित केंद्र दुरतिः न लाल ॥२२७॥ 
पंचम सेद 
खलपृष्ठ असाध्या 
समुझ्ि बोलिये बात यह खरो चबाई गाँड। 
नाउ लेत हरि को अली हर में दीजत पॉडः प्रश्श्या। 


२२५--१. माह (१), २.अ्र८द (३), रे» मयठ (१), ४. देख 
(२, रे ) *. छाह (१)। 
२२६--१. कहत (२, ३ ), २. कहों ( २, रे ), रे. कोन ( $ )। 
२२७--१. जोन्ह मैं (१), २. पय्यन ( २, ३ ), ३. दुरत (१ )। 
र२८--१, बाद ( २, ३ ), २. गाव ( २, ह ), हे. पाँव (२, ३) ! 
२२१--तामरस-कमल, सुवर्ण । छाहिं ७ छाया । 
२२६--खरो-"स्पष्ट, भारी, खरी । 
२२७---जोनि-ज्योत्स्ता, जोह्, चाँदनी । पटघनुरइन्द्रधनुष के समान रंगीन । 
दुरति-द्िंपतीं है । 
२र८--दरिलश्रीकृष्ण, प्रिय, नायक । हरमें दीजत पॉड » हल में पाँव दे दिया 
जाता है। हल का निर्माण काठ से होता है ओर मध्यकाल में काठ के 
दो कुन्दों के बीच अपराधी का पेर डालकर कस दिया जाता था। 
मु० काठ में पाँव देना-एक प्रकार का मध्यकालिक दण्ड विधास । 


रसप्रबोध व 


सुखसाध्या 
प्रथम भेद-बुद्धबधू सुखसाध्या 
बुद्ध कामिनी काम ते सुनहुँ घाम में पाइ। 
नेवर समकावत' फिरे देवर के ढिग जाइ ॥२२६॥ 
द्वितीय भेद 
बालबंधू सुखसाध्या 
जो छुतियाँ बारे लते नहिं दरखीं कर लाइ। 
सचहति परोसखी द्ाथ से खरी मसोसी जाइ ॥र३०॥ 
तृतीय भेद 
नपुंसक द्‌-पुण्णता लग 
तुम खाँचों” बिर रतिक ते सुत*' उपजै जेध्िि! आइ | 
साम छेत फल माँगिये पति देवतन मनाइ ॥२४१॥ 
चतुर्थ भेद द 
विधवाबधू सुखसाध्या 
ग्रोप भरी निज रूप छुबि देखत दरपन माँध् । 
रोह नाह को काम के हाथ गहाई बाँद ॥२३श॥ 
काह भयो* नथः लो तजे खबं सिगार जो" बाम। 
तुव' तन तजदि न नेकह मन हरिबे को काम ॥२३े३॥ 


२२६--१, सून ( २, ३.४ २. फनकावति ( २, हे )। 

२३१०--१. परसों ( २, ई ), रे. चहत ( १ )। 

२३१---१, बांचों ( १ ), २. सुख ( हे ), रे. गज ( १ ), ४- पिय ( १ )। 

२३२--१. के ( २, रे )। 

२१३३--१. कहाँ ( २, ३ ), २. भगरे (२, हे » रे. नख (२, हे ), ४-० 
यहि ( १), ५, के (१ ), ६९. तू (१ ), ७. चसति ( २, हे )। 


२२३६---नेवर-नू पुर, पेर के अँगूठे में पहना जानेवाला घुँघरूदार आमृूषण । 
२१६०--बारेन्बालेपन में, छोटी उम्र में । लले ८ लाल को, अत्पवयस्क नायक. 
को । वरसीं-दिखी । कर लाइ-हाथ लगाकर । ससोसी>-एऐंटी । 
२३१---बिर-बीर, सखी, कान का एक ग्रहना । फल*“संतान, कर्म, परिणाम्र $ 
२३२---ओप-“कांति, चमक । 


'रसलीन” 
पंचम भेद 
गुनीबधू-सुखसाध्या 
बॉकी तानन गाइ के - टठाँकी सी हिय देइ। 
ढॉको छुतियाँ को कछू माँकी दे जिय लेइ ॥२३४॥ 
गावति' है सुरताल सा नागरि ढोल बज़ाइ। 
स्नुति घारत के मन रही! तारन माँद्िं नचाइ॥२३५॥ 
षष्ठ भेद 
गुनारकावती-मुखसाध्या 
होत राग बसो एक यह सब जग जानत पेन । 
ये रागहु बसि करति है उत्तरि' ऐेन तिय नेन ॥ररेशा 


या रमनी की बात कछु मन समझती नदहिंजाइ। 
रीक्मि| रही है बोन सुनि के परबीन रिम्लाइ ॥र२३७॥ 


सप्तम सेद्‌ 
सेवकब॒धू-सुखसाध्या 


बिकल् होनि नहि देडेंगी' अपने प्रभु को जीय। 
दिनि सेवा करि पिय अर निखि सेवा करि तीय ॥५३८॥ 


२३४:--१. गावत ( २, हे ) २. माँ ( २, ३ ), रे. रहे (१), ४. माह (१)। 
२३६--१. बसि ( २, ३ ), २. उलटि (२, ३ )। 

२३७--१, रीक ( २, ३ ), २. रहै (२, ३ )। 

रशे८--१. देहुगी ( ३े » २. दिन ( ३ ), ३. पु ( २, ३ )। 


२३४--टॉकी>लोदे का एक ओजार जिससे पत्थर काद जाता है। माँकी-- 


दर्शन, अपू्ण दशन, रूलक । 


२३ ६---उलरि>नीचे ऊपर होकर । ऐन>स्पष्ट, सरासर, साफ-साफ । 
२३७--परबीन-"प्रवीण, दक्ष; दूसरे की बीन । 


ड 


रसप्रबोध ५० 


अष्टस सेद 
निरंकुस-सुखसाध्या 
जोबनवन्ती जो न डरू पिय को माने नेक | 
और तिथा छुल छुंद पढ़ि' गाव) तान अनेक ॥२३६॥ 
देवन पूजन जादि अरू करे बाग को सैत् | 
झो निरअंकुस नारि जे! फिरे तियन की गेल ॥२४०॥ 
जैधि' पिय अटक्यो ओर सो अति रोगी की नारि। 
ओर दूसरी बात यह सुखतलाध्या निरघारि ॥२४१॥ 
परकीया के दो भेद और नाम 
लक्षुणश-कथन 


ऊढ़ शअनूढ़ा दुषुन में ये दे भेद बिचारि। 

पहिले अदभृता बहुरि उदभूदिता निद्दारि ॥२४२॥ 

मिलन पेच अपने करें अदभूता तिहे जानि। 

जो सायक पेचनि मिले उदभूद्िता' बखानि ॥२४२॥ 
अदभूता-उदाइरण 

पते हैं रंग ज्ञाल ते करे न कौन उपाई। 

बिनु/ पीतमबर पीर नहिं इन ऑखिन की जाइ ॥२४४॥ 


२३६--१, जोबनवती ( २ ), २. उर ( $ )। 
२४०--१, करहि ( २, हे ), २. बनहि ( २, ३ ), १ जो ( १)»। 
२४१--१, जिहि ( २, हे ) २- अटठको ( १ )। 
२४३--१, अदभूत (१) २. जान (२,३), रे अद्भूदिता (१), 
४. बखान ( २, रें ) | ह 
शए४४--१, कोऊ (२, २) २. पाइ (२, २), ३. बिन (१) ४. 
बरनि ( २, रे ) | 

३ ३६---जोबनवन्ती-योवनवती, योवना । छुल-छुद-छुलकपट । 

5५४०--सेल + सेर, भ्रमण । गेल>गली, रास्ता । 

'२४३--पेच--चाल, फरेब । 

२४४--पीतमबर>पीताम्बर, पीक्षावस्र, प्रिय का बरदान, अच्छा प्रीवम | पीर ८ 
पीढ़ा, ब्यथा, द॒द । 


पर 


(रसलीन! 
नायिका स्वयंदूती 
भो आऑँगिया तन तकि रहे क्यो हरि दीठि! लगाई । 
जौ नीकौ है तो तुमे. देद्दों आजु पठाइ ॥२४५॥ 
खुधि न लेति यद्दि' बाग की मालिबहू रिख ठानिः | 
बनमाल्ली क्‍यों थप्रि रहे कृपा कोजिए आनि ॥२४६॥ 
उद्भूदिता-उदाहरण 
दीपक सो काँपति' हुती लत्नन द्ोति' जेंद बात | 
सही चलत अब फूल सो बिगसन लाग्यो' गात ॥२४७॥ 
अवस्था भेद के अनुसार 
घट बिधि परकीया-कथन 
लद्बुद्धादिक' दुहुन में ये गुपुतादिक जानि' | 
ते खब षट बिधि दोत हैं यह खब३ करत बखान ॥२४८॥ 


गुप्तीे खुरति गोपन करे अयो दोइगों होत। 
करे विदग्धा चतुरई लिज् क्रम माफ छदोत ॥२४६॥ 
जाकों हित पर पुरुष खो प्रकट होइ" अनयाख"' | 
वहै खब्छिता खो तचिविध देत" सुरति परकाख ॥२५०॥ 


२४६--६१, या ( २, ३ ), २. मालिटू ( ५, हे ), रे. मानि ( २, ३े )। 
२४७--१. मापति (३) २.होत (१), रे. यह ( ३) ४. ताहि 


(२) नाहिं (३ ), ५. लागे ( १)। 


२४८:--१. उदभूतादिक ( २, ३ ) २. जानि ( २, ३ ) ३. कवि (२, ३ ) । 
२४६--१. गुपति ( २, २ ) | 


२५०---१. बहोत अन्यास ( २, ३ ), २. होत ( ३ )। 


२४४---तन"ओर । 
२४६--मालियहु-माली की वधू । बनमसाली ८ श्रीकृष्ण । 
३४७---तहदी-वर्दी । 


रसप्रबोध ५२ 


कुलटा  ताको जानिये जो चाहे बहु मित्र। 
इच्छा बात भये मुदित मुदिता को यह चित्र ।श्श१॥ 


बिनसे ठौर सहेट को. अर खंकेत खन्‍्देष्द । 
जाइ न समै संकेत तिहु' दुख अनसैना पद ॥२५२॥ 


प्रथम भेद 
'बत्त मान सुरतिगोपना-उदाहरण 
असलि हो शुंजन छ्वित गई कुज्नन पुञश्नन आजु । 
कंट लगे” बसतर' फटे अंग कटे बिनु काजु! ॥२५३॥ 
प्रत्यक्षमान सुरति गोपना-उदाइरण 
हों न जाडेंगी कैसे फूल लैन को बाग। 
मलिन' होहइगो गात यह खलागे पुहुप पराग ॥२५४॥ 


वृतवृत्त क्षमामान 
सुरतिगोपना-उदाहरण 


जेहि' गुंजल तोरत"* परे" ये खरोंद तन आइः । 
कहा करो अब ल्याइहों' फिरि तेरे हित जाइ ॥२५५॥ 


२५२--१. संकेत के ( २, ३ ), २. तिहि (२, ३ )। 

२५३--१. आज ( १ ), २'"'२. अटे वसत्तर ( २, ३े ) रे- काज ( १ )। 

२५४--१. मरन न ( २ ) मालन ( २ )। 

२५५४--१., जिंहि (२, ३), २४२. तोरति परी (२, ३ ), रे. पाइ 
(२, ३ ), ४. लाइहों (१)। 


२९४१---इच्छा>मन की, अनुकूल, इच्छित । 

२९२---ठोर ८ स्थान, जगह । सहेटसंकेत, प्रेमी-मे मिका के मिल्लने का निश्चित 
स्थान, संकेत स्थान। सकेतन्तंग, संकट, इशारा । अनसैना- 
असुशयाना । एड ८ यह । 

* €३---गुंजन ८ घुघुँची । कुंजन+लता आदि से ढका हुआ स्थान | पुँजन-+ 
समूह । कंट लगे"कॉटे लगने से । बस्तर>वस्त्र । 

२४४०-पु हुपनपुष्प, फूल । परागपुष्परज । 

२९४०--खरोट- खरोंच, कौँटे आदि से तन के छिल जाने का निशान । 


ब्पू डे रसलीन 


वर्तमान सुरतिगोपना-उदाहरण 


रे यह ढोटा कौन को मेरो मदही चुराइ। 
मुँह सुँघाइ के आपनो साद भयो है जाइ॥२५द॥ 
बड़ो अलनोखसछो छोहरो देखो री यह आनि। 
मेरी नीवी पॉति' जिनि तोरी गंदा जानि ॥२४५७॥ 
हा. अचेत यदह्द' चेत' मैं गई हुती' बौराइ। 
प्रेम! जानि इन हेत के मारथो मोदधि बनाई ॥२५८॥ 
लखति' कहा हो सो नजो' करि काहू सो मीति | 
उदर लगावत नेहद मिसि रखि राख्यो विपरीति: ॥२५६॥ 


द्विदीय भेद-विद्ग्धा 

उसमे स्वयंदूती-बचन 

विदग्धा-विवेक-कथन 
घर है बचन विदग्य अरू स्वयंदूति' कौ एक। 
याते है इन दुषुन में करिबो कठिन बिबेक ॥२६०॥ 


यही बात को खमुझ्ति के कवि अपने मन माहि। 
जो राखति' हैं एक को दूजी राश्नत नाहि ॥र६व१॥ं 


२५६--१. चोराइ ( १ ) | 

२५७--१. देखो ( २, रे ), २. पीत ( २, ३ )। 

२५८--१* १. था खेत ( २, ३े ), २. हती ( १), ३. प्रेत (२, ३े )। 

२५६---१., लगत ( १), २. नहीं ( २; ३ ), रे. कान्ह ( २), ४ प्रीति 
(२, हें ), ४. वेपरिति (२, ३ )। 

२६०--१. स्वयंदूत ( १ )। 

२६१---१, राखत ( १ )। 


२९६--ढोटा पुत्र, बेटा, बालक । मही>”मद्ठा, छाछु | साह-साथु, साव, सच्चा । 
२९७---छोहरो ८ छीकरा, लड़का । नीबी>फुफती । 
२४८--चेत-द्दोश चेत, चित्त, सन । 


रसप्रबोध पड 


जिन! राख्यो हैं दुहुन को तिनकर' यहै बिचार। 
इन दुहुमन के भेद में यह कीन्हों विस्तार! ॥२६२॥ 
जो तिय खैन सँकेत की करें मीत को कोह। 
काह को दे बोच तो बचन “विदग्धा होह ॥२६१॥ 
करे सैन संकेत था रखें नई जो प्रीति। 
नित' अंतर तिय पुरुष ला स्वयंदुति” विधि रीति ॥२६४॥ 
क्रिय विदग्ध अर बोध को याही बिधि मित्नि जात | 
तिनि दुनहुन' के सेंद में जानि लेहु यद्द बात ॥२६५॥ 
क्रियविदग्ध करि. चतुरई करे आपनौो' काम | 
सैन बुझावे करि क्रिया सो बोधक अभिराम ॥र२६६॥ा 


बिदग्धा मे बचनविदग्धा-उदाहरण 
रे रंगिया करि राखिदों सकत्न रंग के" काज''। 
साँक परे हों आइहदहों स्थाम बसन कोर आज ॥२६७॥ 


स्थाम बार पण परत सुनु बाम कहो मुसुकाइ। 
लगो न नेह उठाइतो निखि लौं नेह सखुखाइ ॥२६८॥ 





२६२--१. जो ( २, ३ ), २. तिन करि ( २, ३ ), रे. निस्तार( ३ ) | 

२६३---१. जाइ [ २, हे )। 

२६४--१. जाई (२, हे ), २. विन (२, ३), ३" ३. स्वयंदूतिका 
(२, ३ )। 

२६५---१, दोनों के ( २५३ ) | 

२६६---१, आपने ( १ ) | 

२६७--१, राखियो ( २, ३ ), २२. को साज (२, ३)। ३. के (२, ३)। 

२६८:--१. सुन ( २, ३ ), २, कह्मों ( १), हे, लुटायहोँ ( १, हे )। 


२६२---तिनकर-डनका । 

२९ ४--- भेद >भेद्‌ । 

२६ ६---क्रिया--चेष्टा, कम । बोधक-बोध करनेवाला, *टंगार रस का एक हाव ॥$ 
२८६७ - रंगिया-रँगाई का कास करनेवाला । बसन-वखस्र, निवास | 





पूपू पसलीन” 


क्रियाविदग्धा-उदाहरण 
थाकित भई हों हाल हीं लखि चरित्र यहि! बाल । 
डारि उरबसी लाल की लखे उडउरबसी लाल ॥२६६॥ 
खिनि 'खिनि' घटिको काढ़ि तीय' मुरि मुरि लखि क़खि नाहि । 
कूप सलिल घट में) भरे कृप सलिल घट माहि ॥२७०॥ 
क्रियाविदग्धा 
पतिवंचिता-लचछ्षण 
पति देखति द्वी होय जो उपपति के रखलीन | 
ताहि. कहत पतिवंधिता जे पंडित परबीन ॥२७१॥ 
रोग ठानि के ढीठ तिथ निपुन बैद करि ईठि' । 
बैठो पति सख्राँ पीठि दे जोरि ईठि' सती दीठि ॥९७२॥ 
क्रियाविदग्धा में दूुतीवचिता 
दूती सो खब तूति करि मित्ने न तादि जताई | 
सोइ बंचिता दुतिका यह बरनत कविशइ ||२७३॥ 


उदाहरण 
दूतिद्धि ' जो छुलि आपुते मो संग स्यायी'' नेह। 


__तू अछेद इन" चतुरई अति कीन्हो हिय” गेह |२०४॥ 


२६६--१. ये ( २, ३ )। 

२७०--१**“१, खन खन (१), २. घटका काढ़ियत (२, ३ ); ३.« से 
(२, ३ )। 

२७१--१. ते ( २, ३े )। 

२७२--१. पीठ ( २. ३ ), २. पीठि ( २, ३ )। 

२७३--१, तन (१ ) दूसरी पंक्ति (२, ३ ) नहीं है। 

२७४--१**'*१, दूती छुलि जो आय तू मो संग लाथो (२, ३)। 
२"'*२., पन आन के कियो हिये मे गेह ( २, रे ) । 


२६६--डउरबसी>+एक भूषण, हृदय में बसनेवाल्ती । 
२७०---#ऋप>कुँआ । घट>घड़ा, हृदय । सलिल-जल, अश्रु । 


२७२--ईटिन्डृश , अभीष्ट , जिसकी चाह हो । पीढि देर-पीठ फेरकर | दीढि८ 
दृष्टि, नजर । 


२७३--तूति-करतूत, तत्व, रहस्य, उपाय । 
२७४--अछेह-अत्यधिक | 


रसप्रवोध पूछ 


बारेनी की मति ते भई बूढ़िन की मति नीच। 
यीच पारि*' कै मोहि इन मो खो पारयो बीच ॥२७५॥ 


| 


तृतीय सेद-लठिंता 
उसमे हेनुल चिता 

तेरि'' ओर'' चितथत हि जब' हरि दीन्हों) मुसखुकाइ | 

तूँ. कत रदन घरे अधर दीजै भेद बताइ ॥२७६॥ 
सुरतिलज्षिता-उदाहरण 

को है माक्ती चतुर जिन' सरस सींखि रख जाल | 

या कंचन की वबेलत्ि' में? मुकुतोें लगाये लाल ॥रे७७॥ 

कौन मदहावत जोर ज़िन' बसि* करिये की चाह। 

तुव जोबन गज्ञ कुंभ पे अंकुख दीन्‍्हों' आह ॥२७८॥ 
प्रकाशदाज्षिता-उदा हरण 


प्रगदन भई तुबों रूप को नेद्द लगत ही जोति। 
सब जग जानत नेह ते बालन सोभा होति ॥२७६॥ 


२७४--१. वा बिन ( २, हे ), २. पाइ ( २, ३ )। 

२७६--१** * १, तोहि उठि ( २, ३ ), २. जब ( २, रे ), ३. दीनो (२, ३), 
४० मोहि (२, रे ) | 

२७७--१, जो (२, ३), २. के बेल (२, ३), ३, में (२, ३)। 
४, मुक्ति (२, ३) । 

२७८:--१. सो (२, हे ), २. बस (२, रे ), रे. के ( २, ३े ), ४ दीनों 
(२, ३२ )। 

२७६---१., तू (१)। 


२७४--बारेन को>"छोटों की । पारिजडालकर । पारथो बीचज्अञ्रल्गाव किया । 
२७६ -- रदन नदौँत । 
२७८--महावत-«द्याथीवान । चाइ"”चाव । 


पूछ 


'रउलीन'” 
प्रकाशलक्षिता-द्वितीय मत से 
जेहि कारों पठ पीयरों सो मेरों' मत माहि'। 
आवत' लोगनि के बदन कारी पीरी छाहिए ॥श८०॥ 
चतुर्थ भेद-कुलटा उदाहरण 
विधि सुनार अद्सुत गढ़ी तिय की सुबरन देह। 
जेद्दि झनेक नग जटन को तुलित एक ही गेहद॥२८१॥ 
पति समान खब जग बसे कामवती मन माहि । 
ज्यों मुदाज खिल में खबे होत भोर की छाँदि' ॥२८५॥ 
पंचम भेद 
मुद्ता-उदाहरण 
काहिह नवद्‌ घर काज है जैहे खब मित्नि प्रात। 
चलत बात यह फूल खो फ़ूलि गयो* खब गात ॥र८३॥ 
बधू रहै घर हम चलें चलत' बात रखलीन | 
तरकी' कदली पात' लौं तिय कंचुक्की नवीन ॥र८४॥ 


श्यू०--१. मेरे ( २), २. माह (१), ३, आवति ( ३ ), ४. छाँह (१)। 
२८१--१. के ( हे )। 

श्यर--१, माह ( ३); २. छा (१ )। 

र्टरे--१. कालि (३) २ माँ (३), रे. फूल ( ३), ४. 


लग्यों (२, ३२ )। 


रट्४--१. चलति (१), २, भरकी (२, ३), रे.पत्र (३) ४. 


लॉ(२, ३२ )। 


२८०--परीयरो--पीला, ( पति )। कारी पीरी दाँहि-कालो-पीली छाया 


पड़ना । 


२८१--तुलित -- तुल्य, समान, सदश | गेह-घर, मकान । 


२८२--झुद्राजसिल्ञ>पत्थर का वह डुकड़ा जो बहुत चम्रकीला हो या जिसपर 


मीनाकारी की गईं (? ) हो । 


। 
२प३--ऊालिह ७ आने वाला कल । फूलिगयो-खिंलगया, प्रफुन्लचित हो गया। 
२८४--वरकी >त इक गह, फट गहे। कदली पात"केले का पत्ता । 


रसप्रवोध फ्ष्द 
घष्ठ भेद-अनुसेना मध्यम 
उसमे प्रथम भेद-स्थानविघयना उदाहरण 
बन बीतत बीतो'" जो कछु कहो जात सो न हाल* । 
ऊसख'' ऊँखारति निपटर्टी' खूखसि गयो मुख बाल ॥१८५॥ 
पावस देन सराहिये पति ऊपर पति खोइ। 
दीबो कौन बखंत को जो दीन्‍्दों' पति जोइ ।शप्दा॥ 
द्वितीय भेद 
भाव-सकेतसोचिता उदाइरण 
करि उजारि' नेंहर चली सोचत कौन खुभाई। 
देंड जाइ ससुरारि के ऊजर गेहु' बलाइ ॥2८७॥ 
फूल मालों मो करि चिते तू कत भई उदाख। 
कहा भयो तु* खासुरे जो फुलवारी पास ॥र४८८॥ 
तृतीय भेद-अनुसयना 
उसमें प्रथम भेद-स्वैनधिष्ठित संकेत रचनानुगवन 
तीसरि” अनुसैना” विषे' प्रथम भेद बह गाई। 
मीत गयो संकेत घन" खकत न केह" जाई ॥र५६॥ 


२८५--१** “१. बीत्यों जु कछ्ु कह्मो जात सु न हाल ( २, ३ ), ९२. 
ऊखटदहि उखरत निपव्हीं ( २, ३े ) | 

२८६--१. सराप श्रलि ( २, ३ ) २. दौनों ( २, ह ); रे- खोइ ( २, ३ )। 

२८८७--१, उजोरि ( १ ), २. गेह (१ )। 

श्टू्य--१, मूल (३ ), २. बॉ ( ३)। 

श८६---१"** १. तीजो अनुसयना ( २, ३ ', २ विपे (३ ३*"' ३, तिय सकत 
नतंह जाइ (२, ३ )। 

श८४--बन < रूई । निपटहीकिलकुल, सवंधा । 

र८६--पति>स्वासी, मालिक । पति>लज्जा । जोह # सत्री, देखकर । 

२८०--करि उजारिज-डउजाड़ करके, बियाबान करके । ऊजर-डजड़ा हुआ । 

रण८८--कहा--क्या । 

२८३---अलुसैना--वह परकीया नायिका जो प्रिय के मिलने का स्थान,नष्ट हो 
जाने से दुखी हो । धन>ख्री, बधू । केहूँ ८ किसी प्रकार भी । 


६ 'रसलीन 


गुदत" माल नेंदलाल जेहटि काल खुनी बन" जात | 
मदन ज्वाल की जालते' छुयो बाल को गात ॥२६०॥ 
बंसी से मनु मीन कौ शखस्लींचत बंसी टेरि। 
निकखलि चलतनि को धाम ते था मन पावत फेरि ॥२६१॥ 
द्वितीय भेद स्थानाधिष्ठित संकेत 
वर्णवनुगवंन अनुसयना 
पुनि अनुसयना त्रितिय में इह्दै" भेदि कददि “जाइ। 
जो पिय पास संकेत के चिह्न लखे पछिताइ ॥२६२॥ 
उदाहरण 
घरी टइयसे न टरी कहे खोचन भरो विसेखि। 
परी छुरी खी हें रही हरी छुरसी करि देखि ॥२६३॥ 
फूलछरी संकेत की मोहन कर में पाई । 
अधसर चुक्की' डोमनी खो. रमनी पछुताइ ॥२६४॥ 
पिय मनोरथा 
नेन चहै मुख देखिये मनसों कछू दुराइ। 


मन चाहत दृग॒ मूँदि के लीजे हिये खगाइ ॥२६४५॥ 

२६०--१*** *, ग़ुहत माला नेंदलाल जिहि काल सुने बन जात ( ३ ); 
२, ज्वाल सो (२, ३ )। 

२६१--१, लो ( २, ३ ), २. मन ( २, ३ 9 रे. को (३ ), ४. घाम ( ३ )। 

२६२--१*** १. भेद दूसरों आ्राइ, ( ३) २. को (३ )। 

२६३--१, सोचत ( १ ), २. हो (१)। 

२६४--१. पाय ( ३ ), २. चूके (३), है. त्यों ( २, हे ) ४. पछुताय ( ३ )। 

२६५--१. सुख ( २, ३ ) । 

२६०--छुयो ८: छीज गया, कृश हो गया ! 

२६१--बंसी>मछली फेसाने का कौँटा | बंसी-बासुरी | वा सन-उसका मन । 

२६ २---त्रितीय>तीसरा | 

२३३---घरी>घड़ी, घंटा, समय | 

२६४--छुरी>छुडी । डोमनी ८ एक जाति की स्त्री जिसका पेशा मांगलिक 


अवसरों पर गाना बजाना है, गोनहारिन। अवसर चूकी ठीक 
समय पर ताल देने में जो चूक गई । 


२३४---चहै-चाहता दे | दुराइ--छिपाकर । 


स्सप्रतोच ६० 


परकीया का सुरतारंभ 
मो कर दोऊ भरि दिये मनचोते फल. आजु। 
अलप चुच्त की छाँदह इनि किन्हें' कलपतद काजु ॥२६५॥ 
बैन! मिलत मुख में बसी मुखु बोलत हिय आई । 
हिय लावत कछु खुधि नहीं कित गई साज लगाइ ॥२६७॥ 
परकीया की सुरति 
यौं' सँक्रेल सुख लखत' हरि पिय आतुर गरि ल्थाइ । 


2. 


क्‍्यीं चोरी गुर पाई के तुरत ' लीजिये खाई ।॥ श्ध्पया 


राधा तन फूलन मिक्‍यो पातन हरि गो गात। 
नूपुर चुनि खग घुनि मिली भले बसे खब सात ॥२६६॥ 


परकौया का सुरतांत 


फूल माल सो बात जो में त्याइ' उमराइ। 

पेसी अंग लगाइ सो कत डारी. कुँमिलाइ ॥३००॥ 
सिर दल कक 
२६६--१. फल ( २, हे ), *९- इन ( १), रे. किये ( २, रे )। 
२६७--१. बैन ( ९ ), २- मुख ( २५ है ), है: गेंगाई («, ३)। 
श्६८--१. यो (१) ३ लेत (२, ३२ » २- शाइ (२, ३े ), ४« पाय 

(२, ३ ) | 

२६६--१- मिलो ( २, हे ), र- या तन (३), ३. सात (२ २ )। 
३००--१. लाइ ( १ )। 





२६६--मनचीते--मनचाद्या | अलप>अल्प, थोढ़ा । कलपतरु-कल्पतरु, सझुद- 
मंथन से निकले चोदद रत्नों में से एक जिससे की गई सभी याचनाएँ 
पूर्ण होती हैं । 

२६७--बैन:वचन, । सुधि5स्मरण, चेत, याद । 

शडे८--गुर ८ गुद । 

२३६६--सिल्यो>मिल गया | नूछुर घुनिनुपुर की ध्वनि। भरते बने-अच्छे 
बन गये | 

३००--उभराइ-<उसाड कर । डारी-डाली । 


२१ श्सलीन! 


पट झ्लारति' पाछति' बदन खुंदरि द्रपन देरि। 
दूती सो अनुस्ताति है लाजवती दृग फेरि ॥३०१॥ 
खब जग हारधों ये अलख काह को न लखात | 
कुंजन में रति के दोऊ पंछी स्लो" उड़ि जात ॥३०श॥ 


स्वकीया-परकोया 
बिना नेम कथन 


सुकिया परकीया दोऊ बिना नेम परमान | 
कामबतो. अनुरागिनी प्रेम असकता' जाने ॥३०३॥ 
कामवती उदाहरन 


कत मो कर लावत कुचतनि' कत गहियत लपटठाथ' | 
आली चाटे ओोखः के केसे ताप बुझाय' ॥३०७॥ 


३०१०-१० भारत (१ ), २. पोछुत ( १ )। 
३०२--१. पै ( २, ३ ), २. लॉ (२, ३ )। 
२३०३--१. स्वकिया ( २, ३े ); २. असक्ता ( २, ३ )। 
३०४--१. कुचन (२, ३२), २. लपटत (२, ३ ), रे, वोस (१), 
४. प्यास ( २, हे ) ». बुकात ( २, २)। 


३०१---हेरि-देखकर, ताककर | अनुखाति"क्रोध करती है, रुष्ट होती है। 
लाजवती>लज्ञाशीज नायिका । 

३०२--अलख+-जो न देखा जा सके । हारथो>हार गया। काहुको>किसी 
को । में>में | 

३०३ - सुकिया>स्वकीया, विनय आदि गुणों से युक्त, ग्रृहकर्म 
परायण, पतित्रता स्लरी । शील, संकोच, स्नेह, सोजन्य ओर सोंदर्य 
आदि गुणों से युक्त सती, पावंती ओर सीता के समान मन, वचन 
ओर कम से प्रेम करनेवाली सत्री। परकीया"पति के रहते 
दूसरे पुरुष से संबंध रखनेवाली नायिका। नेम"नियम, कायदा। 
असकता-श्रासक्त, अनुरक्त, लीन, मोहित । 

३०४--गहियत>पकड़ते हो, ग्रहण करते हो। ओख->“वायु मंडल में मिली 
हुईं भाप जो रात की सरदी से ठंडी होकर जलचिंदु के रूप में पदार्थों 
पर लग जाती है, शबनस । 


रसप्रबोध ६२ 
अनुरागिनी-उदाहरण 
पिय कुंडल को चिक्व जो परयोौ बाल की बाद । 
खिन चूमति, खिन लाखि रहत स्तिन लावत उर माँद ॥३०४॥ 
नाइ लाइ जेहि " चपक में मधु पिय दयो" पियाइ। 
बार बार तिय* चखति है तेहि' अघरनि पे ल्थाइ" ॥३०६॥ 
प्रेमझासक्ता उदाहरण 
ये रख खोभी दंग खदा रोके हैँ अकुलाइ। 
मन सावन सुख कमल लख्ति परत सैँवर' लो घाह ॥३०७॥ 
हरि लखि इसि' नेननि लये* करिके दुह्ठू। खुभाई। 
खींचे 'आरावत बल किये छुटे लगत चढ़ जाइ ॥रे०्ण॥ 


झधिक रूप दरखसाद इत्ि' हग दुतन मित्रि खाथ। 
यों मम भानिक सेत हो? बेचोएं हरि के दाथ ॥३०६॥ 





३०६--१ “१ जिहि चखन में मद पिय दियो ( २, ३), २ तिदहि ( २, ३ » 
३. तिय ( २, रे )3 ४ मै (२, हे ). » लाइ ( २, ३) | 

३०७--१ *'१, मबुप लो जाइ (२, ३ )। 

३०८६८---१ १. इन नेनन ( ३ % २, लिये ( २, ३); ३ करिके (२, ३), 
४ दुसह ( २५ ३ »। 

३०६---१, दरसाय (२, २), २ इन (१) रे सो तिही (२, ३ ) 
४, बेच्यो (२, २) | 





३६०४---कुडक्ष सोने चाँदी आदि का बना हुआ कान का एक मडल्ाकार 
आभूषण, बाली । बात्यपःनायिका । खिन-सण । 

३०६--नाह नाइ>डाजल़ डालकर | चपषक-सदय पीने का पान्न | दयोदिया । 

३०७०--रोकेह्रं>रोकने से भी | अकुलाइ-व्यप्न होते हैं, घबराते है । मनभावन- 
सन को अच्छा लगनेवाला । 

३०४--नसुभाइ<स्त्रभाव । 

३०३--दूतन » वे जो सदेश पहुँचाने या किसी विशेष काय के किये कद्दी 
भेजने जाये, चर | 


६३ 'रसलीन” 


सामान्या भेद 


गरब' कोटि राखे तऊ लोहे लोटि' के भाह। 

दाम भोट ये ख्ेति? हैं. काम चोट डपजाइ ॥३१०॥ 

त्याये पायल है भत्ली परी रहैगी पाह। 

लाल दोजिये मात्र जो राज्य दिय सो लाइ ॥३११॥ 

मुकुत' माल लखक्षि धनि' कदयो यद् अचिरिजु३ है नाइ | 

गंग तिहारे उऊर बखी शिव भेरे डर माह ॥३१२॥ 
मध्यस्वतत्र-सामान्या 


खिगरी' बार बधून में प्रमुता तहै जो बाम। 
अपनी इच्छा खो रमे तादि सुतंत्रा नाम ॥३१३॥ 


उदाहरण 


रखिक' पाइ मन भोद्‌ खो रखि सुभनाद विनोद । 
बैठि मोद में घनिः करति छुलि* बल्ति" खो घन मोद ॥३१४॥ 


३१०--१ गब (६ , २ लोग (१), १ लेत (२, ३)। 

३११--६ दो (२, ३) २ राखो (२, ३), ३२ (२, ३) ४ मैं 
(२, ३ ) | 

३१२--१. मुक्ति (२, ३) २ धन (१ ), ३ अ्जगुति (२, ३) (४) 
बसे ( २, ३ ) ४ सिब (२, ३ )। 

३१३--१, सभरी ( २, रे )। 

११४--१० संग (३), २ में (३२) रे घन (१), ४. छुल ( १), 
पू बल (१ )। 


३१ ०---सेत ददीःसुफ्त से ही । मोट-बहुत अधिक । 
३११३--पायल >पेर से पहनने का एक आभूषण । मालब्मात्ा | पाइ-पैर 
में । काम चो४-कामवेदना, कामाघात । 
३१ २---ज्ाल ८ नायक । 
३६१३--अचिरिज्ञु-अचरज, आश्वयं । नाह--नाथ, स्थामी । 
३१ ४---सिगरी-समंग्र, समस्त, सब | बार बधून+्वेश्याएँ | 
2१४--वबाम ८ री । सुतत्रा«स्वतत्त, मुक्ता । 


र्सप्रबोध ६४ 


द्वितीय-जननी श्राधीना 
यार बिलासिनि होश जो जननी के आधीन | 
के गुरजना सासन रमे सो जननी आधीन ॥३१५॥ 
उदाहरण 
परहथ बसि ये मतिरदई घन भोजत के याह। 
धनी प्रान पच्छीन को दनत कुद्दी त्ञों घाइ ॥ै१६॥ 
तीसरी-नेमता सामान्या 


दिन प्रमान कै दरबि दे जो तिय राखी होइ'। 
बारिबधू) के भेद मैं कही नेमता खोइए ॥३१७॥ 


यथा 


तिय फे नित वित' देन लो चितह्ठि''" बढ़ावत नाइ" | 
हेम नेम घट जात ही प्रेम नेम घट जाईह॥३११८॥ 


चतुर्य-प्रेमदुःखिता 
पक ठौर बसि प्रेम जो होइ” बार तिय आनि। 
बिछुरत ही दुख लदृहि सो प्रेमदुःखिता जानि ॥३१६॥ 


३१४--१ गुरुजन ( $ )। 

३१६--१ बसिये (२, ३ ), २ लो (२, २ )। 

३१७--१, दरब (२, ३ )) २ होय (२, ३ ), ३. बारबधू ( १ ), ४० 
सोय ( २, ३ )। 

३१८---१ पिय (२, ३) २ चित (२, ३ ), ३ *'३, चित हित बढ़त 
बनाई ( २, हे ) | 

३१६--१ दोय (२, ३) २ लहै (२, ३ )। 


६१५४ - बार बिलासनि-बेश्या | 

३१६--परहथ-दूसरे के हाथ में । चाइ-चाव । कुही-एक शिकारी परी । 
३६ ७--दरबि-द्ृव्य । नेमता-नियमता । 

३१८--वितजवित्त, घन | हेम » सोना । प्रेम-नेसब्प्रेम का नियम । 

३१ ६--और-स्थान | बार-बारि | लद्ृद्विजप्राप करना । आनि ७» आकर 


ध्पू 'रसलौीन 


उदाहरण 


मोदि रावरे दाथ दे धन कीन्दों' जित' हाथ। 
अब छूटत वह पापिनी' छुल्यो न बाको साथ ॥३२०॥ 
वित द्वित बादत नेद्द! यह बॉष्यी जीय' सुस्त पाइई। 
अब अलि छूटत) होत दुख कीजे कौन उपाइ ॥३५१॥ 


सामानन्‍्या का सुरतिश्रारम 


बरति कहत है"! बार तिय रति' आरंभ्षन कोह”'। 
सुस्त ओरनि की सुरति को याके प्रथमद्दि होइ ॥३२२॥ 


सामान्या की सुरति 


खुरति रंगिनी यों लपकि चनी-गरे लपटाइ। 
ज्यों तरंगिनी' सिन्धचु को करि तरण मिल्रि जाइ ॥रेश३॥ 


सामान्या का सुरात 


नये रखिक देखे नये लेस तियन' के प्रान। 
काह' कीजिये कनक से जाते हुटे कान ॥१२४॥ 
३२०--१, कीनों ( २, ३ ), २. जिनि ( १ ) हे पापनी (२, ३ )। 
३२१--१ नेम (२; ३ ) २ जीव ( २, हे ), ३. छुट्वत ( २, हे )। 
३२२--१, सकत से ( २, ३ )) २ २. यह तिय रम को होइ ( २, ३ )॥ 
३२३---१, तरगनी ( २, हे ) तरगिणी ( १ )। 
३२४--१. त्रियन ( २, ३े ), २. कहा (२, ३ )। 


३२०--रावरे5आपके । छूव्यो८छूटा । वाको-उसका । 
३२१--विवद्धित-वित्त के द्षिए | जीय&हुदय में । 
३२२--बरनि>वर्ण न कर । बारन्वाल्ी । सुरति"केसिप्रसंग । याके८इशसके । 
म३े'२३--सुरति रग्रिनीःकामकलामे रैगीली नायिका। धनीगरे-धनवान के 
गले से । तरगिनी>नदी । 
३२४--काइःक्या । 
पे, 


रसप्रबोध ६६ 


ज्यों आवत निखि भीत को चितवत रही दताजाई | 
त्यों' अब घनदित है खरी माँगत चित सकुचाई ॥३२५॥ 
सुखद्दित के तन आपने चित॑ राखति' नित' गोई | 
करि. धन अपने हाथ फिरि चन अपनी मति होइ ॥३२६॥ 


३२५---१. ज्यों (१), २ २ पधनहित है (२, २)। ३. है (१, २)। 
३२६--१. राखत ( १ ), २. निन ( २, ३ ) | 


३२५६ --सुखद्वित न्‍ सुस्त के निर्मित । गोहलघछिपाकर | 'धरननन्‍्संपदा। धन८र 
चनन्‍या | 


सुरति-दु/।खिता 
बक्रोक्ति गर्विता-वर्णन 


अन्य सुरति दुश्धिता बहुरि तीन गर्षिता आनि'। 
और मानिनी नेम बिन. ख़कत तियन में' जानि' ॥३२७॥ 
परायीन मत माहि' ये भेद्‌ सस्ते नहिं जात। 
करवयौ* नवीनन काटि के यद्द विध सो अवदात" ॥र५८॥ 
अन्य सुरति दुशखिता कहीं खेंडिया ते यह जानु!। 
स्वाधिनपतिका' ते कढ़ों भेद गविता आनु? ॥३२६९॥ 
मानिनि को कंढ़ि भानते तिट्ठटें भेद तब लाइई। 
हाट नाइका भेद ते भिज्न दियो ठहराइ ॥३३०॥ 


३२७--१ आन ( १), २. मे (३ ), रे, जान (१ )। 

१२८--१ मति (२, ३) २ माह (१ ), ३ गने (२, ३े ), ४. करे 
(२, ३२) ४ अविदात ( २, हे ) । 

३१६--१ जान ( २, ३ ), २ स्वधीन पतिका ( १ ), ३े मान ( २, ३ ) | 

३३०--१ बतलाइ ( २, रे )) २ नायका ( २३ )। 


३२७--नार्विता-वद्द नायिका जिसे अपने रूप, गुण या पतिप्रेम का 
घमड हो । मानिनि>ख्ती, प्रेमिका । सकल-समस्त । 

३२५८--पराचीन - प्राचीन, पुराना । करयो 5 किया। अवदात ८ स्वच्छ, 
स्पष्ट | " 

३२६--खदिता>जिसका नायक रात को किसी अन्य नायिका के पास रहकर 
सबेरे आये। स्वाजीनपतिका-वद्द नायिका जिसका पति उसके 
बश से न हो। कढ़ों ऋ निकला | भाबु>ूभान, ज्ञान, आभास । 

३३०--मानिनिल्‍मानिनी । मानवतीजरव॑वती, नायक का दोष देखकर उसपर 
रूटी हुईं नायिका | कदि--निकत्ष कर । तिहँ-तीनों । 


रसप्रबोध द्ष्ड 


जद॒पि' धरे नहिं जात पे" अछ्नायिका माँद्दि। 
तऊ अवस्था जेद ते खकल भिन्न हे जादिः ॥र8३१॥ 
जब! नवीन मत" पे भयो तिट,ं भेद अविदात | 
ग्यारह से बावन तियन माह गने नहिं जात ॥३३२॥ 
अन्यसुरतिदुखिता-लक्षण 


निज पति रति को चिन्ह जो लखे और तिय अंग ' | 
अन्य सुरति दुखिता सोई जेदि दुख बढ़े” अनंग ॥रे३३॥ 
पिय तन ख़ज्ति रति चिन्ह जो दुख्ित खंडिता होइ। 
ज्यों यहि' दुख पिय सुरति छुत”' और बाल तन जोइ ॥३३४॥ 
इहे! सेद इसमि' दुषुन में जानत है कवि जान। 
जातरूः पिय औगुननिते दुखी दोठ पहिचान रिरेश॥ 
श्न्यसु रतिदुखिता-उदाइरण 
तेरे” पाख प्रकाश बर लेह बाल सरखाइ। ५ 
भो कारन क्याई नहीं? आयो आपु लगाह ॥रेशदे॥। 


३३१---१ १, जद्यपि धरे नही जात ये ( २, ३ ), २. माह ( १), ३. 
जाह ( १ )। 

१३२---१ जब नवि मति मे यो ( २, ३ ), २ मान (२, ३ )। 

३३३---१ १ चिह् लखे ओर तियन के ( २, १), २ चढ़े (३ )। 

३३४--१ यह ( २, ३े ) २. छुन ( ३ )। 

३३५--१ यहै (२, ३), २ इन (१), रे जानतहू (२, ३ ), ४.. 
अवगुननि ( २, हे )। 

३२६--१ *'१ तेरो प्रान (२, ३9 २ ल्वाँयो (२; ३), ३. महदी 
(२) ४ आप ( २, ३)। 

; ३३१--पै -- फिर भी, परतु, लेकिन | तऊ- तथापि | हे जाहि - दो जाते हैं ॥ 

३३२--पै-पर । माह में | 

३३३--चिन्द्र-निशान | तिय-सत्री | जेहिरजिसे | अनंगर--कामदेंव । 

इ६४४--पियतल « प्रीतम के शरीर पर | ज्यों छ जेसे । छुत-धाव, जंखम । 
जोह्‌>देखकर | 

३३१---हदेन्‍न्यदी । इनि +: इन । जोतर“जिंससे ५ 

३३ ६---प्रकास-भआलोक, काँति | 


६६ 'रएसलीन 


गई बाग कहि जाति' हों तुध दित जैन रखाल | 

सो नहि ल्‍याई आपुद्दीः छुकि आई है बाल ॥१रेण। 
काह' कहों तोलों अली अपने अपने भाग। 
भोद्दि दियों तन कनक बिधि दीनों तोदि खुदाग ॥ररे५८॥ 

गर्बिता-लक्षण 

गरब' न उपजत है तियदि जों लो नहि बस" नाह | 

था ते? गरबित” को सवन स्वाधिनपतिका माद्द ॥३१६॥ 
यात कहे जो गरब' को खोदइ गरबिताः जानिए | 
बरले पति आधीनता स्वाधीनपतिका' मानरि' ॥३४०॥ 
खोदइ गरबिता उसय विधि बरनत' हैं कवि लोदइ। 
फ्यक्रोकति है एक पुनि दुतिय सुगरबित३ होइ ॥२४१॥ 

बक्रोक्तिगबिता-उदाहरण 

थघिय मुृरति मेरी खदा राखत इगन बखाह। 
डरियत गोरी देह यह मति खोरी' परि' जाइ ॥३४२॥ 


र२३७--१ बात ( २, रे ) २ तू (१), रे आप ह्वी (२, ३ )। 

श१शे८---१, कहा ( २, हे ) 

२३६--१ गबे ( १), २. बसि ( २, ३ ), रे. सोई (२, ३ ), ४ गर्बिता 
(१, है )। 

३४०--१ कहत (१७ २. गे (१), ३२ गजिता (१), ४ जान 
( २, २ ), ५ स्वाधीनपति का ( २, ३ ), ६ मान (२, ३ )। 

३४१--१ गर्बिता (१), २ बरनति हैं (२, ३ ), ३ सो गर्भित (१ )। 

३४२--१ “१ कारी हे .( ३), २ सोरी है (२)। 


३३७--हों > में । तुवद्दित-तुम्द्ारे लिए । छुकि>अधाकर, तृप्त होकर । 

इश्८---दीनो>दिया । कबक ८ स्वर्ण, सोना । सुद्दाग ८ सौभाग्य, सुद्दागा | 
दि० 'सोने में सुद्दागाः कद्दावत है। यहाँ सोने जेसा बणं एक को 
मिला ओर सुहाग ( सुद्दागा, सोभाग्य ) दूसरे को । 

३३६--तियहदि-ख्री को । जो ल्ों ७ जब तक । 

2४ ०--बरने-वर्णान करते हैं। मानि>सानकर | 

३४१-०उसय>दोनो । बक्रोकति>बक्रठ॒क्ति, ज्यग बचन । 

३४२--देह 5 शरीर । सॉरी-साँवली । 


रसप्रबोध ७७ 


सुधि-पपमगर्निता 
मो पिय चख पत्ञी' नहीं जो जल जलन पे जाहि। 
मीन रूप तामें परे खदा रहे तेदि' भाहि ॥३४र॥ 
मोहि भूषण की भू नहि बुजसूषन को प्यार । 
मन सा रहो' सिंगार' करि! तन सोरहो सिंगार ॥३४४॥ 
वक्रोक्ति रूपगबिता 
जोबन लादि ई' रूप ढिग झदूमुत गति यद्द कीन। 
झापु जगत को भारि के मो स्विर हत्या दीन ॥३४५॥ 


सुब्कछुरूपगनिता 

जो दग' कमलन दुस्तित' नहि मेरे रूप सुजान। 

तो मो आतत जतनि कही खतरतस्षिज सत्र समास ॥३४६ै॥ 

हों न सहोंगी बात अब तो सो कट्दति निखलंक। 

मेरे भुक्ष को खंद कद्दि सावत लाल कलांक ॥३४७॥ 

२४२--१, पच्छी (२, ३) २ में (२, २) रे जामे (२, ३), 
४. तिहि (२, ३ )। 

रे४४--१ सो रदह्दी (२, ३ ), २ सिगारि ( २, ३), ३ कै ( २, ३ ), 
रही ( २ ), यही (३ )। 

२४५--१ लह्ियन ( २, हे ), २. ढंग ( १ ), रे हत्या मोहि सिर २, रे) 

३४६--१. हुख ( २, रे ), २ दुखत (२, ३), २ मै (१), ४. जिन 

(२, हे ), ५ मत्र (३)। 

३४७- १ अलि ( २, ३ ); २, सो तो ( १)। 

३४६३---चख ८ नयन, आँख । तामे-:उसमे । 

३४४--भुषन-आभूषण । बृजभूषन-श्रीकृष्ण । सोरद्दो सिंगार>सोलहो 
शटगार, सजा के सोद्षद् अगर, ( उबरन लगाना, स्नान करना, वर 
घारण करना, बाल संवारना, अजन छागाना, सिंदूर भरना, मद्दावर 
लगाना, भात्ष तित्नक बनाना, ठोडी पर तिल्ल बनाना, मेहदी रचाना, 
सुगधित द्वब्यो का भ्योग करना, अल़कार धारण करना, पएुष्पद्ार 
पहनना, पान खाना, ओठ रंगना और मिस्सी क्गाना । 

३६४९-- मो सिर-मेरे सिर | दृद्यारुबध का आरोप | 

३४६---दग क्रमलन+*कमलवत नेत्र । सरसिज सन्न-कमल-पत्र । 


७१ 


'रसलीन 
बक्रोक्ति गुनगर्षिता 
मो पे गुन कछुण नहीं' ऐेसो ते दित पाई। 
अपनी यारीहूँ पियहि मों घर जाति पढाइ ॥ऐे४८॥ 
सुच्छु गुनगर्निता 
तौ प्रवोन' जो छीन के खोतिन सो रखसतीन | 
मीन तार जो बीत के करों” बाँचि आधीन ॥३२४६॥ 
को चतुराई जो न हों! एक कत्ा में जीति। 
आजु लाजु* मनको करी हाथ छाह्षा की रीति ॥३५०॥ 
मानिनि लक्षण 
पिय खो! कछु अपराध तकि तिय उदास जो होइ। 
ताधहि मानिती कहते हैं? खब'? पंडित कवि लोइ ॥३५१॥ 
तीनि भाँति पिय सो करै' मानिति' कोप प्रकास३ | 
मुख परि के पीछे किचों चुप हे रहै उदास ॥३५२॥ 
मुख पर कहे सो खंडिता पीछे अन्य खँमोग। 
ओर तोखरी मानिनी जहाँ. भौन परयोग'" ॥१५३॥ 


१४८--१ बैन ही (२, ३ )। 


३४६--१ पठीन (२, १), २ तार के (२, ३े ), ३. के ( २, ३े ), ४- 


करो ( २, ३२े ) | 


३४०--१ हो (२, ३), २ जला ( ३), ३. लला (२, ३), ४ करो 


(२, ३) ५ छुला की ( २, रे )। 


३४१--१. तें ( २, ३ )) २ किय ( २, ३ ), ३७७०२ सब जे (२, रे ) | 
३५२--१., करति ( २, ३े ), २ मान ( २, हे ), ३े परकास ( २, रे )। 
३५३--१. जह है ( २ ३ ), २ प्रयोग ( २, ३ )। 


३४८--पै>पर । कछुएकुछ भी | 


३४६--स्हीन-पतले | बीनके-वीणा के, बुनकर | 
२३९०--लालब्नायक | छात्ष«छुट्ला । 
३५१---तकि>देखकर | 

३४२--कोप-क्रोध, रोष । किधोन्या, या तो । 
४३४३--परयोग> प्रयोग । 


रसप्रवोध रे 


मानिनी-उदाहरण 
पिय अपराध न जानियत को जाने किहि काज़। 
भौंद चढ़ाई के पग्रीव' नवाये आज ॥रेशछ॥ 
अवस्था भेद से 
ग्रष्ट नायिका कथन 


जेडि! गुन पिय आधीन है स्वाधिनपतिका' नाम। 
पिय आचन दित तन खजे बासकऋसज्या" बाम ॥३५५॥ 
कौनहु' देतु न आवदही पीतम” जाके गेद। 
ताकी सोचु' करे हिये उत्कंठित सो पएढ ॥र्श्द॥ 
करे चलन चरया चले पहुचे लॉ? पिय पाल। 
बोलि पठावेै खिल सुन अभिखारिका प्रकास ॥३५७॥ 
सँजि सिंगार जाँ' जाइए तिय लत्नन मिलन के देत । 
बिन) पिय सेटे रिख करे विप्रतृब्ध तेदि' चेत ॥रेश८॥ 
पर रति चिह्षकित'! पिय चिते बलि खंडिता रिखाह।| 
करछाहइस्तरिता कलद करि फिरि पीछे पछिताइ ॥३५९॥ 


१५५---१, जिधि ( २, ३ ), २ सो (२, ३ ), ३ स्वधीनपतिका ( २, ३ ), 
४ तब ( २, ३ ), ५ वासकसजा( ३ )। 

१५६--१ “१ कोने हेत न आवई प्रीतम ( २, ३), २ सोच ( २, ३ )। 

३४७--१ घलै ( २, ३) २ पहुँचे (२, ३२), ३ नो (३)। 

३४८---१ हि २, जाय (२, २ ), ३ बिनु ( २, ३), ४. तिहि 


२४५६--१, चिन्‌हति (२), चिन्तित (३), २ बोलि ( २, १ )। 

३९४--मीीव - ग्रीवा, गर्दन । 

३९४---ब्रासकसज्या ०० ( बासकसतज्ा ) आगार करके नायक को प्रतीसा करने- 
वाली नायिका | 

३९१६०--०एह - यह । 

४५७--क्षों-तक । सिख--उपदेश, शिक्षा, शिष्य । 

३५१८---रिस-क्रोध, रोष । 

३५ ३---गिशषाइ-कुड होकर | कल्नदन्तरिता-पति या नायक का अपसानकर पीछे 
पछुतानेवाक्गी नायिका | * 


रे 


“रसलीन' 


प्रोषिषपतिका जाहि. पिय गयौ' दोइ परदेख। 
गमषित*' जेदि दिन कतिकर्म चलन चहै प्रानेस ॥३६०॥ 
गछितपतिका जाहि पिय चलत समे में होइ। 
पतिया ”' समन संदेख लखि आगमपतिका"' जोइ ॥३२६१॥ 
आाइ मिले जो विदेख ते आगतपतिका जानु। 
बिछुरे! पति” आयो सुन्योः अगछित पतिका * मानु ॥३६२॥ 
है अर दोनो हो चुक्यों बिरह जो तीनि" प्रमानु३ | 
करि. सब को गने अष्ट नायका जानु। ॥३६३॥ 
उचित न इन नारीनु' में मुख्या बरनन' त्याइ। 
येः विक्र्ध नवोंदढ गुम दीनो' है ठट्दराइ" ॥२६४॥ 
खाता पतिकादिकन में मुग्धाऊ पुनि द्वोति। 
पे बिन! चाह निति दुहुन के रस की द्वोइ! 'न् जोति ॥३३४॥ 


३६०--१ चलल्‍यो (२, ३), २ २ २. गमिष्यपति जिहि दिनहि में 


(२, ३ )। 


३६१--१ '१ पति आगमन सदेश लि आगभिष्यति जोइ ( ३ )। 
३६२--१, बिछुओ (२, ३ ), १ पिय ( २, ३) हे सुने (२, ३ ), 


४ **४ शआगतपति का मान ( २, ३ )। 


३६३--१ चुको (१), २. तीन (२, ३), रे प्रमान (२, ३१), ४ 


जान ( १ )। 


३६४--१. नारीन ( ९, ३ ), २ बर्नन (१), ३२ पे (२, ३ ), ४ दीन्हों 


( २, हें ) * ठहिराइ (२, ३ )। 


३६५---१, बिनु ( २, ३ ), २, (२, ३ ) नहीं है। ३. होती ( २, ३)। 





३६१--पतियाँ-पन्न, चिट्ठी । 

३६ २--मानु-मसानो । 

३६५६३--टोनो >दोनेवाला । प्रभानुज्अमाण । 
३६४--सारीनुमे८वायिकाओों में । 
३६६४--बिन चाहनि>अनचाहे | 


रसप्रबोध ७४ 


स्वाधीनपतिका में 
मुग्धा स्वाधीनपतिका 


रूप न आयौ है' कछू जो धन करिदौ' हाथ। 
अबहीं ते लाकर अये कहाँ डोलियत नाथ ॥र६८॥ 
ज्यों ज्यों लालन प्रेम बस्' संग न तजत दिन शति। 
त्यौ (त्यौ लाज समुद्र में तिय बूढति ख्री जाति ॥रेद७॥ 
मध्या स्वाधीनप्रतिका 
पिय. पग॒ धोवतोी भावती कौतुक करति बनाई | 
खिनिक सवाघति पाइ खस्िलि? सखेचिं लेति' सकुचाइ ॥रे६८॥ 
निरख्ि निरस्ति प्रति दिवस निशखि पिय चलस तिय मुस्त ओरि | 
कमल जानि अलि डहोत हैं. सखि अनुमानिः चकोरिए! ॥३६६॥ 
निकसलत दी पौछें) परत झावत आगे होत। 
रविप्रदद सनमुख छाइ"' सो तुब प्रिय प्रक्त'' डउदोत ॥३७०॥ 
ज्यों ज्यों पिय चित चाय सो देत भहाउरौ पाए। 
त्यौ त्योँ पिय अति रीकि! के मैनन में मुखुकाइ ॥३२७१॥ 


३६६--१ सो ( २, ३े ), २ करिहो (२, ३ ), रे. सो (१)। 

३६७-- १, बसि (२, $ )। 

१६८०-०१ धोवति (२, ३) २. खिनक (१), ३२ खिन (१), ४. 
ऐचि ( १ )) ४, लेत (१)। 

३े६६--१ घोस (२, ३) २. ओर (१) ३ श्रनुमान (१) ४. 
चकीर ( १ )। 

२७०--१. पाछे (३), २ २. घाम लौ तिय ठ॒व प्रकृति (२, ३ )। 

२३७१--१. महावर (२, ३ ), २ धाइ (२, ३), ३ रीक् (२, ३ ), 
४ मे(२, ३ )। 

३६६---चवाकर-लेवक । 

३६८--खिनिक सरवावति-एक क्षण रुगब्वाती है। 

३६६---अलनुमानि-नभ्रलुमान करके । 

३७००-अकृत-स्वाभाविक । उदोत>प्रकाश, शोभा । 

३७१--चितवाय » चाव से भरे हृदय से । महाउर-महावर, पेर रगने का 
लाल रग, ज्ञाख का रग जिससे स्त्रियाँ पाँव रँगती हैं । 


७, 


“सलीन' 


परकीया-स्वाधीनपतिका 
यों ही साज न ओोइये' फिरि फिरि मेरे खाथ। 
परकीया आयति कहें घात परेही' द्ाथ ॥१७२॥ 
मो मन पक्षी प्रीति शुन बाँधि रो है नाथ। 
जो उदाख हे उड़त है तौ फिरि ल्यावत हाथ ॥र७३॥ 
सामान्या-स्वाधीनपतिका 
किती रुप अर गशुनभरी कत भोष्ठी को लाल । 
कंकन दे कर गहत' है हद्विय लावत दै माल ॥३७४॥ 
मुग्धा-आसकसजा 
इक भूषन सख्खि सजति है प्रिय को आगम जानि। 
दूजे! नवज्ला ,स्वेद ते निजतन राचति' आनि ॥३२७४५॥ 
खौति हार तकि नवत्न तिय मिल गरस को ठदराइ। 
पिय आवबत ग़ुन मुकुंत' को गूँदति' माल बनाइ ॥३७६॥ 


मसध्या-वासकतजा 


लाल मिलन शुनि' तन सजति बाल बदन की जोति। 
खिनिक कमल सी मसत्तिन खिनि झमल चंद सी होति ॥३७७॥ 


३७२--१, खाइये ( १, २), २ परैही ( २, ३ )। 


३७३--१, पछी ( २), पथी ( ३ )। 

३७४--२१, केति ( १) २ कहत ( १)। 

३७४--१ दूजी ( ६ ), २० राखति (२, ३)। 
३७६--१ मुक्त ( १), मुकति (३ ), २ गूँँदत ( १)। 
३७७--१ सुनि ( १)। 


३७२--फिरि फिरिल्‍घूमकर । घात परेही-ठीक मोका मिलने पर ही । 


३७३--प्रीति गुन-श्रेंस की डोरी । 

३७४--दे-देकर । 

३७६---आगमस ८ आगमन, समागम । राचति>रचती है । 
३७६--गस--मूर्डा, बेह्रोशी । गूदृति-गृथती है । 
३६३७७---गुनिशब्भ्सोचकर, विचारकर । 


रसप्रबोध ७६ 


बदन जोति भूषननो पर चर्र चकचौधघति" बात | 

भोदि सोचुः यह अंग तुब केले लखि हैं. लाल ॥१७८॥ 

तिय पिय सेज बिछाइ यों रही बाट पिय हेरि। 

खेत बुवाई किसान ज्यों रहे मभेघथ अवलेरि ॥३७६॥ 
परकीया--वासकसजा 


दिन अन्द्राइ साजे बखन मीत मिलन सुख पाइ। 
निसि दिव' रानी संग ले" द्वारे पौढ़ी जाइ ॥रे८०॥ 


सामान्या-वासकसजा 
नखसिख करति खिंगार तन धनी आइयो जानि। 
अंग अंग साजति खिलद' सुभट जुदध अनुमानि ॥३८१॥ 


मुग्धा-उत्कठिता 


खेलन बेठी खलस्तिनों सैंग नवल बधू चित लाइ। 
पिय बिनु आये खोचु में खेल भूलि सब जाइ ॥३८२॥ 


खालन आयो याल खाँ कहौौ न लाजन जादई। 


खुल्यो' कुमुद सो दिय गयो भुँद सरोज के भाइ ॥रे८३॥ 


३२७८:--१ भूषन पहिर (२, ३२), २. चकचोंधघत (१), ३१ सोच 


(२, ३ )। 
३७६--१ बुबाई कृष्ण (२, ३ ) २ रहत (२, ३ )। 
रै८८०--१- सुधि ( १ ), २. घोसे गिनि सग ही ( २, ३ )। 
शे८:१--१. सिलह (२, ३ )। 
रे८ए२--१. सखी (१), २ सोच ( २, ३ ), ३२, सो ( २, ३ )। 
इ८२-१. ते (१), २. लगाइ ( २, ३ ) १, लख्यो (१ )। 


३७८--चकचोधति--चोघधियाती है । 
3३७६---देरि-देखती । अवसेरि-प्रतीज्षा । 
३८००---अन्द्राइ-नद्वाकर, जानकर । पोढ़ी>ल्लेटी । 
औ८०१--सिल्ञरूूअस्-शखस्त्र , हथियार । 
औप३--लाइब्साँति । 


है. 'रसलौनों 
मध्या-उत्कठिता 
आवपन कहि आयो न पिय गई जाम जुग राति। 
सोच सेकोचन में परी खरी याल बिलत्ांति ॥३८७॥ 
पिय 'नहिं' आये'' यह व्यथा रही जु बाल दुराइ । 
मुँदी नेह की बासु लो मुख पे प्रगट विद्वाइ ॥३८४॥ 
प्रीढा-उल्क॑ंठिता 
सस्ती कह्ौ जिय सखाजि के आजु न आयो नाह। 
ग्रह भूले खग लो फिरे मो मन सोचन माह ॥रे८८े॥ 
परकीया-उत्कठिता 


थत्न बताई आयो न पिय यहै' खोचु) जिय लाइ। 
पिजर पंछी ल्ों तिया कुंज माँह्चि' बिललाइ ॥३८७ा 


सामान्य-उत्कठिता 


पिय नहीं आयो' अवधि बदि" नैन रहे मग जोह। 
औझऔरन के ग्रह जान की दई बेर सब खोइ ॥रऐ८८॥ 


इेट॥---१"'*१, आयो नहिं (२, ३) ' हराइ (२, ३), ३ प्ररि 
( २, ३े ), ४. लखाइ ( २, ३) | 

रेट६-००१ जानि (२, ३), २ भूखे (२, ३ )। 

इे८०--१ यल बताई (१), बुलबाई (२, ३ ), २. है (१), ३- 
सोच ( २, २) ४ कुजर लो ( २, ३ )। 

रे८्८--१ आए ( १); २ बधि ( २, ३ ), हे, सरम ( २, ३ )। 


३८४--जाम जुग>दो पददर । बिललाति > व्याकुल द्वोती है । 

इे८२४--नेह « स्नेह, तेल । 

३०८६ -- साजि के--अनुकूल करके । सोचन माहरचिंता के विचार में | अहर+ 
मकान । प्रह्द भूले खग़ स्ञों - अपना अड्डा भूले हुए पक्षी के समान | 

३८४७---थल-स्थान, मिलन स्थल । बिललाइ-विकूखती है, घबटाती है । 

शे८८--जोह-जोहते, देखते । बेर-समय | 


रसप्रबो घ ज्ट 
मुग्धा-अभिसारिका 


नैन चकोरन चंद्रिका प्यारी आज  भनिसंक। 
आख पाल आवत नख्त तीन्‍्हे' बीच खखसंक ॥३८६॥ 
चल्ि ये नवला बदन से नाम तिट्ारे लाल । 
हाँसोी बातन में कहूँ' दाँली निकसति' हाल ॥३६०॥ 


मध्यामिसारिका-उदाहरण 


पेसे कामिनि सलाज ते पिय पे झठकति जाइ। 
जैसे सरिता को सलित पवन खामुद्दे पाई ॥३६१॥ 


प्रोढ्यामिसारिका 


दुहुँ दूखि कचकुच भार तें क्ुकति जाति' यौं बाल | 
मानी आसव ते छुकी थी” छुकावत"* लाल ॥३६२॥ 


परकीया अभिसारिका 


यों एँचति' पर भग घरति' डरे डसखग अचघीर। 
ज्यों मदमत्त मतंग छुटि खेंचे जात जंजीर ॥३६३॥ 


रे८६--१ बास (२, ३े ) २ लीने (२, ३ )। 

३६०--१ कछु ( २, ३े ), २. निकसी ( २, ३)। 

३६१--यह दोहा २, ३ मे नहीं है। । 

रे६९--१ " १ झुकत जात ( २, है ), २ मानहु (२, ३), ३ *३ छुकी 
छुकावति ( २, ३ ) | 

२६३--१ एचत ( १), २ घरत (१), ३. मतमत ( १)| 

३८६---निसक-सकारहित । ससंक- शंकासद्धित, शर्शांक चन्द्रमा । 

३६०--दाँसी-है सी युक्त । द्ासी-भाद्द सी । दाज्-असी । 

३६१---सामुद्दे-सामने, सम्भुख | 

३६२--कचकुचभार 5 केशपाश ओर स्तनों का बोझ । आसव - सदिरा । 
ध॒की- नशे में चूर होकर, मस्त होकर । छुकावत-हैरान करती हुईं, 
चक्कर से डालती हुईं, नशे मे चूर करती हुईं । 

१६३--एचति-खींचती हुईं | उरुग-साँप, साँपो जैसे लस्बे चिकने केश । 
मतग-हाथी । 


५७६ “सलौन' 
कृष्णा भिसारिका 


पिय के रंग भये बिना मिलन होत नहिं. बाम। 
याते तूँ” रँग स्थाम है मिलन चली है स्याम ॥१६४॥ 
झंग छुपावति सुरति सो चस्ती जाति जो नारि। 
सोलत' बिज्जुछुआ चिते ढाँपति घटा निद्दारि ॥३६५॥ 


( शुक्ला ) जोतिडभिसारिका 
खजे खेत भूषन बल्तन जोन्द' माहि'"' न तखाई। 
पट उघटत ख्लिन बदन दुति' चमक देज सी जाई ॥३६६॥ 
खेत” बसन जुति जोन्ह' में यो" तिय दुति द्रखातिदं। 
मनौ" जलती दीरघिसुता छीर सिन्धु में जाति' ॥३६७॥ 
दिवामिसारिका 


पद्टिरि दुपहरी अरुन पट चली सोचि' जिय नाहि | 
तैकु। न जानी परति: तिय फूली” किखसुक माहि: ॥३६८॥ 


३६४--१ ठ॒ (१)। 

२३६४५--१ यो ( २, ३ )। २ खेलति (२, ३ )। 

२६६--१ जोन्दि (२, ३े ) २. काह (१)» ३े धन (२, ३) ४. 
बसन ( २, २ )। 

३६७--१ स्वेत ( २, ३ ), २ जोन्हि (२, ३), हे ये (२, ३ ), ४. 
दरसाइ ( २, ३२े )५ मनों ( २, ३ ), ६. जाइ ( २, ३ )। 
३६८:--१, सोच सचि ( २, ३ ), २ नाह (१ ), ३. नैक (२, ३ ), ४. 

परत ( २, हें ), » फूले (१), ६ माह ( ९, ३ )। 


३६४--याते-इसी से । स्याम>काला । स्याम-भीकृष्ण । 

३६९---बिज्जु छुटारबिजल्ी की चमक । 

३३६९---उघटत-हटने प९, खुखनेपर । देज-द्वितीया, दूज । 

३६७--जुतिन्युक्त । दुति-कान्ति, शोभा | छीरघिसुता--क्षीर सागर की पुत्री, 
लच्षमी । दीरसिन्घु>कश्षीर सागर, दूध का समुद्र । 

३६८--नेकु--तनिक भो । जानी परतिजजानी जाती है, जाय पडढती है। 
किसुक> किशुक, पस्रास । 


न 


रसप्रवोध ० 


सामान्यामिसारिका 
चली बार तिय भीत पें जेहि! घन देत लुभाई | 
सो तन' छुबि ते छकि रहो अभरन हे लपटाइ ॥२६६॥ 
मुग्धा त्रिप्रलब्धा 
सखखिन संग नवत्ला गई पिय को मिलन सेंकेत | 
अरुत कमल सो मुख भयो दिन" दिम खंक' समेत ॥४००॥ 
मध्या विप्रलब्धा 
लख्योी न पिय गति” सवन में तब सख्त खो समुदहाइ । 
बैनन में अनखाइ तिय नेनन रही लजाइ ॥४०१॥ 
प्रौह्वा विपलब्धा 
लखि संकेत खूनों रही यों तिय खारि' नवाह। 
मनो विनय सिव की करे सबल काम को पाई ॥४०२॥ 
परकीया विप्रलब्धा 
जो संग ले कुंजन गई बाल मातती फूल। 
भधुप मिले विनु है गये सो शुद्धहर के तूुल ॥४०३॥ 
सामान्या विप्रलब्धा 
निज घर आयौ' रखिक तजि गई जेहि' घनिः वाह । 
ग्रे न मिलयो” योंही गयौ घन मेरे कर आइ |४०४॥ 
३६६--१ जिदि ( २, ३), २ सोतिन (२, ३ ), २. रहो ( १)। 
४००--१, निकेत ( १ ) २ *२ दिने (१), 
४०१--१ पिय रति (१), २ तिन (१ )। 
४०२--१, नारि (२, ३), २ को (२, ३)। 
४०३--१ गोड़तह (१), २ मूल (१ )। 
४०४--१ आयो (२, ३), २ जिहे (२, ३) ३ घनी (२, ३) | 
४ मिलो (१)। 
३६ ६---मीत-मित्र, जार, नायक । अभरन ह्ैजआभूषण बनकर । 
४००-- नवत्ञा-नवीना नारी, तरुणी | 
४०१---अनखाहू-नाराज होती है । 
४०२--सारि"सारी, साड़ी । 
४०३“-सतूल-समान, तुस्य । 
४०४-- रसिक- प्रेमी, रसिया । चाहरचाव, अमुरग । 


प्‌ ४सलीन” 


मुग्धा खडिता 
सखिन सिखाये तिय कह्मो' लखि जावक पिय भाल। 
ताददी के घर जाइये जेद्िि पग लागे लाल ॥४०५॥ 
मध्या खडिता 
पिय तन नख लखि जो' करत ' तिय बेदन अधिदात' । 
कछू खुलति कछु नहि खुलति तू" तुरकी ख्री“ बात ॥४०६॥ 
प्रोढ्ा खडिता 


साल तिहारे साल को जावक पावक लेन | 
जिनि' सेरे मन मैन कौ जारि दियो' ज्यो मैन ॥४०७॥ 


परकीया खडिता 
भीन नहीं यह पेखियत जिनि जिमि लागी" दागि। 
टगन शावरे की लत्लशा पत्रकन लागी आगि ॥४०५॥ 
जो कछु कद्दियत ठीक धरि खब दी होत अलीक। 
मिटिंगे अंजन लीक सो नेम निरंजन खसखीक ॥४०६॥ 


४०५--१ कहो (१ )। 

४०३--१.. १. करत जो (२, ३ ), २ अ्रवदात (१), ३ *'३. तुत रे 
केसी (२, ३)। 

४०७--१ जिन (१), २ दयो (१), ३ सेन (३) 

४०८--१ * १ जिन जिन दीन्हों २ दाग ( २, ३), ४ श्राग (२, ३)। 

४०६-- २, ३ में यह दोहा नहीं है। । 


४० ६६-जावक>महावर, आक्वक्तक | लाल नज्पेमी, नायक, लालरग | 
४०६-वेदन-वेदना । तुरकी-तुक॑ देश की, ( यदि तरकों हो तोल्‍>”फूल की 
तरद्द का कान का एक गहना » । 
४०४६७- सेन 5 निशान, परिचायक चिह्न, सेना, इशारा । 
४क्षए३--पेखियत-देखती दे । लला-प्रेसी, नायक का सबोधन। 
७5७--अलीक ८ मिथ्या, झूठ । ज्ञीक ८ रेखा, मर्यादा, ल्ांचन, दाग, 
लोकरीति। निरजन ८ जिसमे आँजन न हो, परमात्मा। नेम ८८ 
नियम, अत | 
द्‌ 


रसप्रबोध व्य्र्‌ 


पीक रावरे द॒गनन की कहे देति यहि ठोर। 
मोसे नेंन लतगाइ तुम नेन लगाये ओर ॥४१०॥ 


सामान्य खडिता 
जान्यो' बिन गुन माल को भाल ठाम लखि कंत। 
मो मन भानिक स्लै दयो मन मानिक तुब अत ॥8११॥ 
मुंग्चा कल हन्तरिता 
लाल बिमै मानी न तिय अब मन में पछिताई। 
विपुन्न मध्य को दुख तनिक' मुख पे दोत सताइ ॥४१२॥ 


मध्या कलहन्तरिता 


पिय बिनती करि फिरि गये खो कलेख खसरखाइ। 
तिय मुख अंबुज ते निकलि मचुप रीति दुरि जाइ ॥४११॥ 


प्रौढा कलह तरिता 
जिय नहि आन्यो पिय बचन नाइक ठान्यो रोसु। 
अमृत तजि बिष” पे“ पियो देलें कौन को दोलु' ॥४१४॥ 
तब न खो पिय घदन खस्ि कीन्‍्द्रों' कोटि प्रकार | 
अब झअलि नेन चकोर ये ल्ीलत फिरत अंगार ॥४१४॥ 


४१०--२; है मे यह दोहा नहीं है। 

४११--१. नो (१); २. रो (२, ६ )। 

४१२---१. तनक ( १) | 

४१४--१. रोस ( २, ३ ), २ *'२.में विष (२, ३ ), ३ दोस ( २, ३) 
४१५--१ लखे (१), २ कौनों (१)। 

४३०--पीक>नमुद्द मे पान का रंग । नेन ्गाई- नयन ल्डाये, प्रेम किया। 

ओर-अन्य | 

३३१३--माल्>माला । मानिकण्माणिक्य, लात । 

३४३१२-- बिपुल्ष-अचुर, अग्राघ । 

४१ ३०-मधुपरीति-भों रे के समान । 

४१४---आल्यो > से आईं, ठान्यौ-इद़निश्रय किग्रा, रोसु ८ क्रोध, कोप । 

४१५--ल्वीज्त<निगत्तते हैं । 


धरे रसलीन' 
परकीया कलइतरिता 


जाहि मीत' हित पति तज़्यों तज्यों ताहि जिदि देत | 
सो यह कोपदु तजि गयो करि हिय विपति* निकेत ॥४१८॥ 
झली मान अधि के डसे भारधों दरि करि नेध। 
तऊ क्रोध दिष ना छुट्यी अब छूटति है देद ॥४९७॥ 


सामान्या कल्नहतरिता 
जाके मिलत मिटटी सकल छुती खाध जो" प्रान। 
ताकी बात सुनी न में लेह तूख दे कान ॥४१८॥ 


मुग्धा प्रोषितपतिका 
पिय बिछुरन दुख नवत्ष तिय मुख सो कद्दति लजाइ | 
बदन मुँदे नलनीर के जल खम रुके बनाई ॥४१६॥ 
मध्या प्रोषितपतिका 


पिय बिन! तिय डग जल निकलि याँ' पुतरीन विद्ात। 
ज्याँ कमलन ते रख मरत भधुकर पीवत जात ॥४२०॥ 


४१६---१. मात ( २, ३ ), २. जेहि (१), रे. वह ( २, रे ), ३. विपरि 
(२, ३२ )। 

४श्ट--१ जे (१) २ नेत (१)। 

४१६---१. ते ( १), २, बचन (१ )। 

४२०--१, बिन (१) २ ये (१)। 


४१६---पति-स्वामी, इज्जत, मान, मर्यादा। कोपहुरक्रोध करके । निकेत- 
निवास, चिह्ठ । 

३१७--्अदि-साँप । मारथो-मन्न आदि से भावफूँँक किया | देह 5 शरीर, 
गाँव । 

३३८--साध्य--घवश में करने योग्य, सरलता से प्राप्य । नेह”प्रेम, तेल, स्नेह । 

४१ ३६०--नत् नीर"नज्ञ या टोटी का पानी । 

२२०--बिज्ञात > लुप्त द्ोता है, नष्ट होता दे । 


रसप्रबोध द्य्ढ 
तिय उस्लास पिय बिरह ते उससि झअधर लो आई । 
कछु बाहर निकसत कछुक भोतर को फिरि जाइ ॥४२१॥ 
प्रौढ्वा प्रोषितपतिका 


निसि जगाइ प्रातदि चलत प्रान भजूरी हाल। 
झंग नगर में बिद यह भयो नयो कुतबाल' ॥४२२॥ 


निसि दिन यरखत रहत हैं तेँंह"' कहुँघटन न खून । 

सैन नीर दिय अगनि कौ भयों घीष' के तुल |४२३॥ 
परकीया प्रोषितपतिका 

रकत' बूँद काजर भरथों" रोबति यों डरि बाल" | 

मनौ निसानी था उगन दई गुंज की मात ४२७) 
सामान्या प्रोषितपतिका 


जो खिंगार तन" करति नित'' चन के हित सुकुमारि | 
घनी बिरह ते होत सो अँग अंग माँधद्ि अगार ॥४२५॥ 
व्यथा' घनी खो कद्दन को निज शुन परथिक लुभाइ। 
रोइ जलनावै नेह तिय नेह दृगम में क्ाइ॥४२८५॥ 





४२२--१ कोतवाल (१ )। 
४२३--१ केहू (१), २ अग्नि (२, ३ ) ३. घीर (१ )। 
४२४--१ रक्त (२, ३ ), २"“*२ भरे यौ यों रोवत (२, ३ )। 
४२५---१"**१, तिय करति हित नित २. नहीं रहेगा । 
४२६--१. बिथा ( २, ३ ), २ करन ( २, ३ )। 
४२१--उससि--उसाँस लेकर, उठकर, सिसककर | 
४३२---मजूरी>मयूरी । 
४२४--मुंक्-जड, उत्पत्तिस्थान । घींव के तूल-घी में रखी रूईं की बत्ती के 
समान | 
४३३१४--रकत ८ रक्त | गुज-गुजाफल, घुंधुची । 


गमिष्य तिपतिका 


जाको पिय कल्लु दिन में चलनहार होइ तामें 
मुग्धा गमिष्यतिपतिका 


जो नवला मन में दयो नयो नेह तद लाइ। 
बिरहताप रित्‌ बात ते जनु' डारयो कुमिलाइ ॥४२७॥ 


रबन गवन सुनि के स्रधत उग देखन मिखि ठानि। 
तिय अंजन चोवन लगी अलुबवन को जल आनि ॥8२८॥ 


मध्या गभिष्यतपतिका 


कददन चद्दत पिय गवन सुत्रि ककश्ौं न मुख ते जाई। 
लाज मदन को सगरियो घन हिय होत खखाई ॥४२६॥ 


प्रोढा गमिष्यत्‌पतिका 


कातिक पृन्‍्यों अंत सुति परवा पिय'' प्रस्थान। 
कामिनि मुख सखि को भयों अगहन गदन समान ॥४३०॥ 


४२७--१ रित (१) २ जनि (१ )। 
४रट--९ दिन ( १)। 

४२६---१ कहो (१), २ नहिं (१)। 
४३०--१ “१ परब पिया ( २, रे )। 


४२७--डारथों>डाल, छत्त की शाखायें | 

४ २८--रवन--पति, स्वामी | गवन-गमन, जाना | आनिलल्ाकर । 

४२६--फरगरियो-करगडा होना । 

98३०---ऋतिक पूनयो ८ कार्तिक मास की पूर्णिमा । परवा ८ परिवा, एक्कम 
आअगहन- अगदन मद्दीना, अग्रद्ययण । गहन>>प्रदणण, बिपद्‌ । 


श्सप्रबोध व्ःष 


पदिले” पॉलन आइ है” पिय झअखाढ़ के मास। 
प्रथमहिं भरि छिति बालु लो निकसी' पेदोँ खांस ॥४३१॥ 
परकीया-गमिष्यतिपतिका 
मिलन घरी लौ' ज्यों प्रथम दुख दीन्‍्हों तुब स्यथाम । 
खो चाहत हो अब दयो ले विदेख को नाम ॥ररश॥। 
सामान्या-रमिष्यतपतिका 
रच्यों गवन तो करि कृपा भोदि दीजियो लाल | 
जिय राखन को उरबसी नाम जपन को मात्र ॥४३३॥ 
गच्छुतपतिका 
जिसको पिय चलने के समय में हों तामे 
मुग्घा-गच्छुतपतिका 
ज्यौ" ज्यों' लाजनन चलन की प्रात घरी नियरात। 
त्यों” त्यौ'' तियमुख चंद की जोति घटत खी जात ॥४र४॥ 
मध्या-गच्छुत्‌॒पतिका ु 
पिय के चलत' विदेख कछु कटद्दि नहिं सके लजोरि'' | 
घरन अँगूठा ते रहे दावषि पिछौरी” छोरि' ॥४२५॥ 
ड४३१--१ **१ पहिल पक्ष में आइहो (२, ३२) । २ जो (१) ३. 
निकसत ( २, २ )। 
४३२--१. ब्यो (२, ३), २ तुम (२, ३), ३ तो (२, ३ )। 
४३३--१ दीजियो ( २, ३ )। 
४३४--१***९, ज्यो ष्यों (२, ३), २ २. तो लॉ (२, ३ )। 
४३५---१. चलन ( १), २ २, सकति सेंजोर ( २, ३, ) ३ तो (२, ३ ), 
४“" ४ पिछोही छोर । 
७४४३१---पाखन-पक्ष / मद्दीने में दो पक्ष होते हैं।) में। छितिबासु ८ 
घरती की गध | 


३३२---सोरसो, वही । दयो-देना । 
४३४३---उरबसी--एक गदहना । 


४३४ -- चतल्न- चलने, गमन। प्रात"सबेरे, प्रात'काल । नियराय » नजदीक 
दोती दे । 


४३५-- लजोरि-कज्ञाशील नायिका, खजालू। पिछोरी ८ ऊपर से ओढ़ा जाने- 
वाला स्त्रियों का वस्थ, ओदनी | छोरिष्छोर, कोना । 


ष्टःछ पएसलीन'* 


पिय' विदुरन खिन यौ डरे' तिय' असुचा खख”ं आइ। 
मनु मघुकर मकरंद को डउगलि गयो फिरि खाई ॥४रे६॥ 
२ै' तल जड़ तेरों कद्दी कहा दोहगो रंग। 
घरी एक में चलत' है ज्ञियः तो पिय के खंग ॥४३७॥ 
गवन खमे पिय के कटद्दति यौं नेनन सो तीय। 
रोवन के दिन बहुत हैं निरख लेहु ख्तिनिः पीय ॥४३८॥ 
परकीया-गच्छुतपतिका 
करी देह जो चीकनी' हरि नित लाइ सनेह। 
बिरह अगिन' परि छिलिकः में होह लत अब खेह ॥४३६॥ 
सामान्या-गच्छुतपतिका 
पहिले बितु' है आपुनों जो कीन्होँ' चित हाथ। 
खोहित' तोरि" विदेख को कत" चतियत अब नाथ ॥४४०॥ 
आगमिष्यतपतिका 
जिसका पति विदेस से आनेवाला हो उसमे 
मुग्धा-आगसमिष्यतपतिका 
दिन दे में प्रिक्तिहें इन्हें पिय विदेख ते आइ। 
सखियन सतों यह सखुनि' तिया' अखियन रही लज्ञाइ ॥४४१॥ 


४३६--१. तिय ( १ ), २ तिया (२, ३ ), रे चख (२, ३ ), ४. गर 

(२, ३२ )। 

४३७--१ “१ चेतनु जनु (२, ३े ) २. चलति ( १ ), ३२. जी | 

४रेट---१. कहत ( १», २ लेहु ( २, ३ ), ३ खिन ( २, ३ )। 

४३६--१ चिकिनी ( २, ३ ), २ अ्रमि ( २, ३) ३२ खिनक ( २, ३)। 

४४०--१ खित ( २, ३), २ की्नों (२, ३), ३ तो (१) ४ तोर 
(१), ५ कित ( १ )। 

४४१--१ **१ सुनति तिय ( २, ३ )। 


४३६---मकर द्‌८फूलों का रस, मधु । उगसि गयो> उगत्व दिया । 
४३७--जऊउ “ जो | 

४३े८---तीय ८ तिय, नायिका । रोवन>रोने के लिए । 
४३६--सनेद्द-प्रेम, स्नेह । खेह>राख, घूल । 

४४०---तोरी ८ तोडना, तुम्दारा। 


रसप्रबोध व्य्द 


बाम नन फरकत भयो बाम' जो झामेंद  आई। 

खिनि उधरति खिलनि मुंदति है बादर धूप सुभाद ॥४४२॥ 
प्रोहा-आगमभिष्यतपतिका 

पतिया आई झअद खुनौं पिय आगमन प्रकास | 

याते कामिनि प्रान को उपज्यों दुशुन हुलास ॥४७३॥ 


नेन याम की फरकि' लद्दि अर बोलत खुनि काग | 
अंग अंग तिय पे छग्यों बरखन आतलि खोहाग" । ४४४॥ 


परकीया-आगामिष्यतपतिका 


इरि आरमस' सुनि पथिक मुख उमगे खहित सनेह | 
नख ते सिख लो नारि की भई चीकनी देह ॥४४५॥ 


सामान्या-आगमभिष्यतिपतिका 


आाबत घुनि परदेस ते घनी मित्र तेहि' आख। 
यारविज्ञाखिन के भयो बारहि. बार विलास ॥४४८५॥। 


४४२--९ * १ बामा आनद ( २, ३ )। 

४४२३---१ पाती (२, ३ ), २ सुन्यो (२, ३ )। 

४४४--१ बाड (१), २. फरक (१), ३ को (२, रे ) ४. लगों (१), 
४ सुहाग (२, २ )। 

४४५४-५१ आवन (२, ३ ) | 

४४५९--१. तिय ( १ )। 


३४२--बाम-बायों । बाम ७ सखी । बादर धूपन-धूप बाँद । 

४४३--पतिआ-पत्र, चिट्टी । याते ८ इस प्रकार । हुलास>उद्लास, उत्साह, 
सनकी उम्रग । 

४४9४---फरकि>फरककर ( फरकना से बना है ) | काग-कोवा | आनि>शथाकर । 

४४९--उमग्रे>ःउमग मे आ गया, उर्लसित हो गया। नखते सिखलों-मख 
या पेर से क्लेकर सिर तक। चीकन>ख्रिग्य, जिसपर हाथ फिसत्त 
जाय । 

४४६--बारहिबार-बारबार, बारबार । विज्ञासनआनद, कामजन्य आनंद । 


“एसलीन 


आगच्छुतपतिका 
जो तिय विदेश से आगमन सुने उसमें 
मुग्धा-आगच्छुत पतिका 
पिय आये यह खुनि भयो दरख्तक जो” नवला आइई। 
कमछ कली सो अद्नता कछु गुल पे दरसाइ ॥४४आ॥। 
मध्या-आागब्छुतपतिका 
लाजवती परवेस से पिय आयी सखुधथि पाइ। 
निसिद्न मधु के कमत् खम' सकुचत घिकखत ' जाइ ॥8७८॥ 
प्रोढा-आगच्छुतपतिका 
पिय आवन' खुनि के तिया यह मन में पछिताइ। 
पंख नहीं जों उड़ि मिों सब ते पद्दिले जाह॥४४६॥ 
परकीया-आ्रागच्छुत पतिका 
आवधन' सुनि' घनस्यथाम की आन देख तें बात। 
चपला हे चमकन ख़ग्यों नेदन हीं को गात ॥इ#शण॥। 
सामान्या-आगच्छुतपतिका 


धनी मित्र आगमन सुनि खज़ि खिंगार अमिराम। 
बैठी बाहर नगर के डगर बाँधि के बाम ॥४५१॥ 


४४७--१. १“ बाल तन आय ( २, ३ ), २ दरसाय ( २, ३)। 
४४ं८--१. १**'लॉं विकसित सकुचन (२, ३ )। 
४४६--१ आवत ( २, ३ ), २. बहु (२, ३ ), (२, ३), खब (१), 


४ सें(२, ३)। 
४५.०--१ १ *आवत लखि (१), २ लगौ (१)। 


४४७---हद्रख ४5 द्व्ष, | 
४४८---मघुल्मघुमास, वसत ऋतु, चेत का महीना । सकुचत-सकुचित दोती 


है । विकसत ८ खिलती है, प्रसन्न होती है। 


४४९---सबत > सबसे | 
४१०---आन> अन्य, दूसरे । 
४९४३--अभिराम-सखुदर, मोहक । डगर-- राता, मार्ग । 


रसप्रबोध ६० 


अरगतपतिका 
जिसके पिय परदेश से आ मिले उसमे 
मुग्घा-आगतपतिका 
बिछुरि मिल्‍यी पिय बाँह गद्दि ज्यों ज्यों पूछुत' जात | 
बूड़ी लाज समुद्र तिय भुल ते कदत न बात ॥४५श)॥ 
पिय आयो' आनंद जो भयो नवल' तिथ आइई। 
घटमधि दीपक जोति लो मुख ते कछुक लखाइ? ॥४५३॥ 
मध्या आगतपतिका 
आयो पिय परदेेख ते तिय बेटी खकुचाई | 
तिरठ्ली आखिन ते कछू लखत कनास्ति जनाहइ ॥उश्ड। 
प्रोढ्ा आगतपतिका 
पिय लखि यों तिय इगन के झअंजन झँखसुवा' ढारि । 
प्यौ सखि निरस्ति चकोर दे बुझी चिनगिनी डारि॥४५५॥ 
तिय हँखि बतिया करन में अँसुबा ढारति जाई। 
मित्नन बिरद सुख दुख कद्दति' भई फूलभारी भाई ॥४५६॥ 
४५२--१., बूकत ( १ )। 
४३,२---१. आये ( २, ३ ), २"*'२ तिया उर लाइ ( २, ३ ), ३***३ कछु 
मुख ते दरसाइ ( २, ३ ) | रे 
४४४--१ श्राये (१), २ '२ ऑखियन ते कछुक लखत कनषियन 
चाशए ( २, रे ) । 
डप४५--१ १ “आंसू आदि ( २, ३ ), २ वै (२. ३)। 


थक ०-०० ॥६५० कया ०क-५+०० २५५४३ ३५४१७५४४४&9१९७५४७७७«+॥७ ४० ५४७&५४-३#-म ७ ३०७4३७७००७ ५३७» फ-मपन्‍रकक, 


४५१२--बिछुरि > बिछुटकर । कढत न>निकल्नती नहीं है । बात 5 वाणी, 


वचन, वायु। 

४४ ३---घटमधि ८ घडे के मध्य में स्थित | 

४९४४--कनाखि ८ आँख की कोर से, तिरछी निगाद्द से । 

४३२९१--आुस्ी जलती चीज का ठढ़ा होना | चिनगिनी ८ चिनगारी, आग का 
छीठा टुकढा । 

४५६--बतियाकरन > बात करते समय । फूलरूरी ८ एक तरह की आतिशबाजी 
जिसे जत्षाने पर फूल जैसी चिनगारियों रूढती हैं । 


६२ “रसलीन 


सुख ई! बिछुरन सिसिर की है लद॒लदी तुरंत । 
बेलि रूप प्रफुल्तिति भई खलटद्दि बसंत खो कंत ॥४५७॥ 
परकीया-आगतपतिका 
गये बीति दिन बिरह के आयी निखि आनंद । 
प्रेम फेंदी कुमुदेनि' सई मनिरखत ही बुजचंद ॥४५८॥ 
सामान्या-आ्रागतपतिका 
त तन नगर में बिरद आई । 
मेरे 3४- अं रूप को सखीन्हों' बे बनाइ ॥४५६॥ 
ग्रागतपतिका 
सजोगगर्विता-लक्षण 
पिय आये परदेख ते गरब दोइहइ” जेधद्दि' बाल | 
सो सँजोग' गर्वित तिया जानत सखुकवि रखात्' ॥३६०॥ 
उदाहरण 
कहाँ गये हैं! जलद ये नित उटि जारत आइई'। 
गाईइ भत्तार बुलाइयतुं तऊ न परत लखाई ॥इद्शा! 


४५७--१ सषरी ( २, ३ ), २ प्रफुलत ( २, ३ ), ३ को (२, ३ )। 

४प८--कुम॒दिन (१ )। 

४५६--१ को (२, ३) २ लीनों (१)। 

४६०--१ आयो (२, ३२), २ २. करे जो (२, ३), ३ *'३ सजोगनि 
गरविता बरनत बुद्धि विसाल (२, ३ ) | 

४६१--१. वे ( २, ३े ), गाइ (२, हे ), ३२ बुलाइए (२, ३)। 


४६४७--लहलदी ८ हरी-भरी, भ्रफुल्ल, आनदमय | बेसिरू्प ८ लता के 
समान । 

४५८- कुसुदिनि 5 कोई, कुमुद । फँदी > फैंसी हुईं, फदे से पढी हुईं। 
बुजचद ८ श्री कृष्ण, प्रियतम | 

४५४६--लूटि बनाई ८ लूट का धन बनाकर | 

७8६ ०-- गरब ८ ग़वबे । 

३६१---जलद ८ बादछ्त । मत्तार ८ एक राग जो वर्षा ऋतु से गाया जाता है, 
मद्लार | 


ससप्रबोध हर 


नायिका-मेद 
गुण क्रम से कथनम 
दहोद नहीं हो कै मिटे नाहक हैं जिधहि भान। 
कहै उत्तमा मध्यमा अधमायुक्ती.. प्रमान ॥४दशा 
उत्तमा उदाहरण 
कहंन' ओऔगुन कंत को लखो” न द्वित के जोर । 
पिय सर्यक मुख के अये रमनी नेन चकोर ॥४६३॥ 
जद्‌पि मधुर शेख लेत है सब फूलन में जाई । 
तद्पि' माक्ततो के दिये औशन नहिं ठददराइ) ॥४६७॥ 
मध्या-उदाहरण 
पिय सनमुख सनमुख रहति' विमुख विमुख हो जाति | 
घन द्रपन' प्रतिबिब स्तो तेरी गति दरखातिए ॥४६४५॥ 
बिनु' खनेह रुखी परति' लट्टि" खनेह चिकनाइई । 
पिय" सुमादइ कुच कथन के तिन में होति लखाइ ' ॥४८८५॥ 
४६२--१ जह ( २, ३), २ श्रघ परकृत ( २, ३ )। 
'४६३१---१ **२. केहू ऐगुन कत के लखे (२, ३ )। 
४८४--१- जाय ( २, ३ ), २ जद॒पि (१), ३ ठहराय (२, ३) । 
४६५४---१ रहत (१ ), २ जात (१ ), ३ दरसन ( १), ४ दरसात (१), 
४६६--१ मिन न, २ रखे (२,३), २ परत (२, ३), ४ लखि 
(४), ४ *'५ विष सुभाव ये कचन के तिम मैं तुव द्रसाइ 
(२, ३ )। 
४९६२ --नादक हूँ > मूठ मूठ ही । अधमा ८ नायिका का एक मेंद, निन्न श्रेणी 
की सत्री, ककंशा स्री । 
४६३--सभग्रक 5८5 चद्रमा | 
४६४--सालती ८; एक असिद्ध ल्ञता जिसझ्रे फूलों मे बडी मोदी सुगध होती 
है, युवती । 
३६५--सनमुख > सम्मुख, जो सामने हो | समपशुख>अजु रूल । विमुख-विरत, 
आड़ में । विमुख > प्रतिकूल, उदासीन, मुखदीन । 
४३६९--हसी - शुष्क, स्नेहददीन, रूठी हुईं ।, 


8६३ रसलीन” 
अधमा-उदाहरण 
ज्यों ज्यों आदर सो लतन पानिय देत यबनाइ। 
त्यों त्यों भामिनि मैन सो खिल स्थिन एंटति जाई ॥४६७॥ 
बिन ही ओशन पगन परि जदपि' मनावहि खाल । 
तद्पि मान हैं पे सदा रहै अनमनी बाल ॥४द८ा 


नायिका-मेद 


जाति कथन 

पत्मिनी-लक्षण 
तन अमोल कुंदन बरन सुभ सुथंध सुकुमारि'" | 
खुछम भोजन रोख रति सो परद्मिनी" निहारि' ॥४६६॥ 

उदाहरण 
तन सुवास दस खलज सखुभ मन सुचि करम सुत्तीति | 
इलि खुबरन बद्नो लईं जगत निकाई जीति ॥४७०॥ 
सोनों ओर सुगंध है बाल खत्ोनों गात | 
जापे तिय' चस्प' भौर तो सदा रदत मैंडरात ॥४७१॥ 





४६७--१ नेन वे ( २, रे )। 

४डघे८--१ यदपि ( १ )। 

४६६--१**'१ सम सुरीध सुकुमार ( २, ३ ), २'"९२ पदमिन निरधार 
(२, २ )। 

४७०--१ कर्म (१ ), २. इन सुबान बरनी (२, ३)। 

४७१---१ *'१, चंख पिय ( १ )। 


४६७--पानिप ८ काति,आभा, लावण्य । मैन ८ कामदेव, । 
४६८--पगन > पेरो, पाँव | अनसनो ८ खिल्च, उदास | असमोल ८ असूक्य | 
४६६--कुदुन 5 तपे हुए सोने जेसा शुद्ध और निर्मेल्। सुभ ८ सुखद । 
सूछुम ८ सूच्रम, अल्प, बहुत थोडा | 
३७०--सक्षज ८ लज्जायुक्त। सुचि-पविन्न, शुद्ध । सुनीति ८ सुदर नीति, 
निकाई > बढ़ियापन, अच्छापन, सुदरता। 
४७ ३ में ढरात ८: चक्कर कादता है। 


रसप्रबोध ह्ड 


जेहि' ख॒गनेनी को रहै नुत्त गीत मैं ध्यान। 
चोप सदा पिय चित्र स्रों बह चित्रिनी सुजान ॥४७२५॥ 


चित्रणी-उदाइरण 
तिय निज पिय को चित्र मैं सोतुष' द्रखन पाह। 
गाए गाई सुचति रादति भाँति भाँति के साई ॥8४७३॥ 
मिशत्रन  चितवत है कहा" चित्र रहो चितु* ल्ाइ। 
पत्नी देरति है कोऊ पतरो खनमुख पाइ ॥४७४॥ 


सखिनी-लक्षण 


देह छीन मोटो नसे कुच लघु निलज  निसंक | 
कोपवती नक्ष" देश रति संखिनि पीकौ अंक |७७५॥ 


उदाहरण 


सनक हियो लखि लाल को यदध्द मन होति' संदेह । 
नखन खोदि चाहत जियो लालन को भन" गेह ॥४७द॥ 


४७२-२१. जिहि (२, ३), २ मे (२, ३)। 
४७३--१. निज ( २, २ ), २ सैठ॒ुष ( १ ), 
४७४--१ **१ चितवत कहीं ( १ *, २ चित (६), ३. पत्नी (२, ३ )। 
४७५--१ *'१ नख दत रुचि ( १ )। 
४७६--१ सनख ( २, ३ ), २. होत (२, २), ३ निरवन (१) ४. 
के हिय (२, ३ )। 


४७२---चोप' ८ चिपकनेवाली वस्तु, लासा, । चित्रिनी ८ कामशात्त्र में माने हुए 
स्त्रियों के पश्चिनी आंदि चार भेदों मे से एक ( यद्द कल्लानिपुण और 
बनाव लिंगार की शोकीन होती हैं। ) सुजान ८ चतुर, सुविश । 

४७३--सोतुष ८ सन्मुख, प्रत्यक्ष । नुत्तति -- नाचती है, नृत्य करती है । 

४७४---चितवत « देखती । द्ेरति > दृढ़ती है। पतरी ८ पत्तत्ष | 

३७२--कोपवती ८ क्रोधी । अंक ८ गोद, कोरा । 

४७६---सनक - पागल्पन । 


हू रसलीन” 
हस्तिनी-लक्षण 
थूल अंग लोमन छुयो गोरी भूरे कफेस। 
गज़गोनी उरशंधिनी' यहे. हस्तिनी”' सेख' ॥४७७॥ 
उदाहरण 
ठेगनी भोटी गोरटी जोबन मद पेडातलि। 
ससिन संग गजगामिनी चत्ली ठान सरों जाति ॥४७५॥ 


नायिका-मेद 


लोक-मेद के अनुसार 


इंद्रानी दिव्या कहै नर तिया कहे अविव्य | 

खियथ लो जो तिय औतरे सो कहट्दि दिव्यादिव्य ॥४७६॥ 
नेम-वर्णन 

कामवती झअनुरागिनी श्रीढ़ा भेद प्रमानि | 

ज्येष्ठ॒ कनिष्ठा हैं बिषे मानवती जिय जानिः ॥४८०॥ 

तिय झमिलाब दखा भई लालसख भती कहाई। 

ताहि घुत्तकें मति कहे" चुंबन आदि घिनाइई ॥४८१ ॥ 


४७७--१ उररीधिनी (२, ३ ), २. मानि (२, ३ ), ३ *३. हसतहि यह 
भेद (२, ३ )। 

४७टइ--. रेंगनी ( १ )। 

४७६--१ चित्र (१)। 

४ंदू०--१. प्रमान ( २, हे ), २. कनिष्टाहु ( २, ३)। ३, जान ( २, ३ )। 

इ४ट्१---१*" १, सो मति कहत है (२, ३ )। 


३४७७--छुयो ८ छाई हुईं । गजगोनी ८ दथिनी की तरह चलतनेवाली । 

४७८--डेगनी ८ ठिगनी, छोटे कदुकी । ऐडति - अँगढाई लेती है;-इततसती-है+- - 

४७३--इन्द्रानी ० इृद्व की पत्नी । दिव्या  लोकोत्तर गुणों से युक्त असाजुषी 
नायिका । नरतिय ८ सानुषी । ओतरे -< झबतार लिया । 

४८०--अ्रमानि 5 प्रमाणित । 

४८३--लालसमती < लोलुपा, चचला, किसी चीज को पाने की प्रयत्न इच्छा 
वाली । वृत्तके”विदित नियम के । घिनाह ८ घृणा करती है । 
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सुकियन भा. धघीरादि को बरनि' गये प्राचीन | 
मान देत खब” तियन में ठदरावत परबवीन ? ॥४८२॥ 
कुलटा छुटि' जो भेद सो परतिय कौ सब आइ। 
सुकिया हु ये हो सकत जत्रिया धद्ाल को पाई ॥४८३॥ 
त्यौडी. परिकीयान में है मुमग्धादिक करम। 
ज्यों विद्या चाँचत सबै है ब्राह्मन को चर्म ॥उप्छा 
लोक भेद दिव्यादि है यह जिय में अविरेषु' | 
इतनी विधि सब नायिका बरनत बुद्धि विशेषु' ॥४८५॥ 


नायिका भेद-मध्या 
पिवेक कथन 
सुकियादिकट्टँ भेद को कम भेद जिय जानु। 
मु्ादिक को खित विषे भेद वहिक्रम मानु! ॥४८६॥। 


अन्य सुरत दुखदादि को अछष्ट नायिका संग। 
गलत अचस्था भेद में जिनकी बुद्धि ठतंग ॥४८७ा 


४ंप्ूर---१ स्वकियन में ( २, ३), २. बरन ( २, ३), ३ “*३ बतियन रहों 
रावत वख खीन (२, ३ )। 

डा२--१, छुट ( २, ३े ) २ के (२, ३ )। 

इंट्ा४--२१ यो ही (२, ३ )। 

४८४४--१ अ्रचिरेष॑ ( २, ३ ), । २ विशेष (२, ३ )। 

४प्य६--१ करम ( ३, रे ), | २. जानि (२, ३) ३ मानि (२, ३)। 

४ं८७--१ अ्रष्ट नायका ( २, ३ )। 


इ८२---धरनि गये ८ वर्णनकर गये । परबीन ८ भ्वीण, दत्त । 
४८४--मझुग्धादिक ८ झुग्धा आदि का । 
भ८र--अचिरेसु ८: अचरज से । 
इ४८६--वदिक्रम ८ अवस्था | 


भ८्ू७--उतमग् ८ जॉची., ओछ | 


६७ रसलीन 


लसिमादि को बूमिये प्रकृत भेद दिय माँदि' । 
पदुभिनि" आदिक फबित मैं * जाति भेद्‌ ठहरादिः ॥४८८॥ 


नायिका की गणना 


इक सुकिया द्वो! परकिया खामान्या मिक्ति चारि। 
अष्0ट नायिका मित्रि सोई बच्तिसख द्वोत विचारि ।४८६॥ 
उत्तमादिे खो मिल्ति वहै पुनि' छियानबे होत। 
पुन चौरासी तीन सें पदुमिनि' आदि. डउदोत ॥४६०॥ 
तेरद से बावन बहुरि दिव्यादिक के संग। 
यो गनना में नायिका बरतनी बुद्धि उतंग ॥४६१॥+८ 
नायिका की गणना 
भरत के मत से 
सुकिया तेरद भाँति पुनि परकीया हू नारि। 
सामान्‍्या भमित्षचि ये खकल खोरह भेद विचारि ॥४६२॥ 
अछ नाथिका में श॒ुने सत अट्वास जानि। 
पुनि चौरासी तीनि से उत्तमादि मित्रि मानि ॥४६३॥७ 
तेरद से बावन बहुरि दिव्यादिक के खंग। 
यो गनना में नायिका बरनी बुद्धि उतंग ॥४६७॥४ 


ध्य्---२. माह (३), २ २ पद्निनि श्रादि कवि मैं (२, ३), 
रे ठहराह ( २, ३ )। 

४ं८६--१ द(३)। 

४ह8०--१ सुन (२,३ ), २. पद्मनि ( २, ३ )। 

४६१--मी (१ )। 

४६२--%( २, ३ ), प्रतियाँ मे नहीं है। 

४६३--#( २, ३ ) प्रतियों मे नहीं है । 

४६४---#( २, रे ) प्रतियो मे नहीं है। 

»%--एक ही दोहा स० ४६१, ४६४ दो बार ( १) में है। 

४८८--पदुमिनि ८ पश्मचिनी । 

४६१०-चानना 5: गणना, | 

४३३६---सत -- शत, सो । 
। 
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सुकीया-तेरह विधि 


भरत के मत से 

सात यरख तो जानिये देवी सुद्ध प्रमान' | 
यहुरि" देवि गंध है. चौवदद लौ यह" जान ॥४६४॥ 
तेहि. पीछे इक्कीस लो सुच्छी शंप्रवी दोइ। 
पुनि गंध्रवी मिल्लि भानुषी अष्ठाइस सो जोइ ॥४६९॥ 
सुझ्य भानुषी को बरमि पेंतिस लो डरधारि। 
सात बरख प्रति लद्दति' है पांच नाम ये नारि॥४६७॥ 

इन पाँखों भेद में तीनि भेद या जानि। 
जा दस को रदति है गोरी बैस प्रमाति ॥इ६८ा। 
पुनि पौने दस सौ रहे ओहदी' गोरी खेख। 
सवा बारदी बरस" लो पुनि लच्छिमी सुदेख ॥४६«।॥ 
साढ़े चौबीख लो रहे बैस लब्छिमी आनि। 
तेहि ऊपर पेंतीख लो बेस सरस्वति जानि ॥५००॥ 


४६५---१ १ बिधि परमान (२, ३), २"२ बहुरि देवी रीधरवी 
चौदह लो ताइ ( २, ३ ) | 

४६६--२१, सुधि ( २, ३ )। 

४६७---२, सुद्धि (२, ३े ), २. बहुरि ( २, ३), रे हे लहत है (१ ), प्रति 
प्रति लहत ( २, २) । 

४ध्८--१ गोरी (२, ३ ) | 

४६६--१. श्रोर (१) २, बेस ( १, २ ) | 


४६४---देवी ८ सुशीज्षता सदाचार से युक्त ख्री । गधव॑ « स्वर॒माधुय उत्पन्न 
होनेवाली सत्री की अवस्था । 

४६ ६--नांश्रबी व्यांघव की स्ती । सुच्छ ८ स्वच्छ, सुन्दर, पवित्न । सानुषी ८ 
नारी, स्त्री । 

४६७---सुच्च ८ सुचरित्र, स्वच्छ । 

४६८---गोरी ८ आठ वर्ष की अविवादित कन्या | बेस ८ वयस, उम्र | 

४६३---लच्छिमी ८: २० वर्ष तक को स्त्री । 

१००---सरस्वति ८: ३९ घर्ष तक की स्त्री । 


&६€ “सलीन 


पैंतिल. ऊपर नारि के और चैख को खाई। 
नहि. बरनत रख प्रंथ भें यह कवि कद्दत बनाइ ॥५०१॥ 
गौरी पूजन जोग है लक्तमी योग समर्थ। 
यहुरि सरस्वति जानिय भतों पूछिएँ. अर्थ ॥५०२॥ 
ताहि. तब्छिमी बेस में सखुकिया तेरद जानि। 
तामें मुग्धा पाँच "विधि! *सरत मते पदिचानि ॥४०१॥ 
पुनि भध्या है यारि विधि प्रोढ़ा हैँ दै। चारि। 
सो इसि तेरद भेद्‌ में मुग्धा ये डर चारि ॥५०७॥ 
प्रथण अंकुरित यौधना तीन मास सां दोइ। 
/ नवल्ल बधू षटमासल लो यद्द निश्चे! जिय. जो ॥५०४॥ 
यहुरि चौदहे बरख पुनि नव योबना निवास। 
नवलअनंगा पंद्रदे बरख करत परकास ॥५०६॥ 
दोय सोरदे बरख में पुनि सलज्ज रत नारि। 
झाब मध्या फो बरन पुनि प्रोढ्ा कहों बिचारि ॥५०७॥ 
मध्या नूदा जोबषना बरस सचहे भाद्द। 
प्रकके।. मदन अठारहें, घबरख कहे कवि नाह ॥५०५॥ 

५०२--१, १ बुकिए (१, २)! 

५०३--१ पुनि ( १)। 

५०४--२. पुनि ( २, ३२ ) । 

३ ०५१---निःचे (१)। 

पू०७--१, पै ( १, २ ), २, कहां (२, ३ )। 

४०८८--( २, ३ ) प्रतियों में यह नहीं है। 


४० २---पूजन ८5 पूजा करने के । मतो ८ मत, नहीं । 

&०३---भरतमते ८ आचाये सरत के मत से । 

४०४--मकुरितयोवना ८ वद ख्रो जिम्मे योवन के चिह्न प्रकट द्वो सुके हों । 

४०६--बहुरि ८ फिर, पीछे, अनतर । नवत्नअनंगा ८: जिसके मन में नया नया 
काम जागा हो । 

2७० ७---सलज्तज ८ लज्वाशील । 

१०८---कविनाद ८ कविनाथ, कवियों में श्रेष्ठ 
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होत बरस छउनईख में) प्रगलभ बचना आनि। 
यहुरि बीसयं बरख में खुरति विचिज्रा भानि ॥५०६॥ 
प्रौद्दौ लुष्घा इति बहुरि इकईसे में धोति। 
_ बाइसव रति कोविदा जानत है खब' गोति* ॥५१०॥ 
तेइ्स में बखि बत्लमा नाम धरत बुधिवंत' । 
साढ़े चौबीखे को बहुरि रहै सुभ रमा अंत ॥शश्शा 


द्वितीय भेद 
बय के क्रम से-कथन 


सात बरस लों जानिये कन्या को परमान | 
तेरद लों गौरी यहुरि बाला बैस निदान ॥५१२५॥ 
तरलि कहें तेईल सो प्रीढद्ा पुनि चालीख। 
यहि" विधि तिय बय, कोक मत बरति गये" कवि ईंख ॥५५१३॥ 


४०६--६ वोनईस ये ( १, २ )। 

४१०--१ पति (२, ३) २ दोह (१), है कवि (२, हे ); ४. 
गोइ(१)। 

१११--१ तेइस ये (२, ३२) २ विधिवत ( १ )। 

५१२---१ ***१ इहि बिघि तियवको कहति जे कहात ( ३ )। 


२३०६---पअगलमस बचना प्रगह्भवचना, बोलने मे चतुर ओर ढीठ | 
३१ ०---रतिकोविदा ८ वद जो रति कल्षा में प्रधीण हो । गोति ८ समूह । 
२११---बह्लसा 5 पियतमा, प्यारी । 


३१३०--कोकमत ८ कासशासत्र के मत के अनुसार, कोक फासशासत्र के एक 
शम्ित्' ग्राम शो । ञ 


नायक वर्शन 


कही नायिका कदहत हों झब नायक" रखसल्ीन"' | 
आत्ंबन में दूसरों जेदिि कवि कटद्दत * प्रबीन ॥५१७॥ 
नायक-लक्षण 


उपजै जेहि! नर निरखि के नारिन दिय रति भाय *। 
ताही को नायक कहत' जो "3 प्रध्ोीन कवि राय ॥४१५॥ 


नायक-गु्ण कथन 

घरे रूप गुन धन मनी खसबल अमल रखखाति | 

दानो घोर गंभीर ते नायक खागर जानि॥५४१6।॥ 
नायक उदाहरण 

इंद्र रूप गुन ग्यान अखठ रवि “तप खागर *" दान | 

काम कला घरि ओतरे सो तुब होंइ समान ॥५१७॥ 
त्रिविध नायक-कथन 


सुकिया परकोया पतिदधि पति डपपति है नाम। 
सामान्या मित्रद्दि कई बैशुक कवि झमभिराम ॥५१८॥ 


५१४--१ **१ नायिक रस बीन ( २, ३ ), २ *'२ जिंहि बरनत (२, २), । 

११५--१ जिहि (२, ३े )» २ *'२ नारिन ही प्रति भाव (२, हे ), है **रे 
कहे जे (२; ३ ) ४ राव (२, ३ )। 

११६--१. रसपानि ( २, ३ ), २ री भीर (२, ३ )। 

५१७--१ *“**१ वितप सुसागर । ३ ), २ होय (२, हे )। 

५१८८--१ प्रतिहि (२, ३) २ बेसिक (२, ३ )। 


*&९१४९--माय ८ सात्र | 
४१७---ओतरे ८ अवतार ले । 
पू१८--जैसुक ८ वेशिक, वेश्या से सबध रखनेवाला नायक । 
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पति का उदाहरण 
जिनि चाही कुल कानि तिनि' घरी कानि यह ल्याह। 
पति नीको नहि पाएहये बिन" पति नीके पाइ ॥५१६)॥ 
जब ते लालन रमनि' को गबनु ले आये संग। 
तब ते सिंव लो आपनो करि राखी अरथघंग।॥५२०॥ 


पति के चार भेद 


इक तिय रति अनुकूल है दच्छून'ं सील खमान | 
खठ कपटी मिठ बोलनो धूष्ट जो ढीढ निदान ॥४श१॥ 


अनुकूल-उदाहरण 


नये बसन जब हों सजो तब पिय भरम'' लजाहि | । 
बिनु परुषे घुनि बचन के हेरि सकत है नाहि॥४५२४॥ 


पातन ले पग तल घरत करत खीस पढ छादि | 
यहि विधि पिय प्यारी लिये ब्रिहरत उपयन मांहि ॥५५२॥ 


दह्षिणु-उदाइरण 
सागर दच्छिन दुहन की खम बरनत हैं प्रीति। 
धह  नदियन यधद् तियन सो मित्नत एक ही रीति ॥५५७॥ 


५११६---१ तिन (१), २ कान (२, ३ ) ३२ नीकी ( २, ३२) ४ बिन | 

४२०--१ रमन (२, २), २ गमन (२, ३), ३ ले श्राये (२, ३ ), 
४ स्‍्थों(१)। 

3$२१--१ दक्षिन (१), २ जे (१)। 

३२२--१** १, भरि मिल जाहि (२, ३) । 

१२३--१ ले (२, २), २ सीसि ( २, ३), ३ छाह (१), ४ माह (१)॥ 

३२४--१ छुद्न ( २, ३ ), २ विपिन ( २, ३ )। 


ै२०--रमनि ८ रमणी, स्री । गबनु ८ गवन करा कर । अरधग > आधी देह । 

१२३---दच्छिन ८ दक्षिण, नायक का एक सेद। सढ८शठ, धूत॑, छुज्ती, 
दिखावटी प्रेम करनेवाला नायक । 

$९२२---भरस ८ भ्रम । परुषे ८ छूए, स्पश किये, । 

१२३---पातन ८ पत्तों को । बिहरत - बिहार करता है । 

१२४--द्ब्छिन ८ एक प्रकार का नायक । 


१०१ '(सलीन” 


खजि सिंगार आईं तिया तसनु' पिय दीप दुराइ। 
बोल्यो हँखि हँसि निज करन स्यावे दिया जराइ ॥५२५॥ 


यों बन्रितनोा पिय बात खो अति आनद खरलाँत। 
ज्यों बेलिन” सुख दोत दे सुनि बसंत की बात ॥५२६॥ 
चहुँ दिसि! फेरत हैं बदन यों रचि राख अनूप । 
मनहु" तियन * के देत पिय घरथों चतुरमुखों रूप ॥५२७॥ 


शठ उदाहरण 

हेरि हेरि मुख फेरि कत तानत भोद निदान | 
बानन बच्चि' कोऊू नहीं राखो चढ़ी कमान ॥रश्रठा। 
रहत ट्ूटि' के बाल सों हग दुख देत बनाइ। 
दूढ़ि रहेहँ बाल कैद” नैनन अधिक खोदयाइ ॥४२६॥ 


वृष्ठ उदाहरण 


क्वाहि गयो दी आपु दी मोरि! रिखोंई खाइ। 
आज सीस जावक लिये फिर कोटत है. पाह ॥५३०॥ 


पूर१---१ तन (१)। 

५२६--१ बनि तनि (२, ३), २ अश्रनन्द (२, ३ ) २ बोलनि 
(२, ३ )। 

५२७--१ घचहु दिशि ( २, २), चहु दिस (१ ), २ रचिराम ( २, हे ), 
हे . 3े मानो तिय ( १), ४. चतुर्मुंख (१ )। 

५२८--१ सुधि (३ )। 

५२६--१ रूठि (२, ३), २ वत(१)। 

५३०--१ सोरि (२, ३), २ लोदते (१)। 


*९२९१---निज करन ८ स्वय अपने हाथो से । दिया ८ दीपक । 
४२६---बनितन ८ ख्थियो को । बेल्िन ८ बेलेए, लताओ को । 
४२७--रास - नृत्यक्रीडा । चतुरमुख ८ चार मुद्दों वाला, ब्रह्मा । 
&४२८--तानत ८ खीचती दै । बानन 5 वाणो से । 

३१२६--बाल , ८८ १-केश २-नायिका । 

९३०---रिसोहै ८ फटकारा, क्रोध भरी रूडी । ज्ञावक & महावर । 
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पिय सौतिन के लेह में घने से हैं नैन। 
याते पानिष ल्ञाज को केट्ट विधि ठहर न ॥५३१॥ 


अनुकूलादि भेद से 
वैसिफा से भी उपपति हो सकने का कथन 

अनुकुल्तादिक ये चतुर सेद्र जो पति के आहि। 
उपपति' बैखक बील हूँ बुधि बल्ल सो ठदराहि  ॥५३२॥ 

उपपति का उदाहरण 
सुस्त बाचन' के मिलन को फेहि विधि बरने कोइ । 
चोरी को गुर विदित यह विपट स्वाद कौ होइ ॥५१३॥ 
थैंखों देरी आह हरि तिय देखन के याह। 
खिरकी श्ोल्तहीं गिरी कछु फिरकी सखी खाद । ५३४॥ 
यह विचित्र" तिय की कथा कहिये काहि खुनाह। 
मो घट आगि तगाय के घट ले जल को जाइ ॥५३२५॥ 
आयी वद पानिप भरी रमनो आजु अन्‍्द्रान | 
जिंदि बूड़नि' निकसनि' लखे निकसत बूड़त प्रान ॥५३६॥ 


पै२१--१ मे (१)। 

3२२--१ * १ २, ३, प्रतियो में यह पक्ति नहीं है। 
हैरे२ेे--१ बानी (३) २, को (१)। 
3र२४--१ देखनि ( १), २ बोलतहि (३) | 
२२४--१ चरित्र (३१। 

२२६--१ बूड़ति (२, ३) २ निकसति (२, ३ )। 


*३१--सने - लिप्त । 

१३३---वा > उस । शुरु ८ गुड, मिठाई । 
४३४---फिरकी ८: चकई, फिरहरी । 
*३१---घट < हृदय । घट +- घडा । 


*१३९--..अ्न्द्ान + स्नान करने । बूड़नि निकतनि>छुबकी लगाना और पानी के 
बाहर निकलना। 





१०५ 'रसलीन! 


उपपति 
त्रिबिध भेद 


डपपति तोनि प्रकार पुनि गढ़ मूह आएरूढ़ । 
तिनकों यहि' बिधि आतभि के बरनत है मति गूढ़ ॥५३७॥ 


गूढ-ल कण 
परतिय सो मित्रि नेद् जो दुरये रहे बनाइ। 
दिन दिन करहि विनोद अति सोद गूढ़ कहि जाई ॥४र३े८॥ 
उदाहरण 
पिय लिज तिय हिय बखत यों दुरये परतिय नेह । 
मधुप भालती छंकति ज्यों करति कमल में गेह ॥५३६॥ 
मूढ लक्षण 
पर नारी के नेह को कहि लतिज उत्तर के पास। 
फिरि घन से रझूसे भरें! दिय मों मद उखाँख ॥५४०॥ 


उदाहरण 
पर तियथ द्वित निज नारि सो थीं कहि पिय पछिताई। 
कुमति चोर ज्यों आपुनी' चोरी देती बताई ॥५४१॥ 
आरूढ-लक्षण 
सदा पराये गेह जो पर नारी दित जाद। 
बंधनता ' उनको. से. यह आरुढ़ सुभाइ ॥५४२॥ 
५३७--१ यह ( २, ३ )। 
५४०--१ भगे ( २, ३)। 
५४१--१ आपनी ( २, ३ ), २ आ्राप (२, ३े )। 
५४२--१ तस्नी ( ३), २ *श्नित बधन ता तिय ( २, ३ ) । 
४३७--उपपति > पर री से प्रेम करनेवात्ा पुरुष, यार । 
१र८---ुरये ८ छिपे हुए । 
४३६--गेह ८ निवास । 
&९४०--ख्से ८ ख्डे । 
&४१--कुमति ८ मूर्ख । 





रसप्रबोध १०६ 
उदाहरण 


कुछटनि के खेंग पकरि के मारी बॉँघि अभीति' | 
तड' छूटे पर फद्दत हैं भई हमारी जीति? |श४रे॥ 


बेसिक का उदाहरण 
सुबरतवरनी द्वार पे बैठी पान थबाह। 
एंटो सखी अखियनि' चिते जिय में पेठत जाई? ॥५४७॥ 
लाल अधर दोरा' रदल जेदि सुधरन तन खाथ। 
दीजै कफेहि"” घन खाइये कीजे जेहि घन द्ाथ' ॥श४शा। 


कौन जतन करि राखिये ताकों नित' हिय" लाइ। 
अष्ठापद्‌ु' सो लेत कर जाके विय पद्‌ जाइ ॥५४८। 


बैसिक दो भेद 


बैसिक है पुनि उमे विधि प्रथम जानि अलुरत्त। 
ताही को पुनि जानिये भेद दूसरों मच ॥५४७॥ 


५४२३२--१ अ्रभीत (२, ३», २ कोऊ ( २, ३), ३ जीत (२, ३ )। 

४४४--१ चबाति ( २, ३२), २ चखियन ( २, ३ ), ३ जाति (२, ३ )। 

४४५--१ हियरेंग ( २, ३२) २* २. किहि धन लाय के कीजै तिहि 
घर माथ ( २, ३२ )। 

५४६--१ “* १ निज हित (२, ३२), २ श्रष्ट पदन ( २, ३), ३ हौ (१)। 


५४२---अभीति ८ बिना डर के, बिना भय के | 
*४४---बरनी ८ बरनवाली, चर्णवाली, । 


ह४४--लाल ८ १ लालरग, २ माणिक । 
हीरा ८ $ श्वेत कातियुक्त, २ एक बहुमूल्य रत । 
सुबरन ८ 3 सुदर वर्ण, २ सोना । 
धन ८८ १ द्रृष्य, २ख्री। 
रदन-द्शन, दाँव । 
औ४९---विय ८ दो, । 


*४७--मत्त ८ समस्त, सतवाला । अनुरत्त-अनुरक्त । 


१०७ रसप्रबोध 


अनुरक्त-लक्षण 
दहोइ जो मन बच कम' सो गनिका दी स्रो त्लीन। 
तादी सो अनुरक कद्दि भाषत है परबीन ॥श्ड८॥ 
उदाहरण 
था मन में अथ कौन बिधि दूजी आनि खमाइ। 
बार बिलासनि के रहौ सदा बिलासिनि छाइ ॥५४०॥ 
मच वर्णन 
दुजो बेखिको मस्त है यह बरनत चबुधिधंत'। 
खोद तोनि बिधि काम भत सुरा मस्त धन मच्त ॥५५०॥ 
काममत्त-लक्षण 
फिरत रहत मनित काम बस कहूँ न नेकु' अघात। 
दिन निज घर मनिखि पर घरहि बारि नारि घरि प्रात ॥५५१॥ 
सुरामत्त-लक्षुण 
घंपक बरनि खुबाख तनि” निज थन को न सुधाइ | 
यारबघुन के नित फिरे मद पियन' की चाइ॥श्श्श। 
घन मत्त-उदाइरण 
रूप गुनन में आगरी नगर नागरी ल्‍्याइ। 
बस के यतल्ा इन छुटद्र यद बस कर लाइ' बनाइ ॥५४३॥ 


पूड८:--१ करम ( २, ३े )। 

धू८६९--१ रहो (१)। 

१५०--२१. बैसक ( १), २ सुधितत्त (२, ३)। 

५५१--१ बसि (२, ३ ), २ नैन (२, ३ )। 

५५२--१ बरन (२, ३), २ तन (१), ३ की ( २, ३े ) ४'* ४. 
मद पीवन ( २, ३ )। 

४५३--१ करि लई (२, ३ )। 

४४८--मन बच कर्म "मन, बचन ओर कमे। ग़निका > वेश्या, धन के 
लोभ से नायक से प्रेम करनेवाल्ती । 

१४ ६---आनि ८ आकर । 

४४२---तनि ८ तन, शरीर । 

४४३--आगरी ८ आकर, खान, खजाना |-- नग़र नागरी # वेश्था । 


बरसलीन' श्ण्द् 
नायक-त्रिबिध सेद 


प्रकृत गुण के श्रनुसार 
यति डपपति बैसिक तिहँ छत्तमादि जिय जातनि। 
ग्ंथन को मतुः देखि के बरनत हैं. कवि शआनि ॥शश्ड॥ 
उत्तमादि-लक्षण 
उत्तिमी सनुहारिम करे मान ने माने आनि। 
मध्यम सम ई अचम मित्षि' अरथी निल्लज निदान ॥५५५॥ 
उत्तम नायक-उदाहरण 
काजर दीने अखनता भई बाह्ल हग॒ भांहि। 
खमुक्ति ललाई मात की बिने करत है नवांहि॥५५द्। 


तिय' खखियन लो रिस किए बैठी भौदनि तानि। 
पिय खंकति कद्दि सकत है बात न झुँसख ते आनि  ॥५५७॥ 


मव्यम नायक उदाहरण 
आवतहीं तिय मान तकि फछू ने बोले लाल । 
जब सिंगार साजन खगी तब भे लाल निहाल ॥४५५८॥ 


बिनु॒ पानिपष आदर नहीं रहे राख मन माहि'। 
सुमुखि रूप पानिष लिये मिल्नति नारि सो नाहि' ॥५५६॥ 


धू+४--१ बैसक (१, २), २ तहूँ (१) ३ मत (२ ३)। 

५५४५---१ उत्तम ( २, ३२ ), २ निज ( २, ३ )। 

पूधू ७-२१ सो (२, ३२), २ “२ पिय ,तऊ्त नहि कहि सकत याते मुँल 
ते आनि ( २, ३े । 

धूपूट--१ तब तें (२, ३ )। 

५५६--१, मांह (१), २. नॉह ( १ )। 


१४४--प्रनुद्वारिन 5 ऐसी सानवती नायिका जिसका मान छुडाने के किए नायक 
द्वारा विनय को अपेक्षा होती है । अरथी 5 सतलबी । 

$४५६---दीने > देने से । 

१९७--सकति ८ सकोच करती है, डरती है । 

१९८--साजन > सजाने , सज्जा करे | से ८ भए, हुए । 

$९९--यानिप ८ पानी, इज्जत, कांति, आब । 


१०६ रसप्रबोध 


अ्रधम नायक-उदाहरण 

दुई लाज बिसराइ जिन लई कुटिलता' खाथ। 

दई दयो है बाँधघि के तादहि निरदयी हाथ ॥४६ण। 

निल्जज निठुर' निज आरथी जेहि' न दिताहित चेत। 

पेसे तंगर साँ' सखी बने कौन बिधि देत ॥४६१॥ 

मानी नायक 

चतुर नायक-वर्णन 

मातोी नायक चतुरकों खठ' में अंतर भाव । 

तिन दोऊ के खकल कबि हे विधि कदत सुभाव ॥४६२॥ 
मानी उदाहरण 

जेंहि द्वित बिने अकोर दे करत हुते कर जोरि। 

तासों लाल कठोर हो कहा रहौ' भमुख भोरि ॥५६श॥ 
मानी नायक-मभेद 

मानी के दे भेद ये मन में लीजे जानि। 

प्रथभ रूपमानी बरन गशुनमानी पुनि आनि ॥शदुआ 
रूपमानी-उदाइहरण 

खरी अगोर रहीं सबे लखी न तुम इक बारि' 

यहि कारी अन्दबारि' में यतो मान  बिस्तारि ॥५६४॥ 

५६०--१ जिनि ( २, ३ ) २ कूरता (२, ३)। 

४६१--१ निडर (१), २ जिहि (२, ३ ), ३. से (१ )। 

५६२--१ शठ (१), २ * २ कल कबी (२, ३)। 

५१६३--१ रहे (१ )। 

५६४--१ १ बिथि (२, ३ ), २ बरनि (१ )। 

५६५--१ बार (१), २ अनुवारि मै यतो नाहि (२, ३), ३ बिस्तार 

(१)। 

४९ १---आरथी ८ अथंवाला, द्वितवाला, मतलब वाला । लंगर-ढीठ, शरारती ॥ 

४६३---अँ कोर ८ भेंट, नजर, घूस । 

४६ ४---भु नमानी ८ गुशवान । 

४६१---अगोर ८ ध्यानपूवंक देखना । कारी-करनेवालो । अन्दवारि-लानेवादी 

( दूती ) यतो ८ इतना । 


धसलीन' ११० 


यार बार हेरत कहा वरपन में सित खाद। 
समैकु लखो निज बदन में राथे बदन मिलाइ॥४६६॥ 
गुनमानी---उदाहरण 
अदो निठुर तिखि कित बसे इतो बात खुनि कान । 
कछु' मिखि *' करि आपू“ हरी? करथो बाम सो मान ॥५६७॥ 
चतुर नायक--लक्षण 
निपुन दोइ जो सकल विधि खोई चतुर बखान। 
 बचन चतुर है एक पुनि क्रिया चतुर पहचान ॥श५६८५॥ 
बचनचतुर-उदाहरण 
मिखि करि छब सो यों कहो दृरि राधिकददि' सुनाई । 
लैदों पाहन संग दी तो तुथ गाइ  मिलाइ' ॥५६६॥ 
कैसी बिधि चमकत हुती' अंबर में अमिराम। 
सख्की स्याम कोड कामिनी नहीं दामिनी बाम ॥५७०॥ 
नायक स्वयदूत 
यत्ती कहाँ कीजै कृपा सघन कूंज की छांद। 
भुव अकाल दोझ जरत जेठ दुपहरी माँह ॥५७१॥ 
यह आँधियारी में पिया मित्षि चत्िये किनि आईइ। 
हम खसदाइ तुम दोएई तुम मुख दुति हमहि सहाई॥५७२॥ 


भू६६--२१. यो ( १)। 
५६७--१"*"१ कछु यक सिसि (२, ३), २ आप (२, ३), ३, हरि 
(२, ३ ) | 
पूदंट--९- अर ( २, रे ), २. पुनि जान (२, हे )। 
५१६६--१ राधि के (२, ३ ), २ सिलाइ (२, ३)। 
५७०--१. हती ( १ )। 
५४६८---निपुन-कुशल, चतुर । 
५६ ६--पाइहन-पस्थर । 
५७०--अंबरणूयाकाश । 
१७१--सुष-भ्‌, आकाश । 


१११ रसप्रबोध 


क्रियाचतुर-उदाइरण 
बिप्र रूप घरि ख्रौ जले! जमुना के तट जाह। 
हरि ठीको राधे बदन दयो खसबन बहिकाह ॥५७३॥ 
आजु लेखा देन मिखि सो डर ढिग करि ल्याइ'। 
उन चंचल यह अनछुई छुतियाँ छुईं बनाई ॥५७४॥ 
प्रोषित नायक-लक्षण 
जो तिय नर निज्भु देख तज्ञि आन देख को जाइ। 
तासों प्रोषित कदहत हैं यद्द" बरनत' कबिराइ ॥५७५॥ 
उदाहरण 
कनक  छुटी सोमामरी दामिनि दीपति जातल। 
डॉम्त बेलि' जिवावनो मो ती बिछुरी दाल ॥५७६॥ 
जब तें तिय तज्ञि हों परोंं यह बिदेख में आइई। 
तब तें इन बतियान सो जीजे' दिय टग लाए |५७७॥ 
अगिन रूप बनि रे बिरद्द' कत जारत दे भोदि * । 
तिय तन पानिपष पाइके बोरि' भारिष्टों तोहि |५७८॥ 
अनभिशज्ञ नायक-लक्षुण 
जो संज्ञा खंकेत कौ नेकु न राखे ग्यान। 
खो नायक अनभिज्ञ है यद्द बरनत कवि ज्ञान ॥५७६॥ 
५७२३--४ सौ जुले ( २, ३ )। 
धू७४--१ उठ ( ३ ), २. लाइ (१ )। 
५७४--१ "*१ जे प्रबीन (२, ३ )। 
५४७६--१. बोलि ( २, रे ) २ तिय (२, ३ )। 
४७७--१ परयो (२, ३), २. जो जे (२, ३)। 
पुछट---१ १ रहत कत (२, ३), २ कत मोहि (२, ३), ३. बोर 
(३)। 
४१७६--१ को (२, २)। 


पू ७३----बिप्र & जाह्मण । 

५७४--क्षेरवा-लड वा | अनछुद-अस्पश, बिना छुई हुईं । 
५ ७६---जिवावनी-जिलानेवाली । 

पृ ७८--बोरि>बोरकर, डुबाकर । 


रसलीन” ५५१२ 


उदाहरण 

हँखि' हँलाइ अठिलाइ पुनि दगन चादइ करि ठेन। 

पेटि कामिनि सैन पे लखी न गुरु अहुँ सैन ** ॥४८०॥ 

रस प्रधानता से चतुर्विध 

नायक कथन 

रख प्रधान ने नाम ये नायक पावै चारि। 

जो रख जामें अधिक है ताको' कहों बिचारि ॥५८१॥ 

होत लिंगार प्रधान ते चीर खसल्तित जग आहइद। 

भई रुधिर की अधिकई घोर डद्ति' कहि जाइ ॥ए्दश। 
घीर उदात 

घीर प्रधान ले कहो नायक घीर उदात। 

घीर प्रसांत' सों जानु जेदि सार! खांति' की बात ॥४८१॥ 
घीरललित 

भूषन बसन बनायबो उद्धत्ता प्रिय मित्त | 

विषे लालसा जानिये घीर लत्तित कौ चित्त ॥४८७॥ 
घीरोघधिता 

रोज घने तघु दोष ते गहिरो गर्व अमषं। 

मिज मुख जख अस्तुति किये चीर उचित को ह्ष ॥५८शा 
कया ाक न 
हँस हँसाय अंरलाय पुन हगन चाय करि ठेन। 
पथोढी कामनि सैन पै लखि मूरष छुन सैन ॥ (२, ३) 

पू८१--१ ये (२, ३), २ तामे (२, ३ ) । 

पूट२--१ उचित ( २, ३ )। 

पूलूर---१ प्रधान (२, ३), २ जान (२, ३), ३. रस रससत ( २, ३ ), 

४ सरसाति ( १)। 
धूट४--१ विषय (२, ३२), २ के (२, ३ )। 
पूष्यू---१ घनी ( २, रे ), २ गरों (२, ३ ), ३ धीरोधित (२, ३ )। 


पू८३--साररूतत्व । साँति-सत्व । 
पू८५--रोष--अमपष । 


११३ रसलीन* 
घीरोदात 


दान दया खत भाव" सुभ काजन मैं उतखादद । 
प्रिया प्रेम जस घम में चीरडदातद्िः चाह ॥४्८क्षा 


धीर प्रधान 
तत्वों ज्ञान रुचि सत्य गुन धर्माधम  विवेक। 
सोई धघीर प्रधान है खज्या की? जेंह टेक ॥५८७॥ 
दिव्यादिषव्य नायक 
लोक भेद से कथन 
इन्द्रादिक ये दिव्य" हैं सानुख जानि' अदिव्य * | 
अरजुनादि' या जगत मैं जानहुँ* दिव्यादिब्य" ॥५८८॥ 
नायक की गणना 
चारि भाँति पति हैं बहुरि उपपति तीनि' प्रमान। 
दे बैसक' मित्ति ये* सकल नौ बिधि होत निदान ॥५८६॥ 


उतमादिक में गुनत सो सताइस पुनि होत। 
गुने घोर ललितादि मेँ है खत आठ उदोत ॥५६०॥ 


$८६--१ **१ सत्यीन (१), २ घरम (२, ३), ३ धीरोदातहिं 
(२, ३)। ड 

बैटन्‍०७--१"” १ ततु ग्राम रुचि सतगुन घरमाधरम (२, ३ ), २, पर सत्य 
€ ३), २""*३ को निंहि (२, ३)। 

इंट्त-१. योग्य (२, ३), २ * २ जन आदिव्य ( २, ३ ), ३ श्ररुजनादि 
(२, रे ), ४. जानी (१ ), ५. दिव्यअदिव्य ( १)। 

भ८६--१ तीन ( २, ३ ), २ वैसिक लीन्हे ( ३ )। 

५६०--१ उत्तमादि (२, ३ )। 


इ८७०-सज्या ८ सत्य । 
टद्ः 
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गने सकल ये भेद जब दिव्यादिक भें जात। 
तब चौबिस अर तीनि से खबा नायक ठहरात ' ॥५६१॥ 


जैसो. बरनी साथका तेसे नायक नाहि। 
जे बशस्‍नन में उवित हैं तेई बरने जाहि॥५६२५॥ 


५६१---१**'१. नायक है श्रवदात ( १ )। 


दशन-चतुर्विध 
रति आलम्य्न होत दे दमश्पति दरखत पाई । 
याते दरखन को' घरों आल्ंबन में लाइ ॥५धश्शा 
सो दरखन ग्रंथन मते बरनलत हैं कबि जारि। 
अवन खपन अर चित्र पुनि' खोतुष द्ोत" बिचारि" ॥५६४॥ 


अवनन हा दरसन बने पे दंपति" जुत” आइ। 
यह रति आजल्स्थन करत याते बरनो जाइए ॥४६५॥ 


श्रवन दर्शन-उदाहरण 


जब ते मोदि खुनाइ तूँ कद्दी कान्द की बात। 
तब ते दग मुग लो चले फानन ही को जात ॥५६६॥ 
तू तिय छुबि मद जो दई धवन सबक को प्याइ। 
सो" मो द्विय अति छुक्तित वै नेनन झरूलकी " आई ॥५६७॥ 


स्वप्न दर्शन-उदाहरण 


जागत जोर जो पाइए दोरि लागिए साथ । 
खपने को खितचोर क्‍यों आवै अपने हाथ ॥५६८॥ 


५६३--१. मो (२, २ ), २ जुति (२, ३)। 

५६४--१. में त्यी ( २, ३ ), २ निरधारि ( २, ३ ) | 

५१६९५--१ * १ दौपति जुति (२, ३), २ ताते (२, ३), २ बरने 
(१)। 

५१९६--१ स्तिग (२, २३०) । 

५९७--१., “*१ मो सौही अति छुकति के नेनन फूली ( २, ३ )। 


५६६--कानन ## कानों, जगल । 
जुशघ---जोरु-भप्रियतमा, सखी, जोडा, जोड, जोर, ताकत । चित्रचोरुू+चित्रचोर । 
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थाम चोदटी' की कथा कहिये काहि सुनाह। 

जागेह नद्दि मिलत है खपनेहु' गई चुराइर ॥५६६॥ 
चित्र दर्शन-उदाहरण 

चित्रदि खितवत चित्र लो रही एकटक जोइ। 

मित्र बिलोकति' रावरी कद्दोौं कौन गति होह ॥६००॥ 

निरखि निरस्ति जिहि लचित्र हरि राखत हों हिय लाइ। 

तेहि! देखाएई के निज गरे डारे पायः बनाइ ॥९०१॥ 
सोतुष दर्शन-उदाहरण 

सख्तिनि! पिय मन खिलि' पिया मन निरख जात यों सोह | 

ज्यों खिनि नदि जल खमुद जल नदी, खमुद जलन" होइ ॥६०२॥ 


ज्यों पिय दग अति भँचति तिय बदन कमल की ओर | 
स्थों पिय मुख्त सखसि लखि भये तिय के नैन चकोर ॥६०३॥ 


१६६--१ चोरटी ( २, ३ ), २. सुपने (२, ३), ३. गयो ( १), ४. 
चोराइ ( २, २ ) । 

६००--१. दो (२, २), २ बिलोकत (१ ), ३ कहो (२, ३)। 

६०१०-२१. तिहि ( २, ३ ) २, दिखाय (२, ३ ), ३. रहो (३ )। 

६०२--१. खिन (१), २ ननदि (२, रे » रे. रे, जल समुद नदी समुद 
जल (२, २३ ) । 


भू ३ $--चोरुटी-चुरानेवाली । 
३०२--भोइजमोह । 
३०३६---भँवति ८ घूमता है । 


धृंगार रस 
स्थायी उद्दीपन-चर्णन 
आलंबन में नायिका नायक प्रथम बखाति' | 
सखि दूती रितु आदि दै* उद्दीपन में आनिः ॥६०४॥ 
सखी-लक्षण 
रहे सदा जो खंग अरू करें काज सब आनि। 
दित अनहित कहुँना फहै सोइ सखी पद्विचानि ॥देण्श॥ 
सखी के चार विधि-कथन 
सखी चारि हितकारिनी विग्य बविदग्धा क्याइ। 
अंतरंगिनी ओर पुनि बहिरंगिनि कद्दि" जाइए" ॥६०६॥)। 
सख्ति लच्छुन में फेल हैं बहिरगिनि ने खसमाइ। 
अंतरंगिनी जोर ते अंथन  बरनी जाई ॥६०७॥ 
हितकारिनी सखी-उदाहरण 
छिंन बनाई सपषत वबसन लखति दविठोना लाइ। 
छिन बारति' घन खीख पें राई नोन बनाइ ॥३०५॥ 


चित चाहत अति अंग तुब लद्दि दीपक परमान। 
सै से जनम पतंग को खदा बारिये प्रान ॥६०६॥ 


६०४--३१, बखान ( २, ३ ); २. अब (२, ३ ), रे आन ( २, रे ) 
६०४--१ सम ( २, ३ )। 

६०६--६ ““*१ नसमाइ (२, ३)। 

६०७--१ बहिरणिन ( २, हे )। 

६०८---१, बसन ( २ १। 

६०६---१ परिमान ( २, ३ )। 


*<०८--दि्वोनाअनजर बचाने के क्षिए बच्चो के सस्तक पर क्षगाया जानेवाला 


काजल का टीका । राह नोन बनाह ७ टोटका करके । 


६०६--वारिये८निद्यावर कीजिए, जक्वाइये । 
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विज्ञ बिदग्धा उदाहरण 
गुंज लैन तू आपु' कत कुंज गई यहि' काल | 
कटक छुत नख याहि कै चख नयचाइ' के बाल ॥६१०॥ 
लाल रंग फीको परथो' त्ीम्टो' भनो निचोई। 
मिले जु बारी सुम्रत यह तो बर नीको होह ॥६११॥ 
गअतरगनी-उठाहर श 
भन भोहन सल्यावति' वहीँ शोप्म ह्यावति शाई। 
कारे याहि डस्यो नहीं फारे डरयी बसाह ॥६१२५॥) 


सबे आपने अर्थ को बिश" न जानत कोर। 
प्यारी डर मैं पीर है जबल कछू बनहि दोह ॥६१३॥ 


बहि रगिनी-उदाहरण 
पिय देखत ही फकाम्म त॑ गहयो कंप तिय आइई। 
सखीत जानि अलि अगिन्न' को ल्‍्याईं बेगि* जराइ ॥<१४॥ 
सखी का काम कथन 


भड्य सिद्छा देन अदछ उपालंभ परिहाख | 
सस्ती काज ये चारि' विधि बरनत' वुद्धि नियाख ॥६१५॥ 


६१०--१ आजु (२, ३), २ यह (२, ३) ३ * ३ चखन चाहि (२, ३)। 
६११--परों (१), २ लीनो (२, ३)। 
६१२--१ ल्थावत (१), २ सोहन (२, ३)। 
६१३---१ ब्रिना (३ )। 
६१४--१ अग्नि (२, ३), २ बेग (२, ३)। 
६१४५--१ १ जानि ए ओऔरो (१)। 





5३ १---निचोई-> निचोजकर । 

३१२--कारे-कृष्ण, सोप । डेसस्‍्थो- काटा, ढँस किया । 
६१३--जतन » यत्न, उपाय, उपचार । 

६९ ४--जराइ८"जलाकर । 

३१४--मडन » सजावट, #गार । 


११६ “सलीन” 
मडन उदाहरण 


खख्थिनी सेंचारी " भावती निज मिज कारज जानि। 
मालिनि सै पुहुपामरनों भई सासुदे आनि ॥६१६। 
सरिल * परी ' है कठिल तब शपषन कनक बताई। 
बार हार हेरत तऊ दृगन खडयों नहि. जाई ॥६१७॥ 


सिच्छा-उदाहरण 


आपने घर बेठी रहो बाहिर देहु न पाइ। 
डरियत है खितवनि' हरी हरी न तुब सति जाइ ॥६९१८॥ 
जेहि' हश सो दम लगि करी आगिनिः हिये में आइ। 
तेहि तनु पानिप भाँह अब लीजै बेमि बुझाइई ॥द१६॥ 


उणल्ल+-उदाहरणु 


शेहि नहीं यह रावशे बोडा रीति! सुहाह। 
बोंधि र६( रिख भीया को सील फकपुर उड़ाई ॥६२०॥ 


६१६---१ सखी सेंवारी (२, 3१ ), २ पुहुषा भवन (२३)। 

६१७--१ “**१ सखिनि बनी ( २, ३ )। 

६१८--९ चितवत (१), २ तव (२, ३२ ) | 

६१६--१ जिहि (२, ३), २ में (२५३), रे अभि (२, ३ ), ४० 
तिहि (२, ३२), ५ तन (२, ३२ ) | 

६२०-- १ बानि (२ ),२, मिरिन सो ( २, ३ ) 


६१६--पुहुपामरन>( पुहुप+आमभरन ) पुष्पाभरण, फूलो का गहना । 

११७--दवरत-हू ढ़ती हे । 

६ १८--बाहिर-बाहर । हरिजपीतस । दरी<दरण की हुईं । 

*२१६०--अगिनि>-सशप्नि । 

६२०---नोखी>अनोखी, अद्भुत । सील८शीच । कपूर<स्फटिकके रंग रूप 
का एक गध-द्ृष्य जो रखने से कुछ दिनो में उड जाता दे । 
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जिन्हें! आपनो जानि' तूँ ज्यायों अमृत प्याइ। 
तिन्हे” मारियत बावरी बिष के बान  चलाइ ॥६२१॥ 


परिद्दास 
सखी का नायिका से 


सेखर पिय भ्रुति! तगन को सुख ल्ीजै भरि पूरि। 
अबद्दी दिन छुद्रवावली बोलन के अति दूरि॥दश२॥ 
लगे नखन लखि सख्यि' कहो कर चलाइ कुच दाल । 
नस फे सिर लागत दुई चष के खिरः यह बाल ॥द२३॥ 


परिद्दास 
सखी का नायक के प्रति 


एक खख्ी इक छोऋटरे राघे रुप. बनाई । 
रीती मठुकी' खीस दे हेंखी स्थाम बहकाइ ॥६२४॥ 
तियन' मुकुट पट छीनि के द्वोरी औसर जानिः। 
खब खिगार खलीन के करे स्याम तन आनि ॥६२४५॥ 


६२१--१. जिने (२, ३ ), २. जान (२, ३ ), ३. ज्यापो (३ ), ४ तिने 
(२, ३ )। 

६२२--१. छत ( २, ३), २. लीजो (२, ३ )। 

६२३---१. के (२, ३ ), २. सर (२, ३), $ सर (२, ३)। 

६२४--१ छोहरे ( २, २), २. मठकी (२, ३)। 

६२४--१ त्रियन (२),२ छीन (२, ३२), ह आनि (१), ४. 
नारीन (१ )। 


ब२१--मारियत-मारती है । 
६ २२---नेवरूनूपुर, घुँधरू । छुद्वावली-छुव्घटिका । 
१२४---बोहरे ० छोहरा, खडका । रीती-रिक्त, खाली । मटुकी>छोटा मठका । 
बहकाइ- बहाली देकर, भुज्ञावा देकर । 


९६२५--होरी->द्ोल्ी । ल्त्लीन-लद़कियों, नायिकाओं । 


९ २्‌ ९ 'रसलौन” 


नायिका का परिद्ास 
नायक के प्रति 
खित्र चित्रिनी' चित्र तिलु दीन्‍्हों' अधिक सुजान | 
चित्र और को मानिः तिय कियौं मित्र खो मान ॥६२८॥ 
खोचा' लावत फंचुकी निज पिय खितयो" बाल । 
निरस्तत भाजे' खकुंच ते डारि कंबुकी दाल ॥६२७॥ 
नायिका का परिहास 


नायक स 
मुरली आपु लुकाइ के पूछति' है दुजनाथ | 
कटद्दति हमारों दारह घरथो हुतों तिद्दि खाथ ॥दश्८॥ा 
लाइ बिरी मुख लाल तें खेंच लई जब बाल | 
साल रहे सकुचाई तब हँसी खबे दे तास ॥६२६॥ 


दूती-वर्णन 


दूती-लक्षण 
मित्ति न खकत जो तिय पुरुष तिनि में हित उपजोइ। 
छल बल आदि मिलावई दूती कहिये खोइ ॥६३०॥ 


जान दूती भेद 
पठपए' आवबे और के दूतोी कहिये खोइ' | 
अपनी पठई हार सो जानु दूतिका जोई॥६३१॥ - 
“+ विचित्रिनि हु इ्‌ कर $ ४। 
६२६ जियो हे | ) रै दीनों ( २, ३ ), ३े सुमति (२, ३ ), 
६२७--१ सोधों (२, ३े ) २ **२ जियो लाल (१ ), ३, भागी ( १ ), 
६२८--१. पूछत (२, ३), २ हूं (१)। 
६३१--१ परिये (३ ), २**२, होइ जो बानदूतिका सोइ (२, ३)। 


६२६--चित्रिनी-( चित्रिणी ) कामशास्त्र से माने हुए पश्मचिनी आदि नायिका के 
चार सका एक । यह कनतानिपुणय ओर बनाव-सिंगार की 
। 


*६<२७--सोधा> सुगंधि। हाल>»शीघ्रताप्‌ वंक, तत्काल । 
६२८--दारहु"द्वार भी । 

६२६--सकुचाइ-सकोच कर के, लजाकर के । 
६३०---ट्वित>ओेम । उपजोह-उपजाकर, पेदाकर । 
६३१--पठए->सेजने पर, पठाएं जाने पर । 


रसप्रबोध १२२ 


त्रिबिध दूती भेद-वर्णन 

अनसिखई खिखई मिलने सिखई कफहै बखानि'। 

उत्तिम' भध्यपत अधम यद तीन भाँति की जानिः ॥६३२॥ 
उत्तम दुती-उदराहरण 

जिंह' सानिक सो मन दयो आई तलिधारे दाथ। 

तिहि' यहि अपनो रुपट्टू चलि दरसैये नाथ ॥६३३॥ 

सिर कल्लंकझ कत लेति मुझ सखसि बिकतंकी पाइ। 

वह चकोर छो' दिन भरति' बिर्ह? झऑंगारन खाइ ॥६३४॥ 
मच्यम दूती-उदाहरण 

बेगि आइ सुथि छेहु यऋ अली कहाँ घनस्याम | 

हो देज्यो चद चातिकी रदति तिदारों नाम ॥६३५॥ 
अधघमा दूती-उदाइरण 

मोद कहो कद्दि यो बते घन माली को पाह। 

नवल्न बेलि खीचे! बिना दिल प्रति खूखतो जाइ ॥६३६॥ 

नायक बचन-जान दूती के प्रति 
जमुना तट ठाढहो हुली पहिरि नील पट आइई। 
वह घूँघुटबारी' मिल्ञो तब जिय की रड जाइई ॥६३७॥ 


६२२--१ बलान (२, ३ ), २ उत्तम (२, ३), ३ जान ( २, ३२ )। 
६३२--१ जेंहि (१) २ तेहिं (१)। 
६३२४--१ लै (२, ३२), २ भरत (२, ३), रे बिहत (३ )। 
६२४--१ कहो (१), २. चातुगी (१)। 
६२६--१ *१ सीबाल वा (३), २ सूखी ( २, ३)। 
६२७--१ घृघटवारी (३), पेंशरव्याली (१), २ मिले (१), ३. तौ 

( २, ३ ), ४. लाइ ( १)। 

६३२--अनसिखई-बिना सिखाई हुईं । सिखई-सिखाई हुईं ? 
३३३---दयो<दिया । द्रसेये -+ दिखाना । 
६३४--निकलकी>( निष्कलकी ) बिना किसी दाग के । 
६३४--बेगि>तेजी से, जलढी । रटति-दुहराती है । 
३२६---नवल बेलिशनयी लता। 
६२३६७--वारी"वाली । रठन्‍बार बार की रटन । 


१२३ शसलीन 


भोधि फकहत घनस्थाम तौ' सुनि लीजे यह बेन। 
बिन डर लाये दामिनी कफेहि विधि राखों* चेन ॥६३८॥ 
जान दूती का उत्तर 


कौन मातुषी' जेहि' लिये एतो. करत उपाइ। 
तिल में जाइ तिरकोचमेः नम ते सिल्देंडऊ ल्याइ ॥६४६॥ 


जान दूती-तिबिध भेद 
हित की अझ द्वित अहित की अर अहितों की णात। 
कहे सोहिता हिताहित अर अहिता बिख्यात ॥६४०॥ 
हितावान दूती-उदाहरण 
कीजे सुख घन्र स्याम हों आजहु' पवन के रंग । 
वहि. चपला' चमकायहों क्याहः निशरे अंग ॥६७१॥ 
हिता अहितायान दूती-उदाहरण 
सामय पाह हाँ हहेँगी' प्यारी तुस्हहि मिलाइ। 
विनु घन कैसे बोजुरीः कहे दिस्लाडइ जाई ॥६७४२॥ 
आतुए होएुँ न' लाल अब जतन कीजियत' ओऔरि३। 
बिन फांदे उगग मिलय नहिं जौ उठि कीजे दौरिः ॥६७३॥ 
६३ेट:--१ जो (३), २ * २ बरिनु लोगे उर दामिनी किहि विवि राखों 
(२, ३ )। 
६३६--१ मानमी / २, ३); २ जिहि . २, रे » ३. तिलोतमा ( १)। 
६४०--१ वहे (२, ३ )। 
६४१--१ आज ( २, ३२), २ चपले ( २, ३े ), ३ आजु (२, ३)। 
६४२--१ देडेंगी (२, ३े ), २ तमे ( २, ३२), रे वाजुरी (३ )। 
६४३--१ हो गुन ( २, ३), २ कीजिशो (२, ३) ३े ओर (१ ), ४: 
मग ( २, ३२), ५ जो( १), ६ उर (२, ३), ७ दौर (१)। 
६३६--तविल्ल में>च्षण भर से, पल्षक मारते । विलोचमे८तिल्ोससा नाम्नी 
अप्सरा की । 
६४०--हिताहित-हित और अहित । 
२४१--वहि--वह । 
<४२--बीजुरी-बिजली । 
३४३---आतुर८उतावल्ा । फोदे<छुलाोग खगाया । 


रसप्रबोध १२४ 


अहिताबान-दूती 


सगत' बात ताकी कहां जाको सुच्छुम' गात। 

नेकुः साँस के कगत हीं पास नहों टठहरात ॥६४४॥ 

स्थाम मधुप तो जिनि फिरो वह चंपक' सखी नारि। 

रख नहि दैहै कैसहूँ मुझ्त की प्रीति निद्दारि ॥६४४॥ 

दूती के काज-कथन 
अस्तुति अर निंदा बिने बिरह निवेदनु' जाइ'। 
अर परबोध मिलाइबो दूती जान खुसाइर ॥६४६॥ 
नायिका की अस्तुति 

निज तन जलसाई रहतों करि समुद्र आगार। 

तिन” को मन पावत नहीं तुब तन पानिप पार? ॥६४७॥ 

दिपति देह छुबि गेहकी कफेददि विधि बरनी जाह। 

जिद्ि' सख्ि चपत्ना गगन ते छित पर" फरकत  आइ ॥६४८॥ 

कखसकि कसकि पूछति कद्दा सखसकि भसकि अनुमान | 

खसकि जायगी ठसकि यह नेकु' सलकि सुत्रि कान ॥द७६॥ 

६४४--१ लगति ( २, ३ )) २ सलमल (२, ३), रे नेक ( १, २), ४. 
ठहिरात (२, हे )। 

६४४:---१ फिरों (२, ३) २ चपकली ( २, ३)। 

६४९--१ निवेदन ( २, हे ), २ न्याय (२, ३े ), रे सुभाय (२, ३ )। 

६४७--१ कहति ( २, ३े ), २ तिनि ( २, ३ ), रे पानप ( २)। 

४४८--१ जेहि (१), २ २ परकत नित (१ )। 

६४६--१ नेक (२, ३ )। 

६४४---बात-वायु । 

६४९--जिनि>मत । चपक-चपा, उम्र गधवाला एक पुष्पवृत्त | 

९६४१--अस्तुति » स्तुति, प्राथंना 

६४७--जलसाईं--जलशयन, पानी में ल्लेटना | पानी से सिक्त आगार०»खजाना, 
स्थान, घर | 

६४८--फरकत--फडकती है । 

६४६---कसकि>कसककर, खटककर । चसकि-हृढ्की पीटा, टौस। मसकिऊ 
दरकने का | मसल्नने का । उसकि-नखरा, ऐंड । 


१२५ 'रसलीन 


नायक कौ अस्तुति 


तिनके रूप अनूप की फरेद्दि' बिधि कहिये बात। 
जिन मोहन छुब£ि मनधघरै मन मोहोंः सो जात ॥६५०॥ 


नायिका की निंदा 


कदा आपने रूप पर फूलि“ रही है" हात। 
तोह ते अति आगरी केति' सलागरी बाल ॥४शा। 


नायक की निंदा 


सीस मुकुट कटि कफाछिनी फाटदी खादी हाथ। 
मिलन चहत यदि! रूप पर राघाजू? के साथ ॥६५२॥ 


नायिका से विनय 


कामिति जेहि)' छितवत इसने ये उइग बान चलाह । 
तेद्दि ज्यावन की जतन अब कोीजे मुरि मुसुकाइ” ॥६४३॥ 


नायक से विनय 
जाहि बचायो मेघो ते करि गिरिवर की छांहि। 
ताहि स्याम जिनिः जारियो विरहश्ानल ऋरि' माँदि ॥६५७॥ 


६५०---१, किहि ( २, ३ ), २ जिनि (२, ३ ), हे. मोहो (१)। 

६५१--१ कौ (२, ३), २*'२. फूलि के रही (२, ३), ३. नगर 
(२, ३ )। 

६५ २---१, यह ( २, रे ), २. सो ( २, रे ) रे राधे जी ( ॥ ) | 

दे५३े---१ जिहि (२, ३ ), २ हुती (२, ३), रे चलाय ( २३ ), ४; 
मुतकाय ( २, हे )। 

६४४--१ मोह (२, ३ ), २ छाद (१), ३ जनि (१ ), ४. बिरहानल 
(२, ३ ), ५. भरि माह (१)। 


5५ १---आगरी>चतुर । 

१५४ २--काछिनी-कछुनी । फाटी -- फटी हुईं । साटी-छुडी । 
१९३---दने>मारती है। 

६५४,४--मरिज"आग की पट, ज्वालमाल । 


रसप्रबोध 


बाके 


4१२६ 
नायिका का विरह-निवेदन 
ननतनि) रावरी बसी लोनाई जादई। 


लोनखार असुँवान ते पायो भेद बनाइ ॥द५५॥ 


कद कहों! बाकी दशा जब खग बोलत राति। 
पीय सुनति हीं ज़ियति है कद्दा सुनति मरि जाति ॥६५६॥ 


नायक का विरह-निवेदन 


जब ते आई तड़ित लो नोलास्बर में कोंधि। 
तब ते हरि चकृत भये चखन" लागि ” चकयचोंधि ॥६५७॥ 
परे सूम अर सरप की एके गति द्रखाई। 
थनि' मनि बिछुरे दुहुन की सीख घुनत निज जाइ ॥६४५८॥ 


अब 
तेरे 


६४७४-९१ 
<४६--१ 
६५७---१ 


६५८:---१. 


' ह$६---९ 


नायिका के लिए. प्रबोध 


कीजैे आनंद यह बनो ब्योत अनयाख। 
मित अर कंत की दोडरे अठदारी पाख ॥६५६॥ 


नैनन (१), २ छुनाइ (२, ३)। 

कहो ( २, ३ ) | 

*१ लगी चखनि ( २, ३ )। 

घन ( १) २. मन (३ ), रे नित ( २, ३ )। 

अन्यास ( २, ३े ), २. मीतरु ( २, ३ ), ३. दोफऊ (२, ३), 
अदा सुपास ( २, ३ ) | 


६५४--लोनखार»नमकीन । ल्लोनाई-नमकीनपन | 
६५६---पीय<ओीतस ( पपीद्दा 'पी कहाँ? की बोली बोलता है। ) 
६९७---तढित>बिजल्ली । नीज़ाम्बर-नीलावस्त्र, आकाश । 
६७५८---सूम-कजूस, कृपण । मनि-मणि । शुनत--पीटतले हैं । 
३५३६--ब्योंत « प्रबंध, उपाय । अ्रटारी-कोठा, अद्यत्तिका। 


१२७ “रसलीन 


नायक को प्रयोध 
हरि. झिता नहि कीजिए अपने मनमे स्याह। 
या होरी के खेल में गोरो मित्र आई ॥६६०॥ 


दपति को मिलाना 


रमती रमसि मिलाइ यों दूती रहत बराह। 
घन दामिनि को ज्ोरि के ज्यों समीर रहि जाइ ॥६६१॥ 


६६० “होली । 
१६ १---बराइ-दूर हटकर । 


नायक-वणन 


सखा-केथन 


जो नायक सो नायिका नीके मिलवै आनि। 
नरम सचिव तेहद्दि नर! कहै सोइ चारि विधि जानि ॥5६२॥ 


नाम--मेद्‌ 
पीठिमदे' बुधि बचन सो मानदि देश मिटाइ। 
थविट जो जानत' दुतपन कै खब कला बनाई ॥६६श। 
चेटक है पद जो फरै ओखर' देखि सुपास। 
तौन विदूषक जो करे दंपति सो परिद्दाख ॥६६४॥ 


पीठिमर्द--उदाहरण 


है कोई देखत नहीं सके जो तुब तन आदि । 
पिय प्यारी तू कौन को राखति है परवाहि ॥६६४॥ 
कादी भयी दै' कद्दत दों कत तु3 रही रिसाह। 
तेरे कोप करें कद्दो कोप करे नहिं पाइ॥६६६॥ 


६६२--१. को (२ ३)। 

६६३--१ मरद ( २, हे ) २ ठानत ( १), के (१ )। 

६६४--१ अबसर ( २, ३ )। 

६६५-- १. जुव तन ( ३ ), २. आइ ३. ( २, ३ ), दराइ ( २, ३) | 
६६६--१ कद्दा (२३ ) हों ३, ( २, ३ ), दूँ २. (४ ) कहे ३.। 


३६ २३---विट-कासुक, वेश्यागामी, नायक के सखा का एक सेद । 

६६४---चेटक-नायक को नाथिका से मिक्ानेवाला चतुर सखा। सुपास- 
सुभीता । 

२६५---परदाद्ि-पर्दा, आड । 

२६ ६--कोपन्कओरोध । 


१२६ रसलीन'* 


विट--उदा हरुण 
सेत बसन ते जोन्दि' में लखि न परत तब गात। 
यों कहि बोलेड' कामिनी आजु मिल्नन को घात ॥६६७, 
सखी' बीच नहि दीजिये मित्तिये पिय खँग थाह । 
बासम बामता नि तज्यां झरी परेहूँ पाह॥६६८॥ 
चेवट्क---उदाहरण 
पिय लिय सखियन में लखी जयबे काम की सैन। 
चलो बोलिहों जाति' हों देखन अपनी चेन? ॥६६६॥ 
पिय भचुकर तिय नलिनि' को लख्यो आनि जब दाइ। 
दुहुन' मिलाइ खखा चलयो खसाम समें ले जाइ३ ॥६७०॥ 
विदूषक--5दाहरण 
रमती रमन मिल्लाद' जब भयो कुंज की ओर । 
जाई आपु ही दुर ते बोत्यो एथो$ तमचोर ॥६७१॥ 
जब राधा को ल्‍याइ के दरि सो दियो मिलाइ। 
तथ धरि जसुमति रूप को हेरनत लाग्यो गाइई॥६९७२॥ 


जाना 


६६७-२. जोन्ह ( १), २ तुश्न (१), हे बोल्यो (२, ३)। 
६६८--१ १ सखिन बीच जिन (२, २), २ आइ (२), ३ तजै (२, ३)॥ 
६६६--१ चलो ( २, रे ), २ जात (२, ३), ३ घेनु (१)। 
६७०--१ नलिन ( २, ३ ), २ पू६छूँ (१), २ आइ (३)। 

६७१--१ मिलाय (२, ३ )। 

६७२--१ को (१), २ को (३)। 


६६८--परेहू पाह"पाँव पडने पर भी । 
६६६--हो-में । जातिद्दों > जादी हूँ । घेचुझगाय । 
६७०---मधुकरण्मेरा, चन्द्रमा । दाइ>दौँव, अवसर । 
६७१---पमचोर ( स० ताम्रचूड )नचमुरगा । 
६ ७२---गाह>गऊ, गाकर । 

&€ 


उद्दीपन रूप में 


पटऋतु वणन 

बतसत-वर्णुन 
कहूँ लावति' विकसत' कुसुम कहूँ डोलावतिः धाई। 
कहे विज्याधति चॉदनी भधुरितु दाखी आइ ॥६७३॥ 
यद मधुरितु में कौन के बढ़त न मोद्‌ अनंत। 
कोकिल गावत हैं. कुहुकि भधुप शुंजरती तंत ॥६७७॥ 


ओपधीस खेंग पाई अर लहि बखंत अप्रिराम। 
भनो रोग जग दररन को भयो चनंतर' काम ॥६७५॥ 


फूले कुंजत अलि भँवत' खीतल चल्तत समीर । 
मानि जात काको न भनु जात भानुजा तौर ॥६७६॥ 
खरबर भाहि अन्दाइ अर बाग बाग भरमादई | 
मंद मंद आवत पवन राजहंस के भाई ॥६७७॥ 


६७३--१, लावत ( २, ३ » २. विगसत (२, ३), ३. डोलावत (२, रे )। 


६७४--१., जरावत ( १ )। 
६७४--१. मानो ( २, रे ), २, घुरघर ( १ )। 
६७६--१, अ्रमत ( २, ३ ) २. मन ( २, ३ )। 


६७७--१. बिरमाइ ( २, ३) | 


६७३---वाइ्यायु | मधुरितुल्बसत ऋतु। 

६७४--तत-तारवाला बाजा। 

६७१---ओषधीसनन्‍्भोषधियों का मालिक, चढ्मा | धनतर-धनवंतरि वैथ । 
६७३--भैंवत-में डराता है, चक्कर लगाता है। भालुजा-यमुना । 
३१७७--सरबर > तालाब, सरोवर। भरमाह>व्यथे घूमकर, बद्दककर । 


राजहंस-सोनापकी, हस का एक प्रकार | साह भाव । 


१३१ 'एसलीन 


करपदृच्छ॒ ते सरस तुब' बाग दुमन को जानि। 
खागर निकसो लखन कौ" जल जंत्रत' मिखि आाति' ॥६७८|। 
ग्रीष्म ऋतु-वर्णन 
घृूप चटक करि चेट अर फाँलोी पवन चल्ाइ। 
मारत दुपददर बीच में यह ग्रीषम ठग” आई ॥६७६॥ 
छुटत न' ये नल नीर जल जल्न खज़ि" छिति ते आई । 
निरख निदाघ अनीति को जकयो' सानु पे जाइ॥द८ण। 
कोंड' उस्कत  उछुरत) कोऊ' कोउ जलन भारत" चाइ'* | 
लखि नारिन जल केलि छुबि पिय छुकि रहो" लोभाई*' ॥द८१॥ 
पिय छोठत यों तियन कर लद्दि जलन फेलि अनन्द | 
मनो कमल चहुँशोर' ते मुकुतन' छोरत चंद ॥दे८श॥ 
पावस ऋतु-वर्णन 
पावस में सुरलोक तें जगत अधिक खुख जानि। 
इन्द्रबघू जिदि! रितु खदा छिति बिददरति' है आनि ॥६८३॥ 


६७८---१. तूँ ( २, ३ )+ २. को ( २, ३ ); रे, जान ( २, ३ ), ४. सलिल 
को ( २, ३ ); ५. जन्तुन ( २, ३ ), ९, आन ( २, ३ )। 

६७६--१ करि ( २, ३ ), २. दिग (२, ३ )। 

६८०--१ “१. छूटत ये नलिनाल जल सजि सजि (२, ३), २, देखि 
(२, ३), ३. चलो (१)। 

दृष११--१ कोऊ ( २, ३ ) २ उमरत (२, ३ ), ३ उच्छुरत (२, ३ ) 
४ कोउ (२, ३ ), ५ “५. छिक्त श्राइ ( २, ३), ६***६, रहो 
बनाइ ( २, ३ )। 

इृष्पर--१. चहुँओर (२, ३ ), २. मुकुतिन (२, ३ )। 

६८र३--१, जेहि ( १ ), २. बिहरत (१ )। 

६७ ६३---चटक>-तेज । चे5>जादू, धोखाघडी । ग्रीषम 5: गरमसी । 

६८०--नल नीर > नत्ष का पानी । छिति>्यूथ्वी । निदाधज्झोष्म | झनीति> 
अन्याय | भानुण्सूयये । 

६८१--ड भकत+उक्कलसित होती है। धाइ-दोढ़कर । 

१८२---जल्वके लिन््जलक्रीड़ा । 

६८३---इतबधू ८ बीरबहूटी । 


श्सप्रबवोध १३२ 


सुमन सुगंघन सो सनी भंद्‌ मंद चलि आइ । 
प्रोढा को! सन को दृरति! हिय कृमि बरषा बाइ ॥<८७॥ 
ऊझारन चौर तन में सजै यों बिहदरति' है नारि। 
मानो आई है सुरी बसुथधा हरी निद्दारि ॥द८श॥ 
भूलि झूलि तिथ सिखति है गगन' चढ़न की रीति। 
आाजु काल्दि' मंह  आइहें सुर नारिन को जीति।,दे८द॥ 
सरद ऋतु-वर्शन 
चन्द्र छुज घरि सीस पें लद्दि अनंग उपदेख। 
कमल झठ्ा गहि जीति' जग हीन्हों! खरद्‌ नरेख ॥६८७॥ 
चन्द्र बदन चमकाइ अदझर खंजन नेन चल्ञाइ। 
सफल घरा को छुलति यद्द सरद्‌ अपछुरा आई ॥देष्प्या 
दिन खोद्दित जल अमल में! निरमल कमल अनूप | 
निखि खोहत दी बाद बदि हिय भोहत सखिरूप ॥६८६॥ 
हेमत ऋतु-वर्णन 
दिन निखि' रबि ससि लद्दत है हेम स्लीत के जोग। 
भसरमःं चकफोरन भोग है, कोकन भरमः घवियोग ॥६६०॥ 


दट४--१., सने ( २, ३ ), २ लो (२, ३ ), ३२. दरत ( १ )। 
६ृ८४--१ बिहरत (१ )। 

६ट८६--१ राग (२, ३), २ * २ काल मै (२, ३)। 
६८७--१ मै ( २, ३), २ जीत (२, ३ ), ३ लीनो ( २, ३)। 
दे८८---१ चद (२, ३े ) २ छुरत (२, ३)। 

धृप्६--१ है (२, रे ), २. जोहत (२, ३ )। 

६६०--१ निस (२, ३ ), २ हृषि (२, ३ ), ३. भम ( २१)। 
६८४--वरषा बाह - वर्षा ऋतु की वायु । 

६८५४--चीर>वस्त्र । सुरी ८ देवागना । हरी-प्रसन्न, हरितवर्ण को | 
<६८९---सिखति ८ सीखती है। गगन>आकाश । 

४ ८घ७--कमल अख - कमलरूपी या कमल का दथियार । 
<८८--छुलति ८ छुलती है। अपछरा ८ अप्सरा । 

4८३---बादबदि 5 रूगढ़ा करके । 

<६६००--कोकन ८ चकवा । भरम ८ असम । 


श्३३े रसलीन' 


हेम सीत के डरन तें सकति न ऊपरि जाद। 

रहो अभिनि! को पाई के घूम भूमि पे छाइ ॥६६१॥ 
सिसिर ऋतु-वर्णुन 

प्रगाट कदत या लिखिर में रुख' रुख के पात॑। 

बिछुरमण को सीतहु धरे खूखिः जात है गात ॥६६२॥ 

मान व काहू को रद्दत ुयादइ दुतिका घात। 

मिले देति! या सिखिर की सीरी' खीरी बात ॥६६३॥ 
श्रन्य दूसरे उद्दीपन 

निकसत षटरितु में बहुरि' उद्दीपन यह पाइ। 

यातें फिरि बरन्यों नहीं, इन्हे' सिज्च करि लाइ ॥<६७॥ 

धाम स्ेज रागादि मित्रि यह उद्दीपन जानि।। 

इद्दों कछू संछेप ते बरमन कोन्‍्द्रों' आनिः ॥%६५॥ 
अगज सभोग-उद्दी पन 

आलंचन  छुबल परस भमरदनो नख रद्‌ दात । 

ये अंगज सभोग में छउद्दीपन परिभान ॥६६६)॥ 


६६१--१ ऊपर (१), २ रहौ (१), हे अभि (२, ३), ४ मैं 
(२, ३ )। 

६६२--१ सीत (२, ३े ), २ **२. चूख रूष को (२, ३ ), रे. सुखत 
(२, ३)। 

६६३--१ सिले देति ( २, ३ ), २. सीधी ( २, २ ) | 

६६४--१ बहुत (२, ३), २ बरनो (१)। 

६६५--१ जान ( २, ३े ) २ कीनों (२, ३), रे आन ( २, हे )) 

६६६--? मर्दन (१), २ जान (२; ३ )। 

६६ ६---धूम ८ घुओं । 

६६२--रूख झूख ८ दक्ष, बृत्त । 

<६६३---सीरी लीरी बात ८ सिदरावनी हवा । 

६६४--बहुरि ८ तोटकर, पुन । डहीपन 5 उत्तेजना । 

<8५.--परस ८ स्पश । सरदन ८ ( सर्दंन ) सलना । 

4६8६--अगज->-शरीर सबधी । रदन्दौँत । 


अनुभाव-कथन 


कहि विभाव को कहत हों अब अनुभाव प्रकास। 
जो हियते रतिभ्ाव को प्रकट करे आअनयास ॥६६७॥ 
कटाच्छादि सं चारि बिधि अपने मन पहिचानि। 
तिनिकों कबि यहि भाँति सो बरनत हैं. जिय! आनि ॥६े&८॥ 
कायक इक खो जानिये मानसु दूजों होइ। 
आदारिज है तोखरो चौथी खातुकि* जोइ ॥६६९॥ 
कर की गति आदिक सोई कायक मानु' विसेखि। 
भन को मोद्‌ पराग" किय सो भानख अविरेखि ॥७००। 
नस समाज बनाव ते छष्ण' गोपिका ग्यान। 
सो आहारिज जानिये बुध जन करत बखान |७०१॥ 
बदुरो खातुकं है खोदइ स्वेदादिक ठहिरात | 
इन भावन के भेद ये चारि जानि अधिदात ॥७०%॥ 


६६७--१ यहि ते (१), २. अनु (२, ३ ), ३ श्रन्यास (२, रे )। 
६९८:--१ निज ( १ )। 
६६६--१ जानियो (२, ३), २ मानस (२, ३), हे आदह्ारज (१), 


४ सात्विक (२, रे )। 


७००--१ मान (२, ३ )) २ २ प्रगठ किये (२, ३ )। 
७०१--१. कुसन ( २, रे ), २ श्रह्ारज ( २, ३ )। 
७०२--१ सात्विक (१), ई (१ )। 


६ ३७०-- अनयास ८ अनायास, बिना किसी प्रयास के | 
48८---कटाच्छादि ८: कटाक्ष आदि । 
<३१६--कायक ८ कायिक, शरीर सबधी। आहारिज ८ वेशभूषा सबंधी $ 


सातुकि>सात्विक, सत्व ( आत्मा ) सबबंधी | 


७०५---अविरेखि ८ सोचकर, देखकर, चित्रितकरके । 
७०१---आुधगन > बुद्धिमान लोग । 
७०२--सात्विक ८ एक भाव ( अलनुभाव ) जिसमे स्तभ, स्वेद, रोमांच, स्वर- 


भंग, कप, वेवण्ये, अश्नु, ओर प्रतरय-ये आठ ग्रकार के व्कार होते हैं । 


श्शेप 'रसलीन' 


तन बिबिचारिन! बिछुति है ये सब खातुक भाष। 
थाई परगठ करने दित गने जात अनुभाष ॥७०३॥ 
नारी औ नर करत है जो अनुभाव उदोत। 
ते वे दुजों ओर को नित उद्दीपन द्वोत ॥७०४॥ 
अ्रनुभाव-उदाहरण 
स्थाम सैन तिय नैन तक्कि निकरि! भीर ते आइ। 
अधर झागुरी धरि चत्नी खिंत की चाह चिता" ॥७०५॥ 
भो मन भूल्यों है कहूँ कोड न देत बताइ। 
सुगनैनी दग लखि हँखति इनद्विन परि ठहिराइ? ॥७०६॥ 
इगन जोरि मुसुकाई अर भेंहेँ दुहुनों नचाह। 
झौठन' आठ बनाइ यह प्रान उमेठतिः जाइ ॥७०७॥ 
चितवत घायल करि हियों हायल कियो बनाइ। 
फिरि हँस भमायत्ष के लली चली तरायल भाई ॥७०८॥। 
हाव-लक्षणशु 
तथा 

हाव-अनुभाव-विवेक-वर्णन 
खम खंजोग सिंगार की इद्दों" कद्दीयत'' हाथ। 
अनुभव जामि विशेषि अरु ये सामान्य खसुमाव ॥७०६॥ 
७०३--१ बिभचारिन ( २, ३ ), २ वाई (२, ३) ३२े आभाव ( २, रे )। 
७०५--१ निसरि € २, ३ ), २. चेताइ ( १ )। 
७०६--१ भूलो ( १), २ इनही ( २, ३), ३ ठहराइ ( १)। 
७०७--३१, दोऊ ( २, हे ), २. श्रोठनि ( २, रहे ), ३. उमेठत ( १ )। 
७०८--१ दियो ( २, ३ )। 
७०६--१ “१ ईहाँ कहियत (१), २ ये (२, ३ )। 
७०३---विविचारिन ८ व्यभिचारी भावो। 
७०४---उदोत ८ प्रकाश, उत्पन्न । 
७०५---चिताइ > याद दिलाकर, होशियार करके । 
७०७--उमेठति ८ ऐँंठती हुई, मरोडती हुईं । 
७०८--दायल ८ मुछित, बेकाम । मायल ८ अनुरक्त । वरायत्ञ ८ व्वरित गति 

से, जल्दी जल्दी । ली ८ लाडली, नायिका | 


रसप्रबोध १२३६ 


जहाँ बचन क्रम चेष्टा बरनत हैं. कवि लोइ। 
सो अयुभावतु' हाव है तहाँ भेद ये जोइ ॥७१०॥ 
जो रति भाव भरगढठ करे सो अनुभाव बखान। 
रति यढ़ि वहे लिगार पुन दाव दोत है आन ॥७११॥ 
बहुत दाव कछु देत लहि द्वोत न रति मैं आइ। 
बरने सदज सुभाव सखख्यि बारिन हो मे ल्याइ॥७१२॥ 


लीलादिक 
हाव दसा-वर्णन 
सुभावक-लक्षुण 


सो खीला पिय देखि तिय निज तन राचें ल्याइ। 
वह बिलास पिय लखि करे तिय मन धदरन सुभाइ ('७१३॥ 
खितवनादि त्रियँ आम्रन फवनि ललित है सोइ। 
रिस ते निद्रहि? भूषननि छुबि बिच्छित्ति समय होंइ' ॥७१७॥ 


कपट निरादर गरब ते यह बिब्बोक्त वियारि। 
पूरन होवे चाह जिदि' पिय खंग बिहित तिहारि ॥७१५॥ 


७१०--९ अनुभावडर ( २, ३े )। 

७१३---१ भ्रष (१ )। 

७१४--१ क्रिय (२, ३), २ लें (२, ३), ३ निदरै ( २, ३ ), ४. दै 
(२, २) ५ सोइ (२, ३) | 

७१४--१ यहै (२, ३», २ जह (१ )। 

७१ ०---ल्रोह 5 खोग। 

७११---आन > अन्य, आकर । 

७१२०--लहि ८ प्राधकर, देखकर । 

७१ औ---राचे ८5 रचती है, रजित करती है । बिलास ८ विज्ञास ) वे प्रे मसूचक 
क्रियाएँ जिनसे स्त्रियों पुरुषों को अपनी ओर अलुरक्त करती है। 
दाव-भाव, नाज-नखरा । 

७१४--आमरन-( आभरण » सॉंढर्य बढानेवाले डउपादान, आभूषण अआदि। 
फवनि ८: ( फबंन ) शोभा, छुबि, सुंदरता । 

७१४--विद्वित  ( तरिद्वित ) जिप्तक्रा विवान किया! गया हो । 
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मोटायत' प्रगठें जो तिय पेठिनादि ता पाड। 

कलद करे जो केलि कै! खोइ कुटठुसित" हाड ॥७१६॥ 

फिलकिचित रोदन हँखन रिस सय आदि गिनाह । 

सो बिश्वम) उल्दों तिया करे जो काज बनाइ ॥७१७॥ 
लीलाहाब-उदाहरण 

आजु राधिका आप को हरि के! रूप बनाइई। 

बज बनितनि को ले गईं छूज बनि तथ बदहकाइ ॥७१८। 

स्थाम सेस बनि के गई राधा कुजनि' पाम। 

भूल्यो' भेस चकित) मई जित देखे लित स्यथाम ॥७१६॥ 
विल्ञामहाव-उद हरण 

हाल जोरि अठिलाद अद भाँदजण को बिलसाइ । 

कामिनि पिय दिय गोद में मोद मरत सी ज्ञाइ ॥७२०॥ 

आदर अ्रमाद" नथाद" उग अरे अधरन मुखुफाइ । 

पियहि अनन्‍न्द्‌ वढ़ाइ तिय चक्की मंद गठझ्वाह ॥७२१॥ 


७१६--१ मोइाइत (१) २ तेंचाउ (२, ३), ३ केल में (२, ३ ), 
४ सोई ( २, ३ ), ५ कुदमित ( २, हे )। 

७१७--२१, गुनाइ ( १ )। 

७१८--१., को ( ९, ३) | 

७१६----१ कुजन ( २, ३ ), २. भूलो (१ ), ३. चक्रित (१ )। 

७२०---१. श्रलसाइ ( २, ३ )। 

७२१--१***'१ नचाइ चलाइ (१ ), २ मुसकाइ ( १ )। 


७१६--मोठायत--_ मोद्ययित ) साहित्य मे एक दव जिसमें नायिका अपने 
आंतरिक प्रेम को कठु साषण आदि द्वारा छिपाने को चेश करने पर 
भी छिपा नही पाती | कुद्टमित ८ सभोग के समय खतियों की (िथ्या 
कष्ट चेष्टा जो द्वावों हारा प्रकट होती है। प्रिय का बनावटी तिरस्कार । 

७१७ ८: किल ८: निश्चय । किचित ८ थोडा, कुछ । 

७१८--इ जबनितनि » ब्रजकी बालाएँ । 

७२०---अठिलाइ ८ ऐठकर, मदोन्मस होकर, मध्त होकर, नखरा करके । 

७२१---गरुबादह ८ गवित होकर । 


रसप्रबोध श्श्वर 


ललितहाव-उदाहरण 
रमनी तुब अस्लियनि चिते अरझे अधरन मुसुकाई । 
मद" अनमद्‌'! दोऊ दये निजञ्ञ प्रीतम को प्याइ ॥७२२५॥ 
ज्यों पद भूषन के खजे अंग अंग छुबि होति'। 
त्यों भूषण ते है रही पठ्भूषन को जोति' ॥७२३॥ 
विज्छित दहाव-उदाहरण 
बिना खजे भूषनन के कहा द्ोोत है नारि। 
बिधि के _श्रजे सिगार सो तू' नहि खकति उततारि ॥२४॥ 
स्याम लाल इनि तिल्नक तुध यह रंग कोन्हों' बाल | 
सखोतिनः को रैंग स्याम दे रेग्यो स्याम को साख ॥७२४५॥ 
चाह नही भूषनन को" तुब अंगिनि खुकुमार | 
हियो म्ुज्ञावनदहार है तो हिय भूलनद्वार ॥७२६॥ 
बिब्बोक दाव-उदाइरण 
यात दोह सो दूरि ते दोजे भोदहि सुनाह। 
कारे हाथनि' जनि गदहौ लाल चूनरों आई॥७२७॥ 
ज्यों ज्यों छुकि छुकि नें त॑ पगन परत है खाल | 
त्यों त्यों रूसी याँ. परति' कौतुक छुकी' रखाल ॥७२८)॥ 
७२२--१ तू (२, ३ ), २ मुतकाइ ( १), ३ *'३ मद अमद ( १)। 
७२३-होत (२, ३), २ जोत ( २, ३ )। 
७२५---१. इनि ( २, ३), २ कीनों ( २, ३ ), रे सोतिन (२, ३ )। 
७२६--१ घाह तहीं (१), २ की (२, रे ), ३ तूँ (१), ४ तुब (४)। 
७२७--१ जो (१), २ दाथ न (२, ३), ३ जिन ( २, ३)। 
७२८--१. नाह (१) २ ये (२, ३)। ३ परत (१), ४ छुके 
(२, २)। 


७२२--सद्‌ ८ अभिसान, गय॑ । अ्रनमद्‌ ८ मद या अभिमान का अभाव । 
७२३--पटभूषन ८ जुगनू । 
७२४---बिधि « ब्रह्मा । 
७२९--स्याम ८ भ्रीकृप्ण । 
७२६---७ लावनहार > छुल्ानेवाला । झूलनदार ८ भूलनेवाक्ा, माला । 
७२८०-जनि ८ सत, जिन । 








१३६ “रसलौन 


विहित हाव-उदाहरण 


लखि न खकति तिय नेन भरि घरी' खखिन की आनि | 
पीपर भाँवर तन भरे पी पर भावषरि प्रानि ॥७१६॥ 
बात कद्दत हरि सो भई यद्द तिय की गति आज । 
ज्यों ज्यों खोलयो मदन मुझ्त त्यों त्यों मूँची ताज ॥७३०॥ 
मोदायितहाव- उदाहरण 

स्याम बिलोकत काम ते सो यह बाम सुभाई | 
करन खुजाइ उठाइ कर अगरानी' जमुद्दाइ ।७३१॥ 

बिद्ित-हाव 

तथा 
मोटायित द्वाब भाव-दूसरे मत से 

प्ररध भए चित चाव तिय पिय सरों करे दुराव। 
ताहि बिधहित कोऊ कहे कोड मोहित हाव ॥७३२५॥ 

उदाहरण 
स्याम बिलोकत कामते भयो कम्प जो बाम। 
सीत नाम ले लाज ते बैठि गईं तंद्िि' ठामः ॥७३३॥ 


७२६--१ धरे (१), २ प्रान (२, ३ )। 

७३०--१ गत (१), २ मूदै( १)। 

७३१--१. भ्यों (२, ३), २ अगिरानी (२, ३ )। 

७३२--१ कोउठ (२, ३ ), २ कोऊ (२, ३ ) | 

७३२---१. सो (१), २ तित (२, ३ ), रे बाम (२, ३ )। 

७२१३---पीपर ८ पीपल वृत्त, एक लता जिसकी कल्षियाँ प्रसिद्ध ओषधि हैं । 
पी पर ८ दूसरे का पति | 

७३०---मूँ दो ८ बन्द किया । 

७३१०-करन-कान । खुजाह ०» खुजलाकर । अँगरानी ८ भँगड्ाती हुईं, देह 
ठोइती हुईं । 

७३६२---दुराव ८ भेद्साव, कपट | 

७डे३-- सीत ८ सर्दी, । 


रसप्रवोध १४० 


कुद्ठमित हव-उदाइहरण 
खिलि कुछ मसकति ख्लिनि' लक्षति खिलि पुख लखति' विसेखि | 
छुकित भयो पिय तिय दँखति* डल्वकति" सलकति' देखि ॥७३४॥ 
फेदि! बिधि तिहि उर लाइयत जाकीः पकरति वयाँद। 
एक सो करन में छुयों अंग सीकरन माँद ॥७३५॥ 
किलकिंचित हाव-उदाहरण 
सिव सिर के ससिः द्वै खिंधा तक्कि निज छॉँद अ्माइ। 
हारि" छुकी रोई बहुरि हंली आपुको”" पाइह ॥७३६॥ 
विश्रम दहाव-उदाहरण 
बैठी अरत  कपोल दै लाइ दिठौोना भात्त। 
हहि विधि केटद्दी मम हरनत यह चली नबेलो बाल ॥७३०७। 
बोवकादि दसहाव सुभावक का 
लक्त्णु 
सैन बुकावै करि क्रिया बोधकू कहिये खोद। 
सोद मुगुधिता जानिके” तिया अयानो' दोह ॥७३८॥ 





७२४--१ खिन (१), २ लजत (१), ३ लखत (१), ४. दँसत (१ ), 
४ उचकत ( १), ५ ससकत (१ )। 

७३४--१ किंह (२, ३), २ तेहि (२, ३ ), ३ जाके ( २, ३ )। 

७२६--१. शिव (१), २ ससि (२, ३), ३ सिर (२, ३), ४ मैं 
(२, २), ५४ ५ डरि छरि रोई बहुरि हंसि हँसी कप को 
(२, ३ )। 

७३७--१. किहि ( २, ३ ) | 

७ ३८--१ "*१ मोगध सोह पहिचानिए, (२, ३), २ अ्पानो ( २, ३ )। 


७३४---पश्तकति « मसल्वती है । लजति -< लज्वित दोती है। ससफति- सी सी 
करती है । 


७३५--छो करन ८ सो” करने मे | सीकरन ८ सोक डॉ से, पश्तोनो को बूँढों से । 
७३९---सिवा 5 ( शिवा ) पावती, गिरिजा । 
७४८---मुगुधिता 5 मुग्वा । अयानो ऊ अनजान, बुद्धिदीन । 


१४१ “रसलीन” 


हसत सरख रस उमंग ते पिय ढिग तिय मुखकानि' | 
रूप तरुनता काम ते गरब? सोई मद जानिए ॥७१६॥ 
कौनहु द्वित संताप तिय होइ तपन है खोइ। 
सो बिलेप भंगन भये द्वानि ग्यानं को होइ |एजडगा 
चकित सुओऔचक' चोंकिबो कछु अचिरज'" को देखि | 
पियहि रिभ्रावै बेष? रखि सोई फकेलि अविरेसि ॥७४१॥ 
कौतुक रचि बन उठि चल्ने कोतृहल सो गाइ। 
बातन को बिसतार जहेँ। डउद्दीपन कहि जाइ ॥७३२५॥ 
बाधक हाव-उदाहरण 


माँग बीच धरि आँगुरी ढापि! नील पद भात्र | 
अरथ निसा सख्त छुपति हीं सैत बताई बाल ॥७४३॥ 
णिय की चाह खखस्ती कही फूल सुदरखन लाइ। 
उत्तर दीन्दों' नागरी जाती फूल दिखाइ ॥७४४॥ 
७३६--१ मुसकान ( २, ३ ), १ गास ( २, ३ ), हे गब ( १), ४ जान 
(२, ३ )। 
७४०--१ मगने ( २, ३े ), २ गान ( २, ३ ) | 
७४१--१ सुओचिक (२२), २. श्रचरण (२, ३), २. केलि 
(२, ३ )। 
७४२---१ तह (२, ५ )। 
७४३--१. टॉकि ( २, ३ ), २. सी (२, ३ )। 
७४४--१ उत्तर (२, २ ), २ दीनों (२, ३ ), रे जोती (२, ३ ) | 
७४०--सताप ८ मानसिक पीढा । चिल्षेप ८ ( विक्षेप ) मन का इधर उधर 
भटकना । सगन भये-मप्त होने पर, डूबने पर । 
७४१---सु ओचक - सदसा, अचानक । चोकिबो ++ मिककना, 'वकित दोना । 
७४२---कोतुक ८ खेल, तमाशा | 
७४३--मॉग 5 सीमत, सर के बालों के बीच की वद रेखा जो बालो को 
विभक्त करके बनायी जाती है। भातन-माथा, सिर | 
७४४--सुद्रसन 5 सुदर्शन फूल । ( दान की कामना का सकेत) । नागरी ८ 
बाला, नगर की रमणी | जाती ८ मालती , चमेल्ली (मालती कुज स्थान 
का या चमेली के खिलने के समय का अर्थात्‌ रात्रि का सकेत । ) 
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मोगधघ हाव-उदाहरण 


अधिक अयानी यन चली खेलि खेलि पिय साथ | 
करका' बरखत मुकुत रहि थाई गद्दत है हाथ" ॥७४४॥ 


हसित द्वाव-उदाहरण 


सखिन ओर' भुख भमोरि के निज सोदाग" सुख पाइ । 
यास्बार अंगराति खो भाग भरी मुसकाह ॥७४९॥ 


मदह्ा व-उदाहरण 
रूप गरब जोबन नगर" मदतल गरब के जोर । 
साल दहृगन' में मदसरी आवत चली हिलोरि ॥७४७॥ 


तपनहाव-उदाहरण 
जो खोद्दाग' सृषन खजे तिय पिय खुनत पयातर | 
ते जरि कंचन हैं गिरे उपजत बिरद करूखान ॥७४८॥ 


ज्यामु' गई जुग जामिनी स्याम न आये धाम। 
ठाम ठाम तम* बाम है जारन स्यागौ काम ॥७४६॥ 


७४५---१***१. कोन लता सो मुकुत मनि लागत है कहु नाथ ( २, ३ )। 
७४६---१. डरी ( २, रे ), २. सुहाग ( २, हे ) | 
७४७--१***१. गरब ओर मदन के जोरि ( २, ३ ), २. द्विगनि ( २, ३ ), 
३. हिलोरि (२, ३)। 
७४८---१** १ जे सुद्दाग (२, ३ ), हैं (१)। 
७४६--१-* १ जाम गई (२, ३), २. तब (२, ३ ), ३. ले लागेउ 
(१)। 


७४४९---करका < ओला, बिनोरी । 

७४६--भाग भरी>भाग्यवती । 

७४७--हिलोरि ८ तरग, मोज । 

७४८--पयान ८ गसन । कचन>सोना । कृसान ८: आग, अधप्नि। 

७४६--ज्यासु 5 ( याम ) पदहर । जामिनी ८ ( यामिनी ) रात्रि । 
तम ८ अधकार । वाम-बिरुद्ध , प्रतिकूल । 


१४३ रसलीन” 


बिच्छेप हव-उदाहरण 


सिगरी चितवत' है खरी नगरी ते न डराति। 
गगरी भरिबों छांड़ि के तूँ कत डगरी जाति ॥७५०॥ 


चकित हाव-उदाहरण 


घन गरजत चकचोधि यों डरी नारि शगहि नाह। 
ज्यों' दामिनि अति कोंधथि के डरै स्यथाम घन माँह ॥७५१॥ 


केलि हाव-उदाहरण 


फशुवा मिखि तिय छीनि पट अखधिरज' कियो बनाद। 

नटनि' दैनि चलि फिरनि * में दीम्दहों? स्याम नचाइ ॥७५२॥ 
कौतूहल हाव-उदाहरण 

अंग खिंगारत कान्द् सुनि यहि”" बिधि दोरी" बाल । 

कहुँ बेदुलि' कहुँ उरबसी कट्टँ गिरी मनिमाल ॥एश्रे॥ 
उद्दौपन हाव-उदाइरणु 


ध॒ुदा स्‍्याम बेनी तज्यों बेनी तज़ियत बाम। 
कौन अकामहि करत दौ प्यारी यह तो काम ॥एशड॥। 


७५०--१ चितवनि ( २, ३ ), २. कस ( १ )। 

७५१--१. जिमि (२, ३े )। 

७५२---१ अचरजण (२, ३), नटन देन चल फिरन (१) ३२, दौने 
(२, ३ )। 

७५३---१***१ यों दौरी वह ( २, ३ ), २. बिंदुली ( २, ३ ), ३. बनमाल 
(२, ३ )। 

७५४---१, तजो ( २, ३ )। 


७७०--सिगरी ८ समस्त । नगरी ८ नगर, शहर । डगरी - रास्ता । 
७५ २---नटनि - इनकार द्वारा, नृत्य मे । 
७५३--सिगारत ८ श्यगार करते हुए । बेदुल्ली ७ टीका नामक आभूषण । 
७५४---ह हा ८ घबराहट मे निषेघ की ध्वनि। बेनी ८ चोटी । अकामहि 
व्यर्थ । 
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तीन हाव मनोमाव-वर्ण॑न 
भाव! हाव' हेदा तिट्ठ मन ते उपजत' आनि । 
डरे प्रकट रख" शझाति * भरे तीनों लीजे म्रानि' |७५४॥ 
भाव-लक्षण 
मन की लगन जो पह्दिलही सो कहियत है भाव । 
जतुर सहेली जानियति एके देखि खुभाव ॥७४६॥ 


भाव-उदाइरण 

मन औरे खो हो गयो रही न तन में छाज। 

मोही यो लागत कहे मोही है तूँ आज ॥७५७॥ 

मोही' है ऑलुबान ते रही अखझनता छाइ। 

काह इन तुब दृगनिः में नेह दयो है नाइ ॥७शणा। 

हाव-लक्षण 
टडुग अंचल हेरै हँसे बोलें भीठे बैन । 
प्रेम चातुरी बरत जुतों हाव कददत तेहि' पेन ॥७५६॥ 
हाव-उदाहरण 
चलत साँकरी खोरि में हरि तन परसत बाभ। 
बदन खोलि" कछु मोरि के हँसि बोली तकि स्याम * ॥७६०॥ 
७५५--१ ५ हाव भाव (२, ३), २"**२ उपजे जान (२, ३), हे “३९ 

अति रिस ( २, हे ), ४ मान ( २, ३ )। 

७५.६--१ लगत ( १ )। 

७५७--१ से (२, २ )। 

७प८--१, मोई ( २, ३ ), २ दृगन (१ )। 

७५६९-११ जरब जुति (२, ३२ ), २ है (२, ३ )। 

७६०--१ बाल ( २, ३), २" २ मोरि कल्लु.बोलि कै हँसी लोल तकि 
लाल ( २, ३ ) | 

७४ ६---लगन ८5 लगाव, निष्ठा । 

७६७---छाज ८ साज । मोही ८ प्रेस मे मुग्ध हुईं है । 

७५८--अरुनता ८ अरुणिमा, लाली । 

७४ ६--अंचल ८ कोर । बरत जुत ८ दृढ़ निश्चय के साथ । 

७६०--साँकरि ८ सँकरी, तग । खोरि ८ गलियारा, कूचा । 


१४५७, रसलीन* 


तो बसन्‍त फकोऊ नहीं आनि' खेलि" है बाल। 
मुख गुलाब कुछ अरगजा जो गहि लाधघों लाल ।|७६१॥ 


हेला-लक्षण 


प्रीत भाव प्रोड्तु में छूटे लासु सुभाव। 
ठिठाइक कृत जो कफकामिनि खसोइ हेला हाथ ॥७देरा 


हेला हाव-उदाहरण 


लितवनि बान चलाएइ अर हाख क्रिपान' लगाइ। 
उरज गशुरज पिय हिय हने भुज्ञ फॉँसी गर ह्याइ" ॥७६३॥ 
सात हाव ऐतनुज वर्णन 
स्वाभाविक कददि बीस झद कहे मनोंसमव तीन। 
सात पेतनुज * जानि के अब बरनत रखलीन ॥७६४॥ 
रूप प्रकास से--- 
चतुविधि स्वाभाविक॑-लक्षण 


रूप राजि' सखी फवन' को रचभब' बरने जानुए। 
अंग झलक ' अद विमलता खोइ कांति परमानु* ॥७६५॥ 


3$६१--१ १. अनित खेल ( २, ३ )। 

9६२---२, ३ मे नहीं है। 

3६३--१ लाइ ( २, ३ )। 

9६४--१ स्वाभावक (१), २ तींस (११) ३ *'३ बात ऐंजमज 
(२, ३ )। 

७६५--२१. रूप रासि (२, रे) २ फवनि (२, ३े ), ३ सो भय (२, ३), 
४ जान (२, ३ )४ भलकि ( २, ३ ), ६ परमान ( २, ३ )। 

७६ १---अरगजा > केसर, कपूर चदन के मिश्रण से बना एक द्रव्य । 

७६ ३--क्रिपान ८ कृपाण । उरज ८ उरोज । गुरज 5 ग़दा । हने 5 प्रहार करे । 

9१ ४--पएुतनुज ८ ये शारीरिक । 

७९५--रूपराजि रूप की पाँत। फबन ८: शोभा । काँति> आभा, दीधि। 
माधुर 5 ( माधुये ) मघुरता | 
२० 
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कांतिद्दि को बिसतार सं दीपति' चित में लाड। 
अतुल रूप की भघुरता खो माथुर जग" नाउ ॥७६८॥ 


सोमा-उदाइरण 
जित देखत तुच अंग दग तित खुख लदत अपार। 
भातरों सीन्‍न्हो' रूप दी नख खिख ते अवतार ॥७६७॥ 


एक सख्ती कर ले छुरी हँखता चकोर न धघाद। 
पक भौंर की भीर को मारत चोर डुलाइ' ॥७ज८८॥ 


काति-उदाहरण 
मुकुर बिमलता लटद्दि गे कमल भधुरता बाख। 
तो तुब॒ तन के मिल्लन की खुबरन राखे आख ॥७८६६॥ 


अमल हिये घन के परी लाल आइ यह छाँद। 
जानि आपनी उर यल्ली कत भरमत भन मांहि ॥७७०॥ 


दीपति-उदाहरण 


पसंद छाति विधि सुख रचे तन चअपला सा ठानि। 
तापरि ओप खरी तो तूँ' पूजे आनि ॥७७१॥ 


७६६--दौपत ( २, ३ ), २. माधुजंग (१ )। 
७६७--१ लीनो ( २, रे 

७६८:--१, हरत ( २, हे ), २. हुराइ ( २, ३ )। 
७७१--१ चद्र (१) ३. तुव ( २, ३ )। 


७६७---नख-सिख ८ सम्पूर्ण शरीर, एँडी से चोटी तक । 

७६८---घोर ८ चेँवर । 

७६ ३६---सुकुर » दप॑ण । 

७७०--अमल - निरसंघ् । 

७७)--छानि ८ छान कर। टानि८ झअजुष्ठान की पूर्ति के लिए इढ़ निश्चय 
करके । ओप « झआभा, कांति, शोभा । खरी ८ अत्यन्तः घढ़िया। 
पूज -: समानता करे । 


२४७ 'एसलीन 


माधुय-उदाहरण 
कुमति चंद्र प्रति चौल बढ़ि' माख मास बढ़ि' आई। 
तुब मुख मधुराई लखे फीको परि घटि जाई ॥७७१॥ 
विनु सिंगार तुषच भधुरई प्रान देत घटि आनि। 
मानो विधि यह तन रच्यों सुद्धों खुधा खो सामि ॥७७३॥ 
शोभा कातवि, दीछि के लचण 
दूसरे मत से 
जोबन ते जो उपजई खसोभा ताहि. विचार। 
जो कछु उपजै मदन ते खोइ कांति निरघार ॥७७४॥ 
कांतिहि' के विस्तार को दीपति जिय में जानि। 
तिनहूँ के अब कदहत हों उदाइरन को आनि ॥७७४॥ 
शोभा-उदाहरण 
आवत मदन महीप के जोबन आशुदि आईइ। 
और और तन नगरियन राखी सरख बनाइ ।७७दे॥ 
काति-उदाहरण 
ज्यों ज्यों मममथ आई उर' भनद्धि मथत बतनाह। 
त्यों त्योँ भद्घृुत बिदित है ठौरि ठौरि उतराइ ॥७७७॥ 
दीप्ति-उदाइरण 


हाथ भाव प्रति अंग लखि छुबि को भाक्षक निसंक | 
मूलत ग्यान' तरंग खब ज्यों" करछातल * कुरंग' ॥७७८॥ 
७७२--१, कढि ( २, रे )। 
७७३--१. सुच्छ ( १ )। 
७७५--१, कातददि ( २, ३) । 
७७६--१ २, रे में नहीं है। 
७७७--२१ उरि (२, ३ )। 
७७८---१ शान ( २, ३ ), २. कर मन छाल (२, ३ )+ हे ठुरंग (१)। 
७७२--भ्रति ग्योस » प्रतिदिन | मास मास ८ दर मद्दी ने । 
७७१६--सद्दीप ८: मद्दीपति, राजा । : 
७७८--करछाल-कुदान, उच्छात । 


रसप्रबोध श्४व३ 


प्रगल्मता, धौरता, विभय का-उदाइरण 


प्रभल्ाभता जोबन गरथ चलते हँसे निरसंक | 

पातिब्रत' अरु प्रेम डंढ़"' खो घीरत को अंक ।॥|७७६॥ 

विनय! नवनि' जो सीलजुत रिस में रस अधिकाइ । 

अब वबरनत हों तिहुँन के उदाहरन को क्याइ॥७८०॥ 
प्रगल्मता-उदाइरण 

केखर झाड़ लिक्लार दे बिना आड़ चलति आइ। 

ठाडु डॉन सो भारि यधद् चाड' भरी मुखुकाइ ॥७८१॥ 

निकलि तियति के जाल सो मुख ते घूँघट टारि। 

अरी हरी मति इतने दरी फूल छुरी सो मारि ॥छ७प्रा 
धीरता-उदाहरणश 

किते खप्तरिषि तो फिरत चहुँदिसखि घरि धरि प्रेम | 

तऊ न श्रव लो! तजति' यह थिरताई कौ नेम ॥उपश॥ 

हमि दनि मारत मदन खर बेर तियन सो ठाति। 

तऊ सुमट तो मन डरहिं पकरि' खेत कुलकानि ॥७८४॥ 


७७६०»-१ पतिब्रता (२, ३ ), २ ढिग (१ )। 
७८०--१ जिन्हे, (१)२ नोनि (१)। 
७८१--१ चाड़ (२, ३ ) । 

७८:२--१. की ( १ )। 

उ्यरे--१ शव ली (१), २ तजत (१ )। 
७झू४--१. १ उर डरत पकर ( १)। 


७७६३६---घधीरत - घीरता । 

७८८०-- नवनिच्नम्रता । रिस ८ क्रोध । 

७म१--आदढः) ख्थियों के मस्तक पर आडढा टीका, २ पेरदा। लिंलारं८ 
लत्लाट, माथा । टोन » टोना । 

७८२०--हरी-हरण किया, हरे रग की । 

७ं८र२--सप्तरिषिं » संप्तषिं, उत्तर दिशा के सात तारे जौ ध्रवतारे की परित्रमा 
करते हैं | धुव ७ भुवतारा । 

७८४०---दनि हनि> पूरी शक्ति से । बेर ८ शत्रुता । सुर्भट - योढा । खेत ८८ 

रणसेत्र । 
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कत मारत मोहि' आनि' लित रे भनमथ'? मति ह्ीन | 

मूत्र तो में पियः बदल तज्ि मरयौ न हे है त्लीन ॥८५॥ 

दीप तलिधदारे मलेह को बरत'"' रहत  द्विय मांधहि'। 

यात चहँँद्सि को सहै बूझत कैसे हूं नाहिः ॥७८५॥ 
विनय-उदाइहरण 

बाल यहै जग भाद्दि जिनो बालन गहों सुभाई। 

सीस चढ़ाये हैँ' सदा नैनें) परखत पाइ ॥७८ण 

पिय अपराध जनाइ सखि कितों' खिखावत मान । 

सील भरे लतिय दग* तऊ तजत न अपनी बयान ॥ैडदष्यो 
आओदाय-लक्षश 

इक यश्नत है विनय तझरि ओऔदारिज' को आनि। 

ताह की लच्छुन सुनहुँ' अब हों कद्दत बखानि ॥७८६॥ 

महा प्रेम रस बल परे ओऔदारिज' कहि ताहि। 

जीवन तन धन खाज की जहाँ नहीं परवादि ॥७६०॥ा 
आओदार्य-उदाहरण 

यह मति राथे की भई सुति मुरत्ती को ताम। 

तन कहेँ घन कहें साज कहँ दैन चदहो तब प्रान ॥७६१॥ 

दुई जो तुम बनमाल खस्रो हिय लाई बह बाल | 

हे निदाल यहि दाल ही मोहि दई भमति माल ॥७६२॥ 


७८३--१« मुधि (२, ३े ) २ आइ (१), ३२ मयक (१), ४ हूँ (१)। 
७८६--१ १ बरनत रहि (२, ३ ), २ मोह (१), ३े नाह (१)। 
७८८७--१० जिय ( २, ३), २ (२, ३) मे नहीं है, २. नेनय ( १ )। 
७ब्यय---१ कतो ( १ ), २. दगन तउ (१ )। 

७८८६--१., औदारज ( २, ३), २ सुनो (२, ३) | 

७६०--१. ओदारज ( २, ३ ) | 

७८१--प्रममय<कामदेव । लीन ऋ७ डूबना । 

७८६--बरत » जलता रद्दता है | बूकत ० बुझता है, जानता है 
७८७--नेने « नयकर, नत होकर । कान-आदत । 

७८घ३--ओदारिज ८ ओदाये, उदारता । 

७६२---निद्ाक्ष>गदगढ़, पूर्ण प्रसन्न । 
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प्राण निछ्वावर करति है छत छुन था पे बाल | 

जो जमुना तट पर दयो निजु बैजंती माल ॥७६३॥ 
हाव-गणना 

स्वाभाविक जे बीस अरू मज्नो श्रवः त्रय अभिराम | 

लदत सात स्वाभाव मिल्लि अलंकार हैं” नाम ॥७६७॥ 


अलंकार नारीन के दोने तीस गनाई | 
से बहु' भ्रंथन को मतो तेहि' राखहु चितलाइ ॥७६४५॥ 





७९६४--१. स्वाभावक (१), २. ओ (१), ३ मनो भों तिय (१), ४. 
यहि (२, २३ )। 
७६४--१ वे (२, ३), २ ते (२, ३)। 


७ ९ै४०-अलकार » आभूषण, नायिका का द्वाव, भाव प्‌व चेष्टा । 


अनुभाव 
व्यभिचारी-वर्णन 


कहि अनुभावन हदाव हैं बरने तेहि सेंग आनि। 
अब बविविदचारिन) को कहों"” सो द्वे बिधि पहिचानि" ॥७६५॥ 
तिन हे भेदन माँधद्दि जे तन विविचारी आहि। 
लहि अनुभाव प्रसंग को पद्दिले बरनों ताहि' ॥७६७॥ 
तिनद्दी विविचारीनि' को खातुक' कट्दिये नाम। 
कफद्दि लच्छून तिनके कहाँ उदाहरण अभिराम ॥७६८॥ 
तन-व्यमिचारी 
साप्विक-लक्षण 
सुक्ष दुख आदि जु भावना हदें माँहि कछु दोइ। 
स्तरों बिन धस्तुन' परगट खातुको कद्दियः खोइ ॥७६६॥ 
सत्य” सबद्‌' प्रानी कह्यौ जीवत देद निद्दारि | 
ताको जो कछु घरम है सख्रो सातुक' निरघारि ॥८००॥ 
७६६--१ हावन्द (२, ३२ ), २ तिहि (२, ३े ), रे त्रिमचारिन (२), 
व्यमिचारिन (३ ), ४ कहाँ (२, ३)। 
७६७--१ विभिचारी (२ ), व्यमिचारी (३) २ बाहि ( १)। 
७६८--१ विभिचारी न (२ ), व्यभिचारिनि ( ३), ९ सातक ( २), 
सात्विक ( ३)। 
७६६--१ छृदय (१, ३२) २ बसत तन (१), ३ प्रगठे (२, ३ ), ४. 
सात्विक ( २, ३२ )। 
८००-०-१ सत ( २, ३) २ सब्द (१), ३ सात्विक (२, ३), ४ 
उर धारि ( १ )। 
७६ ७--प्रसग ८: विषय । 
७६८--सातुक ८ सात्विक | 
८४००--सबद ८ शब्द, वाणी । निद्वारि ८ देखकर । 


रसप्रबोध १५२ 
ये! प्रटटत थिर भाव को अर ये हैं तन भादह। 
या तें कवि इनको शुनो अनुभावन में ल्याइ ॥८०श॥ 


भेद सिंगारनु भावा आर खातुक' में यद्द जानि। 
वे प्रगध्त रति भाष ये सब थाइन को आनि ॥८०२॥ 


दुजो यह अनुभाव अरु खातुको भेद उदोत। 
थे बिनु बस ते होत हैं ये निजु बख ते द्ोत ॥८०३॥ 


सोई सातुक' आठ हैं यद् जानत सब कोइ। 
तिनकों बरनन करत हो अ्रथनि को मभति जोइ ॥८०४॥ 


सातों' खातुक' नाम ते लच्छुन प्रगट लखाइ | 

आठों लच्छुन प्रत़्य-ँ को अब दैद््दों समुम्ताइ ॥:०५॥ 
स्वेद-उदाहरण 

घन आवत जे आदि ही चल्मत स्वेद तन आइ। 

यों! आवत यह कान्द के स्रम जल रही झन्हादइ ॥८०६॥ 


याम लखक्षत तन स्याम को कढ़यौ' स्वेद थों आइ । 
ज्यों तरपति ही बोजुरी बरखत* मेघ बनाई ।८०७॥ 





८०१--१ ये (२, ३), २ गनौ (२, ३)। 

८०२--१ सिंगार न भाव (२, ३), २ सात्विक (२, ३) ३ मै (१)। 
८०३--१ सात्विक (२, ३े ), २ निज (१)। 

८०४--१ साब््विक (२, ३ ), २ ते (१), ३ सत्र ग्रथनि (२, ३ )। 
८०४--१ सातों ( २, ३), २. सात्विक ( २, ३ )। 

८०६---१ लौ (१)। 

८०७--१ भरथो ( १), २ बरपे (१)। 


८०१--पज्ञय ८ एक सातविक भाव जिसमें किसी वस्तु में तन्‍्मय होने से पूवे 
स्मृति का कोप दो जाता है। 
८०६---स्वेद्‌ ८ पसीना । खत जत्त - पसीना । 


2्०७---तरपति < तब्पती है । 
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स्तम-उदाइरण 
हरि के देखत ही कहा थक्ित भयों तुब गात | 
रई रही लै हाथ में! दृही मथ्यो" नदि जात ॥८०८॥ 


पाग सजत दरि डग परी जूरों बाँचत बाम। 


रहे पेच कर में परे और पेच में स्थाम ॥८०६॥ 


रोमाच-उदाइरण 
हों तोहदी पे आनि यद्द लखी अपूरब बात। 
जित मारत पिय पूल तित होतव कठीले गात ॥८5१०॥ 
कानद” भयो रोमांच यह जनिः अपने मन चेंत | 
रोम रोम ते तन उठ्यो तव आदर के हेत ॥८११॥ 
सुरभग-उदाहरण 
छुकित करथो माँ प्रान तुव ये नहिं नहिं ठदराद्द्र । 
मानों निकखत है सुरा खीखी मुख ते आइई॥८१२॥ 
अबद्ीं तुम गावत हुते भई कौन यहा बात । 


[.. 


सुरत रग के लेत कत खुरत भंग" हू जात ॥८१३॥ 


८ण्प---१ भये (१), २ रही रई (२,३) रे में (३), ४. 
मथो (१ )। 

८०६--१, जूरे ( २, ३ ) | 

८८१०--१ पर ( २, रे )। २ अरपुबा ( २), रे कटीलो (२, ३) | 

८११०-३१ कान ( २, ३ ) २ रोमान (२, ३), ३े जिन (२, ३ )। 

८१२--१ नहिं नहिं हिय ठहिराइ (२, ३), २ आब ( २ )। 

प्३---१ पर (२, ३) २ सुरत रग ( २, हे )। 


८०८--रई 5 मथानी । 

८०६--पाग ७ पगडी । पेच ८:१३ लपेट, २ उल्लकन । 

८१ ०---अपुरब ८ अद्भुत । कटीले ८ रोमाचित, पुलकित । 
८१ १--रोमाच «८ आनन्द मे रोम रोम का खड़ा हो जाना । 
४१ २--सुरा ८ आपव, शराब | 

८१ ३--सुरत भग ८ काम चेष्टा का नाश । 
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कम्प-उदाहरण 


लण्यो न कहूँ घनस्याम अर बोल सुन्‍्यो नहिं कान | 
कहाँ लगी तूँ बेल सखी बात चत्नत थद्दिरान ॥८१७॥ 
तन धन चंदन बदन खखि दुति' खीततता" पाह। 
आजु अंग बजराज के कंप भयौ है आइ॥८१५॥ 
विवर्ण-उदाहरण 
कारो पीरों पट घरे बिहरत घन मन माँद्ि'। 
याते निर्मल गात में कारी पीरी छॉद्टि' ॥८१६॥ 
पद्मिनि' स़स्ति रस लेनि' हित अति अनंग सरसखाह। 
मधुपष रीति हरि बदल पे भई पीतता आइई।॥प्श्शा 


आँसू-उदाहरण 


पिय लसख्थि नदि तिय चखन में सुक्ष असुँवा ठहिरार' । 
आपुन भें सीतल हियो सीतल कंत) बनाई ॥प्श्था 
परत बात मुँख छाँद! के दगन कूप' में आइ। 
हरि के सुद्ध झअसुँबा चलते पारद हो उफनाद ॥८१६॥ 


८१४--१ धन तन (१); (२... २) सीतलता को (१ ), ३ श्रान (१)। 
८१५--माइ ( १), २. छाॉंइ (१ )। 

८१६--पश्मिनि (३ ), २ लैन (१ )। 

व्श्य---१ ठहराइ ( १), २ आपन ए. (२ हे ), ३, करत ( २, ३)। 
८१६--१ छॉट्टि (२, ३ ), २ रूप (२, ३ ), ३. लौं (२, ३ )। 


२२१ ७--पद्मिनि ८ पद्मिनि नायिका । मधुप रीति - भोरों को भाँति । 
इ२१८--सीतल £ ठढा, उद्धेंगरह्दित, शीतल्ष । 
२:१३--पारद ८ पारा, अत्यत चंचल । उफनाइ 5 जद्धकर फेन के रूप में 
ऊपर उठना, जोश खाना | 


श्पृप्‌ रसलीन” 


प्रलाप-लक्षय 


होत दरख दुख आदि तें नष्ट चेष्टा ग्यान। 
सुध न दिताधित की रहे स्ोइ प्रल्षाप पह्चिचान ॥प८्रण। 


प्रलाप-उदाइरण 

तब ते सुधि न खरीर की परी बात बेहाल। 
जय ते आए है लपटि कारे लो डसि खाल ॥८२१॥ 
जरत' नद्दीं कछु आगि” ते जल ते नहिं खियरातः | 
राजे देखत द्वी भई यह गतिखं दइरि के गात" ॥८२२॥ 


आएठों सात्विकों का दोहों मे उदाहरण 


पिय तक छुकि अचबयने कटद्दि पुल्क स्वेद ते छाइ। 
हो बविवरत कंपतो गिरे! तिय अलुँवा टठहराह |८२१३॥ 


ब्२१---१ सुध (२, ३ )। 

ब्रए५--१ डरत ( २, ३ ), २ अभि ( २, ३ )) रे सियराति (२, ३) 
४ मति (२, ३), ५ साति (२, ३२ )। 

८२३--१ अध बरन ( २, ३े ), २ कम्पति (२, ३ ), हे गए (१)। 


८२०--चेष्टा ८ शरीर के अगों की गति । 

४२१--कारे 5 काले, साँप । डसि ८ दुशन करना, डक मारना । 

४२२---सियरात ८ 5ढ ख़गने का भाव । 

प२३---अधबने ८ आधी बात | विवरन-८( विवर्ण ) बदरग, चंद भाव 
जिससे भय, मोह, क्रोध आदि के कारण सुख का रग बदल्ल जाता हे । 


सेंतीस 
मन-व्यभिचारी 

वर्णन 
बरते तत्न खुश भसाइ अब बरतनी मनचर सभाह। 
जे पाइन के द्योत हैं निल खहलयारी आह ॥८२४॥ 
रहत सदा थिर भाव में प्रगट होत यहि' रूप । 
जैले आनि समुद ते निकलत लद्दर अनूप ॥८२५॥ 
फिरत रहत खब रखन में इनकों यहै खुभाव। 
जा रख में नलीक्ो जुहैे! तेखों' तहाँ बनाव ॥८२६।॥ 
पहिले दे निरवेद को थाई भाँधि गनाह। 
पुनि अब राणय्यो आमनि यह बिविचारिन में ल्ाइ॥८९७॥ 
तत््व ग्यान बविरहादि जे जहँ जग को अपमान । 
ओर लिदरियों आपनो सो निरवेदप्रमान ॥प्श्दा 


निज रख पूरन छोन लो थाई जानि! डदोत। 
गये रौद्र रस में थहै बविबिचारी' पुनि होत ॥८२६॥ 


बदर५--१ यह (२, ३ )। 

८२६--५१ जो है (१), २, तैत्ये (१ )। 
८२७--१ माह (१)। 

टरट--१ ज्ञान ( २, २ )। 

८२६--१ जानु (१), २ व्यभिचारी ( २, ३)। 


२२४--वनचर ८ ततचारी । मन्चर -: सनचारी | 
घ४घ२६१--नीको » अच्छा । 

क्ार७--निरवेद्‌ ८ वेराग्य शात रस का स्थायी भात्र । 
इरशम--निठरित्रो ८ त्यत्ता । 


2५७ रसली नं? 


त्योँहीं चिता आदि जे चरे दखा देख भाँदि। 
गये ओर ठोरन बयहै विविचारीः हो जाँहिः ॥ब्श्णा 


निवंद-लक्षण 


ध्यान सोच आधीनता आँख. स्थॉस उखाख। 
उठि चलियो ख्ेसव" तज्ि ये अनुभाव प्रकास ॥प्श्शा 


निवेद-उदाहरण 
यह जिय आवत है अली' तज्ि सब जगते आख। 
यन भाली के लखन को बन में लीजे बास ॥८३२॥ 
कत रोकत मोद्दि आइके कछु बिवेक है तोदि। 
सस्‍्याम रूप आगे कटद्दौी कौन देखि हैं मोधि ॥८३३॥ 


ग्लानि-लक्षण 
रति गतादि ते निबलता नहि छ्मार सो ग्लानि | 
छीन बचन कपादि ते जानि' स्ेत हों जाँनि' ॥८३४॥ 
उदाहरण 
नये रसिक! ये गनति' हैं रति दी माहिः बिलास। 
कहूँ सुन्यो काट. लई मलतिमलति पुहुप खुबाख हदश्श॥। 


८२०--१ दै (१), ९ माह ( १), रे बिभचारी है जोह (२, ३)।| 

८३१--१ * १, सरबस तजी ( २, ३ )। 

८३२--१. चली ( १ )। 

८३३--१ देख ( २, ३ )। 

ट३४--१ गिलानि (१), २ २ जान लेत है जान ( २, ३ )। 

८३४--सक ( २, ३े ) २ गनत (२, ३ ), रे माह (१) ४. माली 
(२, हे )। 


४8३ ०--दूसा ८ द्ालत, स्थिति । 
छरे १---सव्वेस्व ८ सब कुछ । 
घ३४---गतादि ८ समाप्ति । ग्लानि ८ क्लेश, कष्ट । छीन ८ छीश । 
८४घ३९--मत्तिमल्ति ८ भसंल-मसलकर । 


रसप्रबोध श्पूद 


छीजत हू. भीजत कुचन रीसत मूठि” बनाद। 
झाली बानर हाथ में परधो नारियर' जाई ॥८१५॥ 
दौनता-लक्षण 
दुसझ्ध दारिदों विश्हादि ते दोत दीनता आनि।| 
मन सो बच हा हा करत तन मल्तीनता" जानि ॥५३७॥ 
हरि भोजन जब ते दये तेरे हित बिखराइ । 
दीन भये! दिन भरत हैं तब ते दाहा खाद ॥५३े८॥ 
तुबच डर सजि बन बन भजत' अविनारिन" बिलखाइ । 
जब पण पति खागत हुते श्रब ये कंदको आई ॥:२६॥ 


शका- अत 
निजु' ते कछु ओऔशुन भये के चधाउ' कछु देखि। 
उपजे खंका जानिये इत उत लखन विसेखि ॥८४०॥ 


उदाहरण 


जब" ते काह है” लख्यों तुम्हे धादि मुखकात। 
तब ते जानत' जगत में दोत मेरिये बात ॥८७१॥ 


८३६---१ **१ कुचनि रीघति मूठ ( १ ) २. नारी पैं (२ )। 

८३७--१ * दारद ( २, ३ ), २ मलीन ते (१)। 

धरेप्य-चमयो ( २, ३ )। 

टर३े६---१ '१ फिरत शअरिनारी (२, ३) २. पर (२, ३ ), ३. 
करक ( १)। 

८४०--१. निज ( २, रे ), २. चवाव ( २, ३ )। | 

व्४१--१ **१. सकाहु है जब ( २, ३), २ जाने (२, ३)। 

८३६--छीजत + घटना, कम होना । मूदि ८ हथेज्नी से अगर के पकड़कर 
दबाने की क्रिया । 

पशे८घ--विन सरत है समय कांट रद्दा है । 

ध्र३े ६---भजि ८ भाग कर । अविनारिन ८ अविवेकी । 

बरंछ ०००नचवास 5 बदनामी, अवाद | 

८४१--जगत-ससार, वायु, कुर्एँ का चोतरा, जागते हुए । 


१५६ परसलीन 


जास-लक्षण 
आस भाव प्रगटे खूदा घोर द्रस खुधि! पाइह। 
स्तंम कंप घकघकहु ते तन में दहोत जनाइ ॥८४२॥ 


उदाहरण 
हंखति' हँखति" तिथ कोप के पिय सो चली रिसाइ। 
निरखि दामिनी तरप को डरपि गई लपटाइ ॥८७४३॥ 


देख देख के पुरुष खब चलत रावरी बात। 
यों कॉपत' ज्यों बात ते रुख रुख के पात ॥८४७॥ 


आवेग-लक्षण 


झअरि दरसन उतपात खट्ति प्रिनत्र खन्चु जह दोंइ। 
सो आधेग खच्छुन' तपन पविश्वरम हम ते जोइई ॥८४५॥ 


उदाहरण 


परी हुती प्रिय पाख तहि गईं सासु बेंहु' आइई। 
सटपटाइ खकुबाइ तिय साजी अवन दुराइ? ॥रद४दे। 


व्ए४२--१. धुनि ( १ )। 

ट्टं४२---१, १ हँसत हँसत ( १ ), २ किनारी ( २, ३ )। 
व्य४४--१ कॉपति (२, ३ )। 

व्य४६---१, खेलन ( २, ३ ), २. होइ ( २, ३ )। 

व्य४६--१ तह (१), २ कह (२, ३ ), रे. डराइ (२, ३)। 


ब्ा४२--वत्रास-छर, भय, कष्ट । स्तस ८ जडता, एक प्रकार का सचारी भाव । 
कप--कैंपक पी, सात्विक भावों मे से एक | धकधकहु-धकभकी, भय से 
जी का धब कना । 

ब्४३---तरपन्वढ पतन | 

सरडं४--बात>फरा । रूख रुख-वत्ष तृत्ठ । 

८४९--उतपात-हज्षचत्ष । आवेग->सैश, रस के तलैंतीस प्चारी भावों में से 
एक। 

८४घ४१३--भाजी>भागी । 


रंसप्रबोध १६० 


सुनि तुध दल अरि तियन की ऐसी गति दरखात। 

भजति गिरति मिरि शिरि भजति भजि भजि गिरि गिरि ज्ञात ॥८४७॥ 
गव-लक्षण 

जो. काह अधिकार ते अहंकार मन होइ। 

पर निद्रे! ते लखि परे गरब' रहत है? खोइ ॥८४८॥ 
उदाहरण 

पीतमी पठई बंदुल्वी सी खिलार  भमकाइर | 

सौतिन में बैठी तिथा कछु ऐंटी सी जाइ ॥८४६॥ 
ग्रॉस-लक्षण 

परगुन दरब बिलोकि के होत सु असखुँबवा' आनि। 

दोष. कथन उप बचन ते प्रगठ लीजिए जानि॥प्श्णा 
उदाहरण 

कमला इरि के उर बसे लक्ी'! उरबसी नाड। 

यहि गुन राघे उर बसी बैठी बाँघे पाँड ॥८५१॥ 
भ्रमष-लक्षण 

उपभानादिक ते कछू कोप अब सु अभष। 

कहियत बन कठोर तहें ताप बढ़े" घटि) हर्ष ॥८५२॥ 

ट्४७--१ भजत (१), २ गिरत (१), ३, फिरि (२, ३ )। 

व्य४ं८---१ निदर (१), २ गयव॑ (१), ३ कहावे (२, ३)। 

ट्४६--१ प्रीतम (२, ३२), २ बिंदुली (२, ३), ३. चमकाइ 

(२, ३२ )। 

ट3.०--१ अखेया (१), २. जोंग (२, ३ )। 

८४१--१ लहो ( १)। 

प्३२--१ श्राव (२, ३ ), २ **२ बढ़े ताप (२, ३) ३. घट ( २, ३ )। 

२२४७--भजति-भागती है । 

स४८--निद्रे८निंदा करे | 

८४६--ऋमकाइ-आमषण धारण कर आझृष्ट करने के लिए उससे आवाज करमा। 

२४३६००-दोस कथन>पेव का कहना | उपबचन>»निंदा | 

४१५६--बैठी बाँधे पाउ >इढ़ता पूर्वक अवस्थित धोना । 

बररै २०--अमपषें>करोध । 


१६९१ 


'रसलीन' 


उदाहरण 
जो दासी के बस भए जग कहाइद बजराज । 
तिनकी ये बतियाँ करत तुम्हे 8 झआावत लाज ॥८५३॥॥ 
कहा कहो मो प्रभ्न नही दीनन्‍्हीं! सासन सोहि । 
ना तर रे राकस कछ हो दिखावती तोहि ॥5८५४७ 
उमग्रता-लक्षरत 
श्रवराधादिक' ते! हियो जो निरदयता सोहक्‍ह' । 
सोइ उप्रता जानिये तरजन ताडन होइ ॥८५५॥ 
उदाहरण 
सीस फल जेहि लाल को सौतिन करे बनाइ । 
तेहि राखोगी झ्ाजु हो पायल माहि लगाइ ॥८६५६॥ 
उत्सुकता-लक्षण 
सहि न सके जो कालगति उतसुकता तिहि जान । 
उपज ओधि विभाव सो बिकलाई ते मान ॥८५७॥ 
उदाहरण 
पतिया पठवन कहि गए सो नहिं पठई लाल । 
ताही की अवसेरि में बिकल भई है बाल ॥८५८।)३॥ 





८५४--१ दीनो (२, ३) । 


5५५--१ १ शअ्पराधिक ते जो (२, ३), २ होइ (२, ३) । 
य५७--१ ते (१)। 
झभ८प--१ अवसेर ( २, ३ ) | 


८४५३--वासी ८ सेविका ( कुब्जा )। बतियाँ करत > बात करते हैं । 
८ भ्४--सासन ८ शासन, श्रधिकार देना, नियत्नणण । राकस ८ राक्षस । 
८४५५--अवराधादिक + रोकने या बाधा श्रादि डालने की कत्रियाएँ। उमग्रता ८८ 


कठोरता । तरजन > भत्सता, डॉटना। ताडन८- मारना । 


८५७--कालगति - समय का फेर। श्रौधि ७ भ्रवधि, निश्चित समय । बिक» 


लाई « व्याकुलता । 


८श८घ--पतिया + पत्र, चिट्ठी । पठवन 55 भेजने की क्िया। अवसेरि ८ 


बिलब होना, प्रतीक्षा होना । 


११ 


शसप्रबोध १६२ 


दिन अवसेरत ही गयौ माह आये बृुजनाथ+ । 
सजनो अब जिय जात है या रजनी के साथर॥८५६॥ 


स्मृति-लक्षण 


लजै' बसन मनि गन चिते फिर वाकी सुधि होइ । 
क॑ सुधि पूरब भ्र्थ के सुमृति' कहिए सोइ ॥८६०४७ 
हरष सहित” अविलोकिबो भोहन* को ससार । 
सिर कपन अगुरीन ते तरजन अरु भोचार ॥८६१४ 
निकसत ही पटनील ते तेरे तन की जोति । 
चपला श्ररु घतस्याम की हिये श्रानि सुधि होति ॥८६२॥॥ 
जमुना तट मोसो कहीं तूँ जु' बात मुसुकात । 
सदा रहत चित मै* चढी भूलिहु बिसरि' न जात ॥८६३॥ 


चिन्ता-लक्षण 


्रनपाये प्रिय' बचन' को ध्यान सॉहि चितु" जाइ । 
सो चिता जेहि' ताप श्ररु श्रॉसु स्वॉस लखाइई ॥८६४॥ 
उदाहरण 


दुगन मूँदि भौहन जुरे कर प॑ राखि" कपोल । 
कोन सोचु' में बेठि तिय इहि बिधि भई झअडोल ॥८६५॥ 
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प५६--१ वृजराज (२, ३), २ साज (२, ३ ) | 

ाआ। प्‌ है वस्तु को मन (१), २ फिरि ( २, ३), ३ सिश्नित 
२, हे | । 

र६१--१ सहत (२, ३ ), २ भोहन (१) । 

८६३--१ जो (१), २ पर ( २, ३), ३ बिसर (२, ३ ) । 

८६४--१ १ पिय वस्तु जो (१), ३ बित (२, ३), ३ जहेँ (१)॥ 

८६५०५--१ राख ( २, रे ५ र्‌ सोचि ([ २, डरे ) | 

६६०--प्रब प्रर्य > पहले का झ्राशय । सुमृति"-"स्मृति, स्मरण, याद । 

रद३--सचार ८ डोलना । भोचार ८ भचाल, भवोी का सत्तार । 

झरे ऐे--चित मैं चढीं ध्यान से बनी रहती है । 

क६५--कपोल > गाल । अडोल *« झचल । 





१६२ “रसलीन 
तक-लक्षण 


कहिये तक बिचारि के ससे तासु बिभाव । 
सिर*ः चालन भुकुटो चपल ताको है अनुभाव ॥८६६॥। 
ससे भई” बिचारि मै इति त्रिय श्रध्योसाइ । 
चोथे विप्रितपत्य. ए* चारि तरक समुदाइ ॥८६७॥ 


सशयात्मक तकं-उदाहरण 


मन मोहन छवि लखत ही' भलि गये सब ऐंठ' । 
भ्रब जग गति लख सो कहौ हों भूली की पेठ' ।८६८॥ 


विचारात्मक तके-उदाहरण 


बोलत है इत" काग अरु फरकत नेन बनाइ । 
याते यह जान्यो परत पीतम' मिलिहे आई ॥८६६९॥। 


८६६--१ तरक (२, ३), २ बिभाउ (२, ३ ), ३े चिर (३), 
४ अनभाउ ( २, ३) । 

८5६७--१ नहीं (२, ३), २ क्रय ( २, ३), ३ अध्यवसाइ (२, हे ) 
४ बिप्रतिपत्ति मै (२, ३ ) । 

८म६८--१ हो (२, ३), २ ऐठि ( २, ३ ), ३ लाख्यों कहे (२, ३ ), 
४ पैठि (२, ३ )। 

८5६६--१ इति (२, ३), २ जानो ( १,३), ३ प्रीतम ( २, ३ )। 

०४६६--तक >| कारण देकर विचार करना । भुकुंटी ० भोंह । 

र६७--त्रिय « तीन । श्रध्योसाइ ८ अध्यवसाय सतत उद्योग । विप्रितपत्य #७ 
विपरीत, परस्पर वरिधी। 

८६८--ऐंठ » झ्कड । भूली की पेठ ८ भूले की खोज । 

झ३१९--बोलत काग ८5 कौए का बोलना शुभ लक्षरा माना गया है जो 
किसी के शुभ झागसन का सकेत देता है। फरकत नैन 5 शुभ झागसत 

का सकेत नेत्र फडकने पर माना जाता है । 


रसप्रबोध १६४ 


भ्रध्यवसायात्मक विप्रतिपत्यात्मक 
तकं-लक्षण 


करि बिवार सेटे सकल सोई श्रध्यवसईा । 
परे न जहूँ परतीति' सो बिप्रतिपतय” गुनाह ॥८७०॥ 


अध्यवसायात्मक तके 
उदाहरण 
रच्यो काम यह मुकर के कमल भयो अबिदात । 
किधो चन्द्र भुव भ्रवतरे” कछ जान्यो नहिं जात ॥८७१४॥ 
विप्रतिपत्त्यात्मक 
उदाहरण 
अ्रनल  ज्वाल नाह कहि सकत करत सीत यह झग । 
कला सरद ससि कहो तो दिन ते कोन प्रसग ॥८७२॥ 
मति-लक्षण 
स्थान जथारथ को जहाँ तहें कहिये भति' भाव । 
श्रागस सोच विभाव अरु सिक्छादिक"* श्रनुभाव ॥८७३॥४ 
उदाहरण 


कोऊ बरने पुरुष" जसु कोऊ बरने बाम । 

सुकवि सकल तजि क॑ सदा बरनत है हरिनाम ॥८७४॥ 
८5७०--१ परतीत ( १), 
८७१--१ शअ्रवतरभौ ( २, 
5७२--१ अ्रनिल ( २, ३ 
८5७३--१ मत ( १), २ 
८७४--१ पुरिष (१)। 


२ बा ( २, ३ ), ३२ बनाइ ( २, ३) 
३)। 
) 
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थ७०--मेटे ८ मिटा देना, नष्ठ कर देना। परतीति ८ विश्तव्ास । 

८७१--किधो ८ या । भुव - भूमि, पृथ्वी । 

८७२--अ्रनल -- अग्नि । कला सरद ससिचण्न शरद फे चन्द्रमा फी फ्ला । 
प्रसण -+ विषय । 

८७३--जथारथ ८ यथार्थ, दीक ठीक, वारतविक । झागस ८ भविष्यत, झानें- 
वाला समय |. 

थ७४--हुरिनाम < ईश्वर का ताम । 


पयुदभ्‌ रसलीन' 


धर्म! नीति प्रभु भक्ति जुत साधु प्रीति जेह' होइ । 

चित हित पर उपकार में ग्यान' जानिये सोइ ॥॥८७५॥। 
धृति-नक्षण 

धृत कहिये सतोष को सत्या तासु बिभाव । 

दुख को सुख करि मानई धीरजादि अनभाव ॥८७६॥ 
उदाहरण 

हारयो मदत चलाइ सर सम्ति कर सेल लगाई । 

यह पिक कहि रोतो कहूँ फहा डराबत आई ॥॥८5७७॥ 

कौन नवाबत जगत को फिरे आपने साथ । 

बॉध दई है जीविका दई जीब के हाथ' ॥८७८॥ 


हष॑-लक्षण 
हरब भाव पिय बसत' लखि मन प्रमाद जो" होद' । 
सन प्रसन्न पुलकादि लहि जानत है सब कोइ ॥॥८७९॥ 


८७४--१ धरम (२, ३ ), २ प्रीति (२, ३), ३ तह (३), ४. 
गान ( २, ३) । 

८७७--१ करि ( २, ३) । 

य्७८--१ साथ ( १)। 

८७९--१ वस्तु (१), २ है (२, ३ ), ३ जोइ (२, ३ ), ४ लोइ 
(२, ३)! 


-घइ७५--धर्मे -- वह इंत्य, झ्राचरणा, व्यवहार या विधान जिसका फल शुभ या 
श्रेयस्कर हो । नीति ७ सदाचार, जो व्यक्ति औ।र समाज दोनो के लिए 
उचित बताया गया हो, आचरण के नियम । भक्ति » अ्रद्धायुत प्रेम ॥ 
साधु > सत, महात्मा, सज्जन । प्रीति > प्रेम, श्रद्धा । 

र७६--धुत ७ धेर्ष । सत्या *० सत्यता । 

८७७--सर + बारा। ससिकर ८ चद्रकिरण। सेल -- बरछा, भाला। रीती रीति। 

न७८--नवाबत +- नमन करता हुआ । दई - ईश्वर । 

श्७९६--पुलकादि > हें श्रादि । 


'रसप्रबोध १६६ 


उदाहरण 


तिय घट भरि उसगे हरष यो भेंटत नदलाल । 

ज्यों बरसत ही स्थाम घन जल झिहरत भरि ताल ॥८८०॥ 

होत एक ही भवन में आझ्रानंद बन" से नन्‍्द । 

राम जनम ते चोदहों भूवन भयो आनन्द ॥द८१पा। 
ब्रीडा-लक्षण 


जो काहू को आनि ते होत ढिठाई हानि" । 
भमखनावन आझदिक जहाँ ब्रीडा लीजे जानि' ॥८८२॥ 
उदाहरण 
पिय कछ बाचन सिसि' दिया तिय ते लगो मेंगाइ । 
सुख छबि लखि इति ये छके उत वह मुरी लजाइ ॥८८३॥॥ 
सखिन सग॒ खेलत हुती ठाढी सहज सुभाई । 
पिय श्रावत ओचकि चिते बेठि गई सकुचाइ' ॥८८४॥ 
अवहित्था-लक्षर[ 
समगोपन' बेवहार* को सो अवहित्या भाव । 
है विधाव हिंय कुटलई वहिलाबन श्रनुभाव ॥८८५॥ 


८८०--१ उभडधो ( २, ३ ) | 

८८१--१ जन ( २, ३ ) । 

र८२--१ हान ( २, ३ ), २ मुखनावन ( १), ३ जान ( २, ३ ) । 

झपर३--१ ते (२,३)। 

झपड--१ सिरु नाइ ( २, ३ )। 

८८५--१ समगोपन ( २,३ ), २ व्यवहार (१)। 

य८०--भिहरत * ररने का सा । ताल + जलाशय । 

८८१--च्लौदुहो भुवन*चौदहों लोक --भ्र, भूर्व, रब, मह , जन , तप और 
सत्य एक के पश्चात्‌ दूसरे के कम से पृथ्वी के ऊपर के ये सतत और 
पृथ्वी के नीचे के मात--श्रतल, सुतल, व्तिल, गस्तितल, मह॒(तल,, 
रसातल, पाताल--उसी त्रम से ये पुराशानसार कुल चोवह भुचन हैं ॥ 

८४८२--ढिठाई ++ धृष्टता । मखनावन » चिक्नाता । श्वीडा८ लघ्जा । 

कद ३--दिया < दीपक । 

८८४--आौचकि ७ सहसा, एकाएक । 

८८५--संगोपन ८ छिपाना । बेवहार & व्यवहार, प्राचार । झवहित्था « गोपन ४ 
बहिलावन ७ फुसलाने का भाव । 


६७ 


/ 


'रसलीन 


उदाहरण 

सौति सिगार निहार) तिय घूँघट पट मुंख* लाइ । 

खॉसी को मिर्सा ठानि के हाँसी रही दुराइ ॥८८९६॥॥ 
चपलता-लक्षण' 

राग देषशआदिकन" के होत चपलता श्राइ । 

किए सीछाता आ्रादि ते तन में होत लखाइ ॥८८७।॥ 
उदाहरण 

इत ते उत उत ते इते' चमक जात बे हाल" । 

लखिबे को घनस्थाम को भई दासिनो बाल ॥ठ८८ाओ 
अम-लक्षण 

रति' गति के कछ* बल कियो खेद होत जो श्राद । 

सोई श्रम स्वेदादि ते मन में होत लखाइ ॥८८६॥॥ 


उदाहरण 

निज कॉधें तिय बॉह धरि तिय कटि तिय” धरि बॉह । 

मद सद सखि सेंज तें ल्यावत मदिर मॉह ॥८६९०॥॥ 
तन तोरनि' नासा चढे सीसी भरि अंगिरानि* । 

ग्रग दबावत' बाल को दाबि लेत मन आति ॥८९१॥४ 


८५६--१ बिहार ( २,३ ), २ रुख ( १), ३ मिसि (१)। 


८5७--१ रुेषादिकन (१), २ होति (२, ३ ) । 

८८--१ इतहि ( २, ३ ), > जेंहाल (१ ), ३ दिखबे (१,२)। 
८5९--१ रवि (३), २ अति ( २,३), ३ जो (२, ३) । 
६९०--१ १ घरिनिज (7 ३)। 

६१--१ तोरति ( २, ३ ), २ अ्रेगरानि ( १), ३ दबाबन ( १)॥ 


कपल42 डक २०4 रमन, >लपबाका-३४४कमए 0 22-०८: 





८5७--चपलता -+ चचलता । 
६०--सेज « सेय्या, पलग । सदिर > घर । 
,६१--तोरनि 5 तोडना । नासा चढ़े ८5 नाक चढना। 


'श्सप्रबोध १६८ 


निद्रा-लक्षण 
सो निद्रा जो इन्द्रियन तजि मन तुचा समाइ । 
स्रम श्रादिक ते होत लखि सप्नादिक ते जाइ ॥८९२॥ 
उदाहरण 
खिनिक होत तन' मै पुलक खिनि श्रधरनि मुसकानि । 
याते ख्रम' तिय को परति' पिय सग सोवन जानि ॥८६३॥ 
सुपने मे भिलि लाल सो रही बाल लपिटाय । 
बॉह चलाबति' भुज गह॒ति बिहँसनि देति जनाय ॥८९४॥ 
स्वप्न-लक्षण 
तू चहु सन तजि जमपुरी" बसे सो स्वप्न बखानि?। 
होत नींद ते परत है स्वपनादिक ते जानि* ॥5€४५॥॥ 
नेन समूंदि बेसुधि परी सोवति बाल बनाइ । 
सॉस छरी के बल रही बेसरि सुकृति)! नचाइ ॥८९६॥ 
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८९२--स्वपनादिक ( २, ३ ) । 

८६३--१ मन (१), २ मुसकान ( २, ३ ), ३ भ्रब (१), ४ परत 
(१), ५ जान (२, ३) । 

८९४--१ लपटाइ ( १), २ चलावत, (१), ३ गहत ( १), ४ जनाइ 
(१)। 

८९४--१ यमपुरी (१), ३२ बखान ( २, ३), ३ जान (२, ३ ) | 

८४९६--१ मूक्त (१)। 





छ९१२--इन्द्रियन ++ विषय ज्ञान की शक्ति और उसके ६ अवयव--भ्रॉंख, कान, 
नाक, जीस, त्वचा और सन तथा कर्म के पॉच अ्वयव या साध 
हाथ, पेर, जीस, उपस्थ ओर गुृवा। प्रथम छ ज्ञानेन्द्रिथ औौर 
दूसरी पॉच कर्मेन्रिय कुल ग्यारह इन्द्रियों मानी जाती हैं । तुचा 
त्वचा, शरीर पर का चसडा। सप्नादिक » स्वप्स श्रादि । 

९५--जमपुरी > यप्तलोक, यमपुरी । 

ऋ९६--तुचहु ८ त्वचा । छरी ८: छडी । 


'प्‌६९ 'रसलीन' 


बैपथ-चकरा 


वेपथ” जागि बिजानिये नोद छुटे ते होइ । 
दग मुँदनि अश्रंगरान अ्ररु जिम्यादिकर ते जोई ॥८६७॥। 


उदाहरण 


दृगन मीजि' अलसाय पुनि शब्रग मोरि अ्ंगिराइ! । 
बाम जगत  तजि स्पाम को दीन्हों' काम्मन जगाइ ॥।८९६८॥। 
पिय आहट लखि' बाल दृग यो जगि* उचधरे प्रात । 
ज्यों रथि दुति सनमुख लखे बध्यों' कमल खुलि जात ॥८६६॥। 


आल से-तक्षणश 


व्याधि खेद गरबादि! ते झालस उपजे जानि । 
उठिये को सामरथता तेहि भना लोज जानि॥६००॥ 


उदाहरण 


तिय लावत ही लेत' पिय प्यालों लियो उठाइ । 
गरभ भार ते उठति नांह मॉर्गात' हा हु खाइ ॥६०१॥४ 
कौन छक्‍्यो" छबि सो मरो यह ऐडानि विसेखि । 
झरु मग ढीलो डग भरन अरिसीली* को देखि ॥६०२७ 


८९७--१ विवृब (१), २ मूदन ( २,३ ), ३ जीमादिक ( १)। 

८६८--१ मूंदि ( २, ३ ), २ अँगराइ ( २, ३ ), ३ ३ जागहूँ स्यामतन 
दीनो ( २, ३ ) । 

८९६९--१ लहि (२, ३), २ जूग (२, ३ ), ३ मधौ (२, ३)। 

६००--१ गर्भाद (१), २ असमर्यता (१), ३ तन (१)। 

६०१--१ तेल (३ ), २ उव्त (१), ३ रहि (१),४ मॉगत ( १) ॥ 

६०२--१ छवो ( २, ३), २ अरस लली ( २, ३) । 

र९७--बैपथ - कपन, कंपकपी । जिभयादिक ० जीम आदि । 

८९८--जगत - जागते हुए । 

८४९६६--आहुट < श्रागम “वनि, झामे का शब्द । 

६००--सामरथता 55 क्षमता । 

€०१--गरभ -- गे । 

2०२--एऐडानि + बदन तोडन( । 





रसप्रबोध १७० 


मर-लक्षर' 


सदिरा बिद्या दबा! ते जोबन आये गात । 
उपजत है मदहाव तहँ' कढ़त अ्लसगत बात ॥६०३४ 


उदाहरण 


छिनक रहति कर ले चषक छिन मुख रहति' लगाई । 
झापु करति* मद पान पे छकवति' पी को जाइ ॥६०४॥ 
जब ते कासिनि" कान्ह कौ तके सद भरे नत । 
तब ते वे बिन सद छके छके रहत रस एंन ॥॥६०५॥॥ 


मोह-लक्षरा 


मद भय" झ्रादि विभाव तें चित जो बेचित* होइ । 
वहै मोह श्रग्यानता ते लहियत है सोइ ॥६०६१ 


उदाहरण 


लकुटि' गिरी छुटि हाथ तें मुकुट परधो" भुकि पाइ । 
मोहन की यह गति' करी राधे बदन दिखाइ ॥॥६०७॥४ 


उन्माद-लक्षण 


दब" हानि बिरहादिये' है उन्माद विश्वाव । 

बिनु विचार श्राचारः श्ररु बोराई अ्रनभाव ॥९०८॥॥ 
६०३--१ दरब (२३ ), २ तिहत (२३) । 
६०४--१ रहत ( १), २ करत ( १ ), ३ पर (३ ), ४ छकवत ( ३ ) ॥ 
६०५--१ कामित (१) 
६&०६--१ भे (१), २ 
8४०७--१ लकुट (१) 
€०८--१ दरब ( २ 


बेचत (३) 
२ शारी (१) ३ मति (३ ) 
) २ ये (२, ३), ३ श्रागार (१)। 


है 





९०३--कढत + निकलती है। श्रलसगत ८ आलस्ययुक्त, सुरतगत 
€६०४---चषक » प्याला। छकवति « परेशान करती है, तग करती है, तृप्त करती है ४ 
8०६--बैचित « बेचेन, ब्याकुल, चेतनाहीन 

६०७---लकुटि ८; छडी । मुकुट ८ ताज । 

६०५८---भाचार 5 झाचरख । 


१७१ 'रसलीवरू 


उदाहरण 
खिनि रोवति खिनि' बकि उठति खिनि! गहि तोरति' माल । 
जमना के तट जाति यह भयो बाल को हाल ॥६०६॥ 


अपस्मार-लक्षण 
जच्छ रच्छ ग्रह भूत शभ्ररु भय दुख आदि विभाव । 
अनु भव बेपथ फेंन सूख श्रपससार को भाव ॥६१०॥॥ 
उदाहरण 
कहा बजायो बेनु यह नारिन को जिय लेन । 
फर फराति वह छिति' परी मुख मैं आयो फेस ॥६११७ 
कत दिखाई कामिनि' दई' दामनि को यह बॉह । 
थर थराति' सोतन फिरे परफराति' घन मॉह ॥६१२॥। 


जडता-लक्षर 


ग्यान घटे श्ररु गति थक निरनिमेष रहे जाइ । 
प्रिय श्रप्रिय रेखे सुने सोई जडता भाई ॥६१३॥ 


8०६९--१ खिन ( १), २ तोरत (१), ३ जात (१)। 

९११९--१ १ छित वह (२, ३) । 

६१२--१ १ कामिनिको (२, ३), २ वह (२, ३ ), ३ थर थरात 
(१) ४ फर फरात ( १)। 


६०९--बकि उठति "5 बकवास कर उठती है । 

६१०--जच्छ ७ यक्ष, देवषोनि में गिनाये हुए एक प्रकार के प्राणी जो कुबेर 
के सेवक तथा उनकी निधियो के रक्षक माने जाते हे । रच्छ ८ रक्ष, 
राक्षस । ग्रह 5 नक्षत्र, दिक करने वाला। भूत 5 शैतान, जिन । फेन *5 
फराग । श्रपसमार ८ मिरगोी, सूर्न्छा । 

६११--बेनु « बशी, मुरली । 

६१२--फरफराति 5 तडफडाती हुईं । 

९१३--निरनिमेष ८ झपलक, एकटक । 


“श्सप्रवोध 


१७२ 


उदाहरण 


पिय लखि यो लागत भ्रचल तिय दुग तारे स्पास । 
सन्‌ थिर हु बंठे भेंवर कमलन” को करि धाम ॥९१४॥ 
बाट चलति' ननदी कह्लौ कहाँ गिरी तुब माल । 
हिये ओर तकि चकित हुँ थक्तित ह्लें रही बाल ॥६१५॥ 


विपाद-लक्षण 


चाह्मोा* द्वी' इन प्रनचहो भये देखि दुख होइ । 
सो विषाद अनुभाव कहि' तीनि भाँति जिय जोइ ॥॥६१६॥ 
उत्तिम ढिग हल के हिये सोचे कछक उपाय । 
रद्धिम, जो अनसन किये ढूंढे कोउ सहाय ॥६१७॥ 
अ्रधम बदन अ्रति सुखि' के यपोरो होइ निदान । 
भरि भरि लेत उसास अरु करे भाग अ्रपमान ॥&६१०॥ 


उदाहरण 


चलो स्थाम पे बास तहेँ मिली ननद' पथ* झाइई । 
यहि सोचति' किहि छन्द छलि' हरि सो मिलिये जाइ ॥॥६१६॥ 


है१४०७*प 


९१५--१ 
६१६--१ 

डं 
९१७--१ 
8 अााआ। 
९१६९--१ 


कमलनि ( २, ३ ) । 
चलत ( १)। 
चाहो (१), २ हो (२, ३), ३ प्ननचह्मौं (२, ३), 


तिह (२, ३), ५ यह (१)। 

उत्तम ( २, ३), २ दुढ ( २, ३ ), ३ मध्यम (२, ३ ) । 
सूघ (२, ३ ) । 

ननदि ( २, ३ ), २ पथि ( २, ३ ), ३ ३ सोचति केहि छद 


छल ( २, ३ ) । 





! .-४कमयी! एप॥2ं२2-2८5कःइतएप- पक्के #ऋ- दाह. 


९१४--श्रवल ८ अडिग । भेवर ८ ध्रमर । 
९१६---अ्रनचहौ +« बिना चाहा हुझा । 
९३४१०--भाग +« भाग्य, किस्मत । 
११९--छनन्‍्द छलि-5 चाल चलकर 


१७३ 'रसलीन' 


ब्याधि-तक्षण 


काम कलेंस भयादि ते ब्याधि जरादिक होइ । 
कर चरनन को फेरिबो धीर' दहादिक होइ ॥९२०॥ 


उदाहरण 


मनिरखि निरखि तिय की बिथा थकित भये सब लोग । 
समुझ्ति न परति बियोग है के कछू डारयो जोग ॥६२१॥॥ 
अरो बाल छाब स्यथाम की यो परथयक लखाइह । 
सानो कागद पे लिखी मसि की लीक बनाई ॥६२२॥ 


मरण+-लक्षण 
कछक ब्याधि वा घात ते मरन होत है पश्रानि । 


च्छ 


दुग मूँदन' स्वॉसा चलनि हिलकत' ते रहि जानि ॥६२३॥। 
उदाहरण 


तरफि तरफि रन' खेत में तुब बोौरिन के लोग । 
कोउ सर कोऊ मरत कोऊ मरिबंे जोग ॥६२४ए. 


०---१ धीक ( १)। 

१--१ बाम (२, ३ ) ! 

३२--१ मूदत (१), २ जलन ( २, ३ ), ३ हिक्‍्का ( २, ३)। 

४--१ तुब (२३ ), ३ कोऊ ( २,३ ) । 

>--कलेश < क्लेश, मानसिक कष्ट । जुरादिक > ज्वर शझ्रादि रोग। धीक 
ताप । दहादिक-"-दाह भ्रादिक, जलन झादि । 

१--लबोग ८ टोना, टोटका । 

२--परयक ८ चारपायी । ससि स्याही । लीक > लकौर । 

३--घात « प्रहार । हिलकत > हिचकी । 

४--तरफि +- तडप । रन खेत 5 रण क्षेत्र, युद्ध का मेदान । 


श्रगा र-वर्णन 


कहि थिर' भाव विभाव पुनि श्रनु्भ भ्ररुचर * भाव । 
श्रथ बरतत सिगार पुनि' जिहि सुनि बाठत चाव ॥६२५॥ 
शुगार-रस-ल क्षण 

लहि विभाव अनभाव चर भाउ'” जब रति भाव । 

प्रन प्रगट रस' कहत तिहि' सिगार कवि राव ॥९६२६॥ 
पहले उपजत परस्पर दपति को रस भाव । 

रितु आदिक उंद्यीप ते पुनि चितु बाढत चाव ॥६२७॥ 
पुनि रति ही ते श्राइ के प्रगठ होत श्रभिलाख । 

पुनि प्रगटत श्रभिलाष ते चिता यह मन राख ॥६२८॥ 
चिता ते प्रगटत सकल सन बिबचारी" झानि ! । 

तिन को सहकारी कहे यह' मन में पहिचानि!ं ॥६२६॥। 
जब रति"” करि अनुभाव कौ बाहिर देति लखाइ । 

तब निकसत है सग ही ये सहकारी श्राइ ॥६३०॥। 


६२५--१ १ विभाव अनुभाव ( २, ३ ), २ २ पुनि रूचिर हाव अ्ररु 
( २, ३), ३२ बरतन (२, ३), ४ घन ( २, ३ ) । 

६२६--१ भाव (२, ३), २ कहत है तेहि (१) | 

६२७--१ दीपति के ( २,३ ), २ रति ( २, ३ ), ३ उद्दीपन ( २, ३ ), 
४ चित ( २, ३ )। 

8६२९--१ १ बिभवारी श्राई ( २, ३), २ कवि ( २, ३ ), ३ ठहराइ 
(२, ३) । 

/६३०--१ गति ( २, ३ ), २ ये (२, ३) । 


€२५--अनुभे > प्रभुभाव । 
“६२७---रितु ० ऋतु, मौसम । 
नै२८---अ्रसिलाख » झाकाक्षा । 


है ५ 


'रसलीन' 


ये) सन से रति भाव को ज्यों सब करत सहाव । 
रति अनुभाव न सहकरति त्यो इनिके अनुभाव ॥६३१॥ 


पुनि भे जब अनुभाव ते ये सहकारी श्रानि । 
तब भ्रति पर परगट भए रति के यह जिय जानि ॥६३२॥ 
पुरन छ्ले रति भाव जब यहि बिधि प्रगर्ट' श्राइ । 
ताही से सन सगन भे रस सिगार कहि जाइ॥६३३॥ 


श्रूगार रस-उदाहरण 


मोहन म्रति लाल को कामिनि देखि लुभाइ । 
रीकि छकी मोही थकी रही एक ठक लाइ॥६३४॥ 
पिय तन निरखि कठाच्छ सो यो तिय मुरो लजाइ । 
मनौ' खिची सन सीन कौ लोन्हों बसी लाइ  ॥६३५॥। 
पास श्राइ मुसकाइ के प्रति दीनता दिखाई” । 
नेह जनाइ बनाइ हरि मो मन लियो लुभाइ ॥६३६॥ 
तरुनि बरन सर करत को जग से कौन उदोत । 
सुबरन जाके श्रग ढिग राखत कुबरन होत॥६३७॥ 
लाल पीत सित स्थाम पट जो पहिरत दिन रात । 
ललित गात छबि छाय क॑ नेनन से चुनि जात ॥६३४८॥ 


! रकम भ्रााओपे।धरा पर इा9 प्रधरााा) १० बीवड परनिम--ा रवाना (१०0०ा३- सन नाए। धरआकम्य 


६३२--१ १ भाव जबे (२, ३), २ २ परगट कार ते (२, ३ ), 


को ( २, ३ ) । 


९३३--१ परगठ (१), २ भो (२, ३) | 
६३४--१ स्याम (२, ३), २ जकी (२, ३) । 
६३५--१ १ (२, ३ ) मे यह पर त्ति नही है। 
६३६--१ दिखाय ( २, ३ ), २ लुभाय (२, ३ ) | 


8६३१--सहकरत <- सहयोग करना । 
है ३४--कदाचछ ब्ण कराक्ष । 


रसप्रबोध १७६. 


आ्रुगार रस-भेद-कथन 


भय 


कहै सजोग बियोग हू गनि' सिंगार सब लोग । 
सिरत्र कहते सजोग अरु बिछरन कहत वियोग ॥॥६३६९।॥ 
जानु सजोग दरस5रु रस" बाहिर दी रीति । 
दपति हिय के सोद को करि सजोग प्रतीति ॥६४०॥ 


सजोग श्ूगार-उदाहरण 


निजु" चावन सो बेठि के अ्रति सुख लेत नवीन । 
दोऊ तन पातिपन से दोऊ के दंग सीन ॥&४१॥४ 
ले रत सुख विपरीत ज्यों रची प्रिया श्ररु मीन । 
दोऊ नृपुन) पर” भई इक रसना की जीत ॥९४२॥॥ 
राते डोरन तें लसत चख चचल इहि भाय । 
सन बिबि पुना श्ररुन मे खजन बॉध्यो आय ॥६४३॥॥ 


मिलन स्थान-वर्णान 


सखी सदन सुने सदन उपबन विपिन" सनान । 
श्र ठौर हें है; सकति दपति' सिलन स्थान! ॥६४४।॥॥ 


६३९--१ १ गनि है (२, ३) | 

९४०--१ बस ( २, ३ ), २ अ्रतीति (२, ३) । 

१४१--१ निज ( १)। 

६४२--१ १ नुपुरपरि (२, ३ ) | 

६४४--१ मिलन ( २, ३ ), २ स्‍्तान (१), ३ दीपति (२, ३ ), ४. 
सथान ( २, ३ ) । 


: सक229अा33५ ३ कया ५ कमाई; 9००७, शक आकर उमकाममिक। ३० प्रधााा। धन पकए९०७र हमने हा बांका 


8६३९---सयोग 55 मिलन । बियोग 5 बिछ डन । 
&४१--चावन ब्ल लालसा, अभिलासा । 
&४२--लूपुत्र ७ नूधुर । 

8४४--सदन छू घर । सनान ८ नहाना, स्नान । 





१७७ 'सलीन 


स +-सदन का मिलन 
कान्ह बनसाइ कुमारिका, सस्ती गेह में तह्याह। 
चोरमिहधिचुनी” मैँं' दई ले राधकहि) मिलाइ ॥६४५॥ 


सूने सदन का मिलन 
धनि खूने घर पाइ यो हरि खोन्‍्हों) उर लाइ। 
खूने गृद लहि लेत हैं ज्यों घन योर उठाई ॥£१४७द॥ 
उपवन का मिलन 


फिरति हुती तिय फ़ुल के भूषन पहिरि अतुल। 

हरि लखि डउपबन कूल में) मई ओर ही फूल ॥६8७॥ 
विपिन का मिलन 

हरि को लखि यदि! राधिका ठहिराई यह भाई | 

मनु तमाल तख को गई पुहुपल्तता लपठाइ ॥६४८॥ 
सस्‍्नान-स्थल का मिलन 

दोऊ खरबर नहात अरझू फिरि फिरि चुभकी खेत । 

परसि लददर जल परसपर सुरति' परस' सुख देत ॥६४६॥ 

चुमकी ले ले मिलत अरू उठित दूरि नित जाद। 

परल' कंप रोमांच इनि दुरधो खरोबर नहाइ॥६५०॥ 


दमयादायदालभीजमकाान .>>हममद्रातवीएन-ी करथाहपनकना०न-कक. 





&४५--१ ग्रेट (१), २ २ चोर एिहजुनी ते (२, २), ३ राधिक्रे (२, २)। 

६&४६--१ घरि ( २, ३े ), २ सो (१ ), ३ लीनों (२, ३ )। 

&£४७--१ फूल मै ( २, ३ )। 

8४८--१ कै( २, ३)। 

६४६--१ सुरत (१), २ परम (२, ३ )। 

€५०--१ धरसि (२, ३), २ इन्हि (२, ३ ) | 

&४९---ऊुमारिका-अविवादित १० से १२ वर्ष की कनन्‍्या। चोरमिदिशुनी८ 
आँख मिवोनी का खेल । 

६ ४७---कूल<किनारा, समीप । 

&४६---सरबर ८ सरोवर, तालाब | परसिन्स्पश करके | परसपर-परस्पर 
आपस मे । 

६५ ०--उु भकी-डुबफी । 
१२ 


वियोग-थृंगार 
उदाहरण 


इत लसियत यह तिय नहीं उत लखियत नदिं पोय | 

आपुस' माँद्वि' दुहुन मिलि पत्नटि लहै? हैं जोय ॥६४१॥ 
वियोग-श्ट्गार-मेद 

पुनि वियोग लिंगार हैं! दीन्हों' है खमुसाइ। 

ताही को इन चारि बिथधि बरनत हैं कबिराइ! ॥६४५२॥ 

इक पूछबयअनुराग') झर दूजों मान विसेखि। 

तीजो' है परधासल अर चौथी करुना लेखि ॥६४५३॥ 


पूर्वानुराग-लक्षण 


जो पहिले सुनि कै निरख बढ़े प्रेम की लाग। 
बिनु मिलाप जियो विकलता सो पूरबअनुराग' ॥६४५७॥ 


उदाहरण 


होइ पीर जो अंग की कहिये खबे सुनाह। 
उपजी पीर अनंग की कट्दी कौन विधि जाइए ॥६४५॥ 


४ --१ आपस (२, ३ ), २ माह (१), ३ गये (२, ३ )। 
६४२--१ जो ( २, ३ ), २ दीनों (२, ३), रे कवि लाइ (२, ३ )। 
€५३--१ पूरबानुराग (९, २), २ तीमै ( १)। 
€४४--९१ जो (२, हे ) २ पूरमश्ननुराग ( २, ३ )। 

६५५--१ सयनि (२, ३ )।| 


३११---आपुस-अ्रापस । पत्चटिल्यूमकर । 

&५.३---पूरुव सनुराग-पूर्वानुराग, पहले का प्रेम । परवासन्प्रवास, 
विदेशवास । 

९१४--मिल्लापणमिल्तन । 


२१७६ “सलीन' 


पूर्वालुराग मध्य 
सुरतानुराग--उदाहरण 
जादि बात सुनि के मई तन मन की गति आन । 
तादि दिखाये कामिनी क्‍यों रहि है मो प्रान ॥६५%।॥ 
पूर्वानुराग मध्य 
वृष्टानुराग-उदाहरण 
आप ही लाग! लगाइ दग फिरि रोचति यहि' शभादई | 
जैसे आगि लगाइ कोड जल छिरकत है आइए ॥६४७॥ 
हिये महुकिया भाहि मथि दीठि रई स्रो ग्वारि। 
मो मन माखन ले गई देह दही सो डारि॥६श८्॥ 
मान में लघुमान उपजने का 
उदाहरण 
और बाल को नाड' जो लयो भत्ति कै नाह। 
सो अति ही विष व्याल' सो छुल्तो" बाल हिय माह ॥६५६॥ 
मध्यमान--उदाहरण 
पिय खोहन खसोहनो भई भुवरिख घनुष उतारि। 
रस कृपान मारन लगी हँखि कटाछु सो नारि ॥६६०॥ 


६५६---१ आनि ( २, ३ )। 

६४७--१ लागि (२, ३ ), २ यह (२, ३ )। 

€५८-१ मटकिया (२, ३ ), २े को (२, ३) | 

&£५६--१ नाम ( २, ३ ), २ बाल (२, ३), ३ ज्यों ( २, ३ ), ४ छयो 
(२, रे 

£६०--१ हा हे (१), २ कझसान (२, ३ ) | 


३४७--लाग लगाइ-स्नेह लगाझुर । छिरकत>बिखेरती है। 

९६४८--महुकिया>मिट्टी की गगरी, ग्वारिलग्वालिन । 

8 १६--“नाउ>नाम । व्याल<सर्प । 

2 ६०---सोहन>सुद्दावना, सुदर छगनेवाला, सोगध । भुवरिस-फाम जन्य 
क्रोध । 


रखप्रवोध २८२० 


गुर्मान-उदाहरण 
पिय दइग अदुन लिते भई यह तिय को गति आइ। 
कसल अझूनता लखि मतों सखि दुति घटे बनाइ ॥६६१॥ 
लह्दि मूँगा छवि' हग मुरनि यह मन लक्यौ प्रतच्छ | 
नख लाये तिय अनखइ' पियनख? छायेः पच्छु ॥६६१५॥ 


गुरमान छूटने का उपाय 
स्थाम' जो मान छोड़ाइये' खमता को समुभाइ | 
जो भनाइये दे कछू सो है दान डउपाह ॥&६३॥ 
सुख दे सकल सल्लीन को करिके आपनि औरि'। 
बहुरि छुड़ावे मान सो भेद जानि सब ठौरिः ॥६६४॥ 
मान मोचावन बान' तज़ि कहै और परखंग। 
सखोइ उस्प्रेत्चा! जानिये बरनत बुद्धि उतग ॥६द५॥ 
डपजै' जिहि" सुनि सावश्ञषम' कहिये यहि विधि बात | 
सो प्रसंग विध्यंख है बरनत बुधि अबिदात ॥६्६६॥ 
जो अपने अपराध स्रो रूसी तिय को पाह। 
पाँश परे तेदि! कदत हैं कविज्ञन प्रनत' डपाह ॥६६७॥ 


६६२--१ छुनि (२, ३), २ श्रख इने (२, ३२), ३ ३ पियन छपाये 
(२, ३२ ), ४ पक्ष (१)। 

६&६१--१ साम (१ ), २ छुटाइ्ये (२, ३ ) | 

६६४--१ अपनी ( २, ३े ) २ बोर (१), ३ ठौर : २, ३)। 

६६५--१ सुवावह ( २, रे ) २ मान (१ ), ३ उपेष्या (२, ३ )। 

६६६--१ * १ उपजि परै ( २, ह ), २. बितिक्रम ( २, ३ )। 

६६७--१ तिहि ( २, ३े ), २ प्रनित (१ )। 





$६२--प्रतव्छु-प्रत्यक्ष , सामने । पच्छु-पत्त । 
$४६३६---उपाह्‌ 5 उपाय, व्यवस्था | 
३६४--ओरि>ओर, तरफ । ठौरि- ठौर ) स्थान । 
६६४--मोचावन > छुडाने के लिए | बान # आदत । 
8६६७---रूसी ८ रूठी हुईं । प्रनत » विनत । 


१८८१ 'एसलीन 


सामोपाय-उदाह रण 
हम तुम दोऊ एक हैं खमुम्ति लेहु मन भाँदि। 
मान भेद को मूल' है भूलि कीजिये नाहि ॥६६८॥ 
दानों पाय-उदाहरण 
इन काहू सेयो नहीं पाय सेयती नाम। 
आजु भाल' बनि चहत तुब कुच खिंव सेयो बाम ॥६६६॥ 
पठये है तनिजु करन शुद्धि लाल मालती फूल । 
जिहि'* लद्दि तुव हिय कमल ते कढ़ें मान अति? तूल ॥६७०॥ 
मेदो पाय-उदाहरण 
लालन मिलि दे दितुन मुख दहिये खौतिन प्रान। 
उल्टी करें! निदान जनि* करि पीतम सो मान ॥६७१॥ 
रोस अभिन की अनल ते तेँ जनि' जारे नॉह। 
तिधि' तसख्यर दृह्िियत नहीं रहियत जाकी छाँह ॥६७२॥ 
उद्पेज्ञा उपाय-उदाहरण 
बेलि चली बिटपन मिली चपला घन तन माँहि। 
कोऊ नदि छिति गगन में तिया रही तज्ञजि नाँहि ॥६७३॥ 


ध्६८--१ मोलु (१), २ मूल ( २, ३ )। 

६६६--१ काल ( २, ३ ) २ सबयो ( २, ३ ) | 

६७०--१. गुइ ( २, ३ ), २, जेहि ( २, ३), ३ श्रलि ( २, ३)। 
€७१--१ करिदि (२, ३ ) २ जिन ( २, ३), ३ प्रीतम ( २, ३ )। 
६७२---१ जिन (२, ३ ', २ तेहि (१ )। 


& ६८--मुक्ष 5 जड । भूत्रि>गत्नती, चुटि । 

&४६६--सेयती--( सेवन ) 5 सफेद गुल्लाब का फूल, ( सेवति ) ८ स्वाति | 
भाल-ललाट, तेज, अधकार । सेयो ८ सेवा की | 

९७०--गुद्दिन्गूँथकर । उलटी> गलत | 

4 ७२---अनक ८: आग । तिहि5उसे, उस । 

$६७३--चपत्ना>चचल ( सी ), बिजल्ली । 


रसप्रबोध श्ट्र्‌ 


प्रसग त्रिध्वत-उदा हरशा 


कदत पुरान जो रैनि को बितबति' हैं करि मान। 
ते सब चकई होहिगी अगिले जनम निदान ॥६७४॥ 


प्रनत उपाय-"उदा र्रणु 
पिय तिय के पायनत्र परत ल्ागतु' यहि" अनुमानुः । 
निज मिन्नन के मित्नन को मानो आयड भआानुए ॥६७५॥ 
पाँव गहत यों मान तिय भन ते निकप्यों हाल । 
सील! गदहति" ज्यों कोटि? के निकलि जात कोतवाल ॥६७दे॥ 


शअ्रगमान छूटने की विधि 


देस काल बुद्धि बचन पुनि' कोमल घुनि सुनि कान | 
औरो उद्दीपन. लहै सुख दी. छूठत मान ॥६७७॥ 


प्रवास बिरह-लक्षण 


जितिय बियोग प्रबाल जो पिय' प्यारी दे देख। 
जामे नेकु सुद्दात। नहि उद्दयीपन को खेल ॥६७५॥ 


६७४--१ वितवत (१), २ होहगी (१), रे जन्म (१)। 

€६७५४---१ लागत ( २, हे ), २, यह ( २, दे ), हे अनुमान ( २, ३ ); ४ 
मान ( २, ३ )। 

&£७६--१ नीठउ (१), २ गहत ( २, ३ ), ३ कोट ( २, ३ )। 

६७७--१ पुन (२, ३ )। 

६७८--१ प्यो (१), २ सोहात ( १)। 


६७७--बितबतिर-बिताती हैं । 
६७३६-नशापड - झाया | 

$७९---नील <5: कल्ष क । कोतवालज"-गढ़पात्र । 
<६७८--लेस ८ अदप, थोडा । 


श्व््रे रसलीन' 


उदाहरण 
नेहमरे! दिये में परी अगिनि बविर्ह की आह। 
साँस! पवन की पाह के करिहे कौन बलाह ॥६७६॥ 
लिखों मनावन को गई बिरिहिलिः पुहुप मेंगाइ। 
परखत पुहुप भसम भण तब दे खिपहि चढ़ाइ ॥६८०॥ 
करना बिरह-लज्ञणु 
सिव जारयो जब काम तब रति किय अधिक विलापु' । 
जिहि बिलाप महँ तिनि सुनी यह घुनि नभ ते आपु ॥ध्वशी॥ 
छदापर में लब होहगो आनि कृष्ण अवतार । 
तिनके लुत को रूप चरि मित्रि है तुब भरतार ॥६८२॥ 
यह सुनि के जो बिरद दुख रति रो भयो प्रकास। 
सोई करना विरह सब जाने बुद्धि निवास ॥&८३॥ 
पुनि याह करता बिरह बरनत कथि सखमुदादइ। 
सुख उपाय ना रहे जो' जिय निकसन'' अकुलाई ॥६८७॥ 
जासों पति सब जगत में! लो पति " मिलत न आह | 
रे जिय जीबो बिपत कौ क्‍यों यह तोदहि सुद्दाई ॥६८४५॥ 


६&७६---१ नेह भरी (२, ३ ), २ अप्नमि (२, ३ ), ३ स्वॉस ( २, हे )) ४. 
आइ (२, ३ )। 

€्८०--१ सिवा (२, ३), २ मतायनि (२, ३ ), हे >िरेदनि 
(२, ३ ) | 

€ि॑८ -“  बिलाप (२, ३), २ श्राप (२, ३ ) | 

६&८३--”? बरनत ( २, हे )। 

६८८४--१ **१ जिय निऋसन को ( २, ३ )। 

ध्ट7--१ १ सो पति मो ( २, ३)। 


४ ७९--बल्लाइ ८ ( ब्षा ) आपत्ति, उत्पात । 
8४८०--परसत>€पर्ण करते ही । 

४८१---घु नि>वनि, आवाज | 
$६८४--निक्सन “निकलने के लिए । 
8८५--जासो 5 ( जासु ) जिसका । 


रखप्रजोध 


श्टड 


सुख लै संग जिद्दि जियत ज्यों पियतन रच्छुक काज । 
सोऊ अब दुख पाइ के चलो चहत दै आज ॥&८६॥ 
वियोग-श्गार 
दसदसा>कथन 
घरे! बियोग सिंगार में कवि जो द्खादस ल्याद। 
लच्छुन सहित उडदाहरन तिनके सुनहु बताइ ॥६८७॥ 
मिलन चाह उपजै हिये सो अमिलाबष बखानि। 
पुनि मित्तिबि को सोचु को खिंता जिय में जानि' ॥६८८॥ 
लखे सुनै पिय रूप कौ सोरे' खुमिरन सोइ। 
विय शुन रूप सराहिये वहे गुम कथन होइ ॥६८६॥ 


बक्रै 


सो उद्देंग जो ब्रिरह ते सुखद दुखद हैं जाइ। 


झऔर की झोर जो खतरों प्रताप ठहिराइ! ॥६६०॥ 


सो उनमाद जो मोह ते बिथा काज कछु होइ | 
छझूखता तन पियराईइ अदरू ताप व्याथि है खोद ॥६६१॥ 
जड़ता बरनन अचल जहें चित्र अंग है जाइ। 





दूसमदखा' प्रिलि दस दसो दहोत बिरह ते आई । ६६२॥ 


हट६--! 
€८८७---१ 
ह्ट्ट-९ 
€६८६--१ 
€६६०---१ 
६€६१---१ 


पिया न ( <, हे ) | 

घत्यो ( २, रे ), ९ सुनो (२, ३)। 
बखान ( २, २) २ जान (२, ३ )। 
सुभिरि (२, ३ )। 

ठहगइ ( १)। 

बूथा (२, ३ )। 


€६२--दरहदसा ( २; ३ )। 


$८६---चलो>चज्ञना । 

श्यप---अभिव्वा ष-ह व्छा, प्रिय से मिलने की इच्छा, चाह । 
४८४९---सोरे: सौरना, श्टवगार करना | 

९६०--ओर की ओर # कुछ का कुछ | 
३३६१---तापव्याधि-उष्णता का रोग । 


३६२--द्ूसमदसा ८ ( दृशस दशा ) ब्रिरद्द की अतिस स्थिति जिसमें वियोगी 
प्राण त्याग देता है । 


श्ट्ध (सलीन'* 


अभिलाष-उदाहरण 


अलि' ही हे वह दोस" जो पिय बिदेख ते आइ। 
विथा पूछि सब बिरह कौ लखेहें अंग लगाई ॥६६३॥ 
जेहि लखि मोह सो बिमुख से चकोर हें नेन। 
रे विधि क्‍्योंदर' पाइदों तेहि तिय मुख" लखि * चेन ॥६६४॥ 


चिंता-उदा हरण 
इत मन चाहत पिय मिलन डउत रोकति' है लाज। 
भोर साफ को एक छिन किटधि विधि बसे समाज ॥६६४॥ 
कोन भाँति वा खसिमुल्ली अमी बेल्तलि स्री पाइ। 
सैनन” तपन' बुकाइ के लोजे आअंग लगाइ ॥१६६॥ 
स्मरण-उदा हरण 
खटक' रहो चित अटक' जो! चटक भरी बहु" आइ। 
लटक मटक दिखराइ के खटकि गई" मुसलक्याइ* ॥६६७॥ 
कहा दहोत है बसि रहे आन देख के कंत'। 
तो हो जानो जो बखो मो भनतेः कद्ु अत ॥६६८५॥ 


६६३--१ * १ शअ्रति है हैं बहु दोस ज्यो (२, ३ ) | 

६६४--१ केह्‌ (१), २ २ लखि मुख ( १ )। 

६६४--१ रोकत (२, ३ ), २ बने ( २, ३ )। 

६&६६--१ * १ बैेनन नैन ( २, ३ ) | 

€६७--१ खटकि ( १), २ अ्रव्कि (१), ३ ज्यो (१), ४ वह (१) 
५. गयो ( < ), मुसकाइ (२, ३ )। 

€€८--१ अत ( २) हे ), र्‌ मे ( २, हे )५ है मन मै ( २५ रे )) ४ केत 
(्‌ २, ३ )। 

६६३--योस>दिन, दिवस । 

४६४--क्योहूँ > कभी भी? 

$६६१--हृ त-ह्ूघर । उत ७ उधर । 

२8६७--बहुरल बहू, दूढहन । लटक मठक - नखरा । सथ्कि गई «धीरे से 
खिसक गई । 

& ६८--अत-अन्यत्र । 


रसप्रत्रो व १८८६ 


लखत होत सरसलिज नमन आली रवि वे और । 
झब उत ऑनदचंद हित नयथन कफरथो चकोर ॥ £६६ ॥ 
चखन्‍द निरखि सुमिरत बदन कमसलबिलोकत पाह। 
निसि दिनि ललना की सुरति रही लाल द्विय छाइ ॥१०००॥ 
बिछुरनि ' खिन के दगनि'' में भरि असुंवा ठदरानि। 
आर खलकति घन गर' गहन कसकति* है मन आनि ॥१००१॥ 
या पावस रितु में कहो कीजै कौन डपाइ। 
दामिनि लखि सुधि होति है वा कामिनि की आइ ॥१००२॥ 


गुण कथन-उदाहरण 
दिन दिन बढि बढ़ि' आइ कत देत मोहि दुख द्ंद । 
पिय मुख' खरिः करि है न तू अरे कलंकी चद ॥१००३॥ 
जिदध्ि सन खंदन बदन ससि कमल अमल' करि पाह | 
तिहि रमनी गुन गन गलत क्‍यों न हियो' खहराइ ” ॥१००७॥ 


उद्वेंग-उदाहरण 
जरत हुती दिया अगिन' ते ताप चंदन ढ्याइ?। 
बिंजनं पवन डुलाइ इनि दीरदहों* अधिक जराइ ॥१००५॥ 


१९००--१. हग (२ ३ )। 
१००१--१ १ बिछुरन खिनि के द॒गन (२; ३), २ गल (२, ३ )५ 
रे कसकत ( १ )। 
१००३--१. घटि ( २, ३ ), २ सुख ( २, रे ), रे सठ (२, ३) | 
१००४--१, जम ( २, २); २ * २ हिये सियराइ ( २, ३ )। 
१००५---१. ही ( २, ३), २ अग्नि ( २, ३ ) ३े लाइ (१), ४ बिजेन 
(्‌ ५ ) $ २५ दौनों ( २ ढु रे ) | 


१०००--ललना>खी, कामिनी । 
१००१--जर-्गरदन | गहन 55 गहना | 
१००३---कत्त-क्यों । सरि>समता, बराबरी । 
१७० ४--सहुराइ--फपित द्वोगा है । 
१००३--बिंजन-( ब्यजन ) पख्ा । 


श्ष््७ पर्सलीन' 


कमलमुखी . बिछुरत भये' खबे जराबन हार। 
तारे” ये) खिनलगी भए चलंदा भयो आँगार ॥१००६॥ 


प्रला प-उदाहरणशु 


स्थाम रूप घन दामिनोी पीतांवर अनुद्दार' । 
देखत ही यह ललित छुत्रि मोहि' हनत कत मार ॥१००७॥ 
त्‌' बिछुरत द्वी बिरह ये कियों लाल को हात्न। 
पिय कैंह? बोल्त"* यद कदहत मोहदि पुकारत बाल ॥१००८॥ 
उन्माद-उदाहरण 
ल्लिनि" चूमति खिनि उर चघरति बिन द॒ग राखति आनि। 
कमलन' को तिय खाल के आनल कर पग जानि ॥१००६॥ 
कमल पाइ' खनमुख घरत पुहुपलतन ' खपठाइ | 
ले भी फल हिय में गहत खसुनत फोकिल्नन जाइ ॥१०१०॥ 


ब्याधि-उदाहरण 


बिरद तथी' तन दूबरी यों परयंक्र' लखाइई | 
मनु सित घन की सेज * पे दामिनि पोढ़ी आइ ॥१०११॥ 


१००६--१ भई (२, ३), २, तारा (२, ३), यो (९, ३)। 

१००७--१ अनुवारि ( ९, हे ), २, मोह ( २, ३), २े मारि (२, ३ ) | 

१००८८--१ तुब (२, ३), * यह (२, ३), रे “३ पपिहा बोलियत 
(२, २)। 

१००६--" “१ खिन, चूमत खिन उर धघरत खिनि दहग राखत (२, रे ); 
२ कमलनि ( २, ३ )| 


१०१०---१ **१ कमलइ सनमुख वरत वह पुलकत तन ( २, ३ )। 
१०११--१ चित्र (१), २ पट्पख (१), ३ *३ मनो स्थाम घन सेज 
(१), ४ कै (२, ३)। 


१००६---जरावनद्वार ८ जलानेवाले, इर्ष्षा उत्पन्न करनेवाले | 
१००७---अलनुद्दार-ओदार । 
१०१०---पुहुपल्नतन>पुष्प लताओं को । 
१०१ १--तची--सतप्त हुईं, तपी हुईं । पोढ़ी>मस्ती से लेटी । 


रसप्रबोध श्प्प्ट 


मन की बात ने जासियत अरी स्थाम को गात। 
तो सो प्रीत खगाइ के पीत द्दोत' नित" जात ॥१०१२५॥ 


जडता-उदाहरण 
नेक न चेतत और बिधि थकित भयो" खब गाँड। 
सुतक खेंजीवन मंत्र' है वाहि'' तिहारों नाँड ॥१०१३॥ 


तुब बिछुरत दी कान्‍्ह की यह गति भाई लिदान । 
ठाहे. रहत पान ते राख मोर पखान ॥१०१४॥ 


दखदसा-उदाहर ण 


बिदित बात' यह जगत भें बरन गाये प्रायीन। 
पिय बिछुरे सब मरत हैं ज्यों जल बिछुरत' मीन ॥१०१५॥ 


पाती-वर्णन 
बिथा कथा लिखि अंत की अपने अपने पीय। 
पाती देह और खब हों दैहों यह जीय ॥१०१द॥ 
पिय बिच दुओों सुख नहीं पाती के परिमाल' | 
जाचत बाचत' भोद तन बाँचत बाचत प्रान ॥१०१७॥ 


मैन पेखबे को चहै प्रान चघसन को हीय। 
लह्दि पाँती कगरयो परयो आनि छुड़ाबै पीय ॥१०१८॥ 


१०१२--१ के (१), २ “२ भये जिन (२, ३ ) | 
१०१३--१ भयठ (१), २ *'२ स्त्यु है जाहि (२, ३)। 
१०१५---१ * १ अहैया (२, ३), २ बीछुरे (२, ३ )। 
१०१६--१ तिय (१ )। 

१०१७--१ परमान ( १), २ थाचत ( २, ३ )। 
१०१८--१ भरथो ( २, ३)। 


१०१ २--पीत-प्रीति, नेह । पीव>पीला । 
१०१३--स्ुतक सज्ीवन जम रे को पुनः निद्ञानेवाला । नाउननाम | 
3०१४--पश्चान5( पाबाण ) पत्थर | पान»्पस्ते । 
३०३१९--परन गग्नेजव एन कर गये । मीन>मछली | प्राचीन-पुराने विह्ान । 
१०१८--पेखबे ८ देख ने | 


१८६ एरसलीन 
सदेशा-वर्णन 
पकरि बाँह जिन कर दई बिरह सत्रु के साथ। 
कहियो री था निठुर सो ऐसे गद्दियत दाथ ॥१०१६॥ 
कहि यो री वा निठुर सो यह मेरी" गति'' जाइ। 
जिन छुड्लाइ निज अंग ते दई झनंग भिलाइ ॥१०२०॥ 


१०१६--१ यो कहियो ( २, ३ )। 


१०२०--१ यो कहियो ( २, ३), २ २, गति मेरी (२, ३ ), रे जिनि 
(२, ३२ )। 


वियोग मे 


बारहमासा-वर्णं न 
चैत्र-वर्ण न 

घनुष बान दोझ नए दे फूलन के चैत। 
जैतवार सब जगत को कियो काम कमनैत ॥१०२१॥ 
स्याम संग काके खुनत _बाढत मोद तरग। 
सो बिहंग घुनि करत या चेंत माह खजित भंग ॥१०२२॥ 

वेसाख-बर्ण न 
लाखु जतन कद्दि राखिये करै जार तन राख । 
साख साख जो ढाका की फूल रही बैसाख ॥१०२३॥ 
पुहुप रूप इनि-दूमनि में आगि' ख्ागिः है आइ। 
तामैं जरि ये सँवर सब कारे भये बनाइ ॥१०२४॥ 


पा 
बसत समीर-वणन 


प्रामनाथ बिन आई इन को राखे गदहि हाथ !। 
पवन प्रान सो' गोतु गनि लिये जात निज खाथ ॥१०२५॥ 





१०२२--१ जिहि के (२, ३ ), २ माहि (२, ३)। 

१०२२--१ ठढाय ( २, ३२ )। 

१०२४--१, इन ( १), २ श्रगिनि (१), रे लगी (२, ३), ३ नामे 
* (२, ३)। 

१०२५--१, कौ ( २, ३), २ गनि (२, १)। 


१०२१--जैतवार ८ जीतनेवाल्ा, विजेता । कमनेत ८ कमान बाँधनेवाला, 
तीरदाघ । 

१०२३---जार"”जत्लाकर , परख्री से श्रेम करने वाला । ढाक"”पत्नाश । 

१०२४--दूमनि-हुमो, पोधों, इढो | भँवर-भमोरा । 

१०२४९--गोतु-वश । गनि>गणना करके । 





१६१ 'रसलीन' 
जेठ-चर्णु न 


बिज्नन लै करि में धरति' बादर' देति न पाइ। 
बष आतप बिनु* स्याम घन दुखी करयो बनाई ॥१०२६॥ 


ज्ेठ पचन करि गवन यह दोौीन्‍न्हों!' अचनि जराह। 
बिनु' घन स्यामद्दि दवनि  खदट्दि केह्ठ भवन न जाइ ॥१०२७॥ 


अ्रासाह-वर्शुन 


कठिन” परथो बिन प्रानपति अब तन रहियो प्रान। 
मारत चक्र अखाढ़ के मारत चक्र खमान ॥१००८॥ 
हरि बिन फेरत आई ब्रज गरजि गरजि लत्कार । 
ये अलाढ़ घन तड़ित की बाड़ि घरो तलवार ॥१०२६॥ 


सावन-चरणन 
हाथ खरासन यबान गदहि' मधघवा सासन मात्रि | 
सत्‌ भावत बिन भ्राव इन खावन लीन्हों' आनि ॥१०३० 


ज्याँ खागर सत्लिता लता हुमन लगाई अंग। 
व्यौ साधन” मिलवत न क्‍यों मो मन भावन'' खंग ॥१०३१॥ 








१५०२६--१ घरत ( १), बाहिर ( २, हे ), हे विन (। )। 

१०२७--१ दीनौ (२, रे » २ “२ ब्रिन स्थाम घन दवनि ( २, ३ )। 

५०२८--१ १ (१५२, ३), मे नहीं है । 

१०१६--१ १ (१,२, ३ ) मे नहीं है। 

१०३०--१ लै (२, ३ ), २ लीने ( २, ३ )। 

१०३१--१ सरिता (२, ३), २ *२ सागर मिनवत क्यो सोतनभावनि 
(२, ३)। 


न कम 
१०२७--गवसत्यामन, गौना । अवनि-धरती, आवों | दवनि>-अप्नि । 
१०२८--चक्रन्यव डर । चक्रकाल झा पद्दिया । 
१०२६--बाडि-बिज्ल्ली । 

4 ०६०--मधघवा[<इद्र । 


भादो-वर्णन 
भादों के दिन कठिन बिन जादव भोदधि बेहाह'। 
तापे छुनद[ की तड़ित छिन छिन दागति आइ ॥१०३२॥ 
रो' दामिनि धनस्याम मिल्ि' कत मो सनमुख आइ। 
हनन " लगी ? है सोति तो अपनी चटक दिखाई ॥१०३३॥ 


कुवार-वर्णन 


मुकुत! भये हैं पितर' सो बेऊ आवत धाम। 
तेहि कुँबार में जाइ के अंत बसे हैं स्यथाम ॥१०३७॥ 
आजु करलंकी चन्द यद्द दोषा को खंग पाह। 
दिन सी जोन्दहि' कुँधवार की जिय मारति है आइ ॥१०३५॥ 


कार्सिफ-वर्णन 


सबे प्रभात " अन्दाय" को यहि कातिक भो जात | 
में अपने अँलुवानि सा बैठा सदा झअन्हात ॥१०३६॥ 
और देत हैं दीप सब जिनके कंत समीप | 
इम बारे हरि नेहद् ते रोम रोम में दीप ॥१०३७॥ 


१०३२--१ सहाय ( २, ३ )। 

१०३३---१ ऐ (१), २ मिल (२, ३ ), ३ **३ दुनहुन लगि (१ )। 
१०३४--१ कुमति (२, रे ) २ पित्र (२, ३ )। 

१०३५--१ जोनि ( २, ३)। 

१०३६--१ “१ प्रमाति अन्हान (२, ३), २ नहात (२, हे ) है 


अंठुवान ( २, ३ )। 


१०३२७--नहनो (२, ३ ) | 


१०३२--जादवन्यदुकुल का ( कृष्ण )।| छुनदाररात्रि । 
१०३३--घनस्था म श्रीकृष्ण, कालेबादल्त | हनन-मारना | 
१०३४--प्रुऊुत-्मुक्क, खत । पितर ८ झूत पूचेज । 
१०३५---जोनिह>जुन्हाई, चौंदनी । 

१०३६६--अन्दाय ८ स्वान । 


१०३७---बा रे-जज्ञाये हुए है । 


अगहन-वर्णन 
झंत कहे यह आपने लोपन काज निदान | 
आयो अगहन नाम धरी गहन तियन के प्रान ॥१०३८॥ 
कठिन परथों है अचधि तो अब तन रहियो सांख। 
प्राभ सम दरी ले गये भाख हरत' हरि मास ॥१०३६॥ 
पूस-वर्णन 
भान तेज सब ते सरिस जगत प्राहि दरलाइ। 
सोड' जाइ धन गाखि में छुप्यो सीत डर पाइ ॥१०४०।॥ 
सीत अनीत निदारि के तजी प्रान ते आख। 
मित्र होत चन राध्ति' में जोन मिन्र धन पास ॥१०४१॥ 
माष-वशणन 
माघ सीत यद्द मीत बिन" करि अनीत लप्टात | 
यातें प्रतिनितिः अ्रगिनि में तन सोधत द्वी जात' ॥१०७४२॥ 
माघ मास से तब” तहीं यह दुख भयों अनंत। 
क्यो बखन्‍त अब खेलि हैं कंत" बसे है अंत * ॥१०७३॥ 


१०३े८--१ एड (१ )। 

१०३६--१ रहत ( २, ३), २ आस ( २, ३२ ) | 

१०४०--१ मोऊं (२, ३), २ रास (२, २)। 

१०४१--१ रास (२, ३ )। 

१०४२--१ माह ( २, ३), २ चिनु (२, ३), हे निसिदिन (३२, रहे ) 
४ अग्नि (२, २) ५ जाइ ( २, ३)।| 

१०४३--१ माह (१), २ लक्वि ते (२, ३), ३ै है बसे अत हैं कत 
(२, ३ ) | 


१०३३-- दरिमास-अगद्दन । 

१०४०--धनरासिरुप्रिया की गोद, (धनु) मेष आदि बारह राशि में से एक । 
सामान्यत, पूष मास में पडता है । 

१०४१---जोन>ू-जो । 

१०४२--सोधत-( सोधना ) शुद्ध करता । भारतवध मे यह माना 
गया है कि स््री यदि परप्रेमी से प्रेम करती दे तो डसे अपने 
सतीत्व को परीक्षा अग्नि में तप कर देनी पडती हैं। इसलिए आग्नि 
तापने का आशय शरीर शुद्धि से क्षिया गया है । 
१२ 





श्सप्रबोध १६४ 


फाल्गुन-वर्युन 
भागसरी अनुराग सो हिलिमिलि गावत राग। 
मोधि असागिनि फाशुद्दी! विधि दीन्‍्दों' बैराग ॥१०४४॥ 


मन मोहन बिनु बिरद्र ते फाग रच्यो इन चाल। 
पोरो रंग अगन छुयो असखुवन भरत गुलाल ॥१०४५॥ 


सामान्य एवं मिश्चित श्यगार वर्णुन । 
नहि संजोग बियोग जेँद ज्यौ पिय बैठे द्वार। 
तहें सामान्य खिंगार है कविजन कियो विचार ॥१०४६॥ 
जह सैँजोग में बिरद के बिरह मारो खंजोग। 
तह मिश्चित सिंगार कद्दि बरनत दे कवि लोग ॥१०४७॥ 
सौतुक' अर सपने निरस्त सुनि पिय बिछुरन बात । 
दंपति को लित' आइ के लुख में दुख हे जात ॥१०४८॥ 
स्याही खग़ुन संदेश अर पॉतोह को पाह। 
अनुरागिनि' को बिरद्द में दरष दोत है आइ ॥१०४६॥ 
डदाहरन इन दुषुन के निज में में अविरेस्थि। 
गपिषितिपतिका' माधि अर आगमिषित' में देखि ॥१०५०। 

वाक्य-मेद्‌ 


तिय पिय खो' पिय तीय सो तिय खखी सो खख्ति तीय | 
खखि ससख्ि सों सखि पीय सों कद्दे सस्लो खो पीय ॥१०५१॥ 


१०४४--१ फागह्ी (२, ३), २ दीनो (२, ३)। 
१०४७--१ माह (१ )। 
१०४८:--१ सोतुख (१), २ तिन (२, ३) । 
१०४६--१ पत्री हूँ (१), २ अनुरागन ( २, ३ )। 
१०३०--६१ गभिष्यपतिका ( २, हे ), २ आगमिष्यत ( २, ३ ) । 
१०५१--१ मो (२, २ ) | 
१०४४--भागभ री ८ भाग्यवती । 
१०४४--पीरो > पीला | गु लाल>श्रबीर । 
१०४७--मारून्मे, बीच से । 
१०४८--सौतुक 5 ( सोतुख ) सम्मुख, सामने । 


१६५ रसलीन 


कहूँ! प्रसत उत्तर कहे! प्रस्नोचर कहूँ होह। 
सौ तिनि सँमवै होत कहुँ* बक पतै? विधि जोइ ॥१०५१॥ 


१०४२--१ *'१ कहूँ प्रश्नोतर होत कहूँ (२, ३), २ तिहि (२, रे ) 
३ बाकपती ( २, ३े ), ४ निधि (२, २३ )। 


१०४ २०-बकन्बकने को क्रिया, बकवास, । 


अन्य-रस 


हास्य रस आदि आठ अ्रन्य रसो का वर्णन 


कहि खिगार अब कहत हों आठो रख सब त्याइ। 
जिनते' पूरत दोत हैं नो रख गिनती आई ॥१०४३॥ 
ज्यों थाईं खब रखन की न्‍न्यारी न्यारी होति!। 
स्यों आलंबन हैं सदा सिन्न भिन्न उद्दोति' ॥१०४३॥ 
आलंधन अंकित. विष दद्दीपत हैं जात। 
बहुरि होत अनुभाव हूँ स्रित्र मिज्च अविदात ॥१०४५॥ 
सातुका॑ तमचर भाव को सब ते अनुभव जानु'। 
मन बविवचारिन को सदा सहकारी पहिचानु ॥१०५६॥ 


हास्य-रस 


लक्षण 
परिपोषक' ज्ञो हॉस्थ को खोद हास-रस जाति.। 
बिकृत बच क्रम संग तें लमित डपजत हैं आनि ॥१०४७॥ 


१०५३--१ जिनिते (२, ३), २ नव (२, ३ )। 

१०४४--१. होत ( १), २ उद्दोत ( १)। 

१०५५--१ हौ (१), २ श्रवदात (१)। 

१०४६--१, सातिक (२, ३), २ जान (२, ३२), ३ बिबिचारिन 
( २, २ ); ४० पहिचान (२, ३ )। 

१०५७--परपोषक ( १), २ देसी (२, ३); ३ घान ( २, ३ ), ४ श्रान 
(२, ३ )। 


१०९४--थधाई-स्थायी भाव । 

१ ०४५९--अविदात->( अश्रवदात ) गुणविशिष्ट । 

१ ०९६--सातुक-सात्विक भाव | 

१०२७--परिपोष ऋ-पुष्ट करनेवाल।!, वृद्धि करनेवाला । 


१६७ एसलीन” 


मुख अरुनत '' परखनन्‍नता “' ते झलनुभाव विसेखि? । 
ब्रह्म देव तेह्ठि कहत कषि बरन सेत अवरेखिए ॥१०५८॥ 


हास्य के स्थायी भाव का उदाहर्णु 


बात कद्दत पिय भूतछि फिरि त्लोनो बरनम सखँमारि। 
प्रान बसी सुनि के कछु मन में दुखी बिचारि ॥१०५६॥ 
जिभेद 

दखन खुलत नहि मद में घुनि मद्धिम में होइ। 

बहु हँसियो आंत हाँख में दास तीनि विधि जोइ ॥१०६०॥ 
सद-हास-उदाहरणु 

ग्वालिनि! भेश् बनाद हरि सिल्ले' तियन में आनि। 

गरुये समन तब खित बखो दख्वे हँखि! पद्दिचानि ॥१०६१॥ 
मद्धिम हास्य-उदाहरण 

भूलि चले जब पीत पट तब सुकाइ ढिग लाल । 

हमें दयो यद् बचन कहि कल्त घुनि खो हेंखि बाल ॥१०९२॥ 

हास्य-उदाहरण 

जो मेरे हित अचर घर त्याये काजर प्रात। 

तो मुख लावन को खत्नला मेरों मन अकुलात ॥१०६४॥ 

खाइ चुनो तोको गयो पानन में जब स्याम'। 

देखत हो तब देँलि परो लिलखिलाय के बामः ॥१०६४॥ 


१०५८:--१ *"१ अ्रनुनत प्रसन्नता (२, ३२), २ तव (१), ३े विसेख (२, ३) 
४ अबरेख ( २, ३ ) | 

१०६१--१ ग्वारिनि (२, ३ ), २ मित्रो (१) । रे, हित (२, हे ) 

१०६४--१ तिनको (१), २ लाल ( २, रे ) बाल ( ९, ३ ) 
१०४८--बरन--वर्णं, रग । सेतज-श्वेत, सफेद | 

१०६०---दूसन-»दाँत । 

१०६ १--गरुये ८: गभीर ' हरुतरे-धीरे धीरे । 

१०६२--ऋच्वु नि 5 ( क चध्चनि ) कोसत्ष, मधुर ध्वनि | 

१०६४--चुनो ८ चूना । 


रखप्रबोध 


फेरुण-रस 


लक्षण 
परिपोषक जो खोक को करझरुनता रख सो होह। 


श्ध्ष 


हुए नाख बिपतादि खब ये बिभाव जिय जोइ ॥१०६४॥ 


अमन' तपत" बिलपन' स्वसन जानि सेहु अनुभाष | 


जम खो देवता कहत हैं बरत कपोंत खुभावर ॥१०६६॥ 


करुण रस के स्थायी माव शोक का उदाहरण 
बिनु तुव दल सनमुसख्त सये अरि नारी बिलखाइ। 


कदन बीज उर में बयो आगे दी ते रूयाह ॥१०६७॥ 


करुण रस के स्थायी भाव करुना का उद्हरण 
तूँ' अरि खोकन तिय खई सखाँस' अरतिः हइग बार | 


कहुँ जारत" बन को फिरे बोरत' कहें पदार ॥१०६८॥ 


बिलसि कट्दति मदोद्री गहि दखमुख को गात। 


बीस करन हैं राख तुम खुनत न भेरी बात ॥१०६६॥ 


सोॉपि! जागिबो आपुनो सो नैननि के साथ। 


से सब इनको नोंद को सुख खोये तुम नाथ ॥१०७०॥ 


द््र्स 
लक्षण 
परिपोषक जो कोप के वहै रोद रखे जानु। 


दुखद बैर बेरी सत्तन यो बिसाव पदिचानु ॥१०७१ 
१०६६--१. भूमि (१), २ पतन (२, ३ ); रे बिपतन ( २, ३ ), ४. 


सहाव ( २, ३े )। 


१०६८--१. तुब ( २, ३ ), २, स्त्रॉस (२, हे ), ३ श्रगिन (१ ), ४. 


गाहत ( २, ३ ) ५. में (१), ६ नोहत (२, ३)। 
१०७०--१. सोइ (२, ३ )। 
१०७१--१ जान ( २, ३), २ पहिचान (२, ३ ) | 
३०६८---अरि > कामदेव, शञ्चु । अरनि ८ जल्ावन । बोरत>डु लाती है । 
१०३ ६--करन ४ द्वाथ । 


श्हह “रसल्लीन 


कंप घरम आवेग धघृत वर्म अंसु अनिमाड | 
रुद्ू देवता जानिए बरन अरुण चिता लाउ? ॥१०७२॥ 


रोद्र-रस के स्थायी माय कोप का उदाहरण 


पिय औगशुन खुनि जो जगेड' रिस अंकुर मन आइ। 
सो बिनु बढ़ि निकसे अधर तिय' मुखते न लखाइ ॥१०७३॥ 


रौद्र-ग्स का उदाहग्ण 
निकसत' जावरू भात्र पर पावक्र सीह्ें बाल्न। 
अपने उर' ते तोरि के पोय हिय दोन्हों? माल ॥१०७४॥ 
मुझतन' सेलन पथ दही गहि गहि क्रोधन” सथ्थ । 
मींजु बालुका"' हाथ ते करत जात द्समथ्थ' ॥१०७शा 


वीर-रस 

लक्षण 
परिपोषक उत्लाह को खोंद बोररखे खेखु' | 
पूरव' की असमथ्थता' सो विभाव अषिरेखु' ॥१०७६॥ 


उमच्रताइ परखन्नता' पुलकादिऋ अनुभाव । 
जानु' देवता इंद को गौर बरन तिद्दि गाव ॥१०७७॥ 


१०७२--१ - १ श्रित बरम असु अनुभात ( २, हे ), २ श्रदन (१ ), ३- 
चाव ( २, ३२ )। 

१०७३--१ जग्यो (२, ३), २ गुन (२, ३ )। 

१०७४--१. निरखत ( २, ३ ), २ हिय ( २, ३ ), रे. दीनों (२, ३ ) | 

१०७३४--१ मुकता (२, ३ ), २ पथ्यथ (१), ३ बोधघन (२, ३ ), ४. 
सत्य ( २, ३२), ४ बालक़ा ( २, रे ) ६ दसमत्थ (२, १ )। 

१०७६--१ लेब (२, ३), २ श्रथमरखता (२, ३), २ अ्विरेख (२, ३)॥ 

१०७७--१ श्ररु प्रस्नता ( २, ३२), २ जान (२, ३) | 





१०७४--मावऊ-अलक्तक, । 
१०७३-- वेज्ञन ८ साज्ञाएँ । दसम्रथ्य-इशानतन्त रावण । 


रसप्रबोध २०० 


वीर-रस के स्थायी माव उत्साह का उदाहरण 


खत्य दयारत' दान को जब अवसर तियराइ। 
उदय करत हैदर हियो दरखहि आगे आइ ॥१०७८॥ 


वीर-रस का उदाहरण 


चतुविधि 
वीर चारि जग प्रकट भे सत्त' दयारत दान । 
धरम तनय खिंव राम बल इत्यादिक ते जान ॥१०७६॥ 
प्रगटे/ चारो बीर जे चारि पुरुष को पाइ। 
सो चारो” पूरन सये  हैदरनतन"” मे आइ ॥१०८०॥ 
सत्यवीर का उदाहरण 
तिनि सर नाये पगन पर जिन जिय धरा मरोर '। 
करयो नबी ने जगत सब एक खत्य के जोर३ ॥१०८१॥ 
हैदर ते जीते न कोड यह जानत खब कोइ। 
चरमद्धि ते जय द्वोत है पापहि ते छुय द्वोइ ॥१०८२॥ 
भज्यो बद्त्तर बार जो जुद्ध माहि" मुख मोरि। 
हैदर ने मुख बोलि द्वित दियो राज तिद्दि छोरि ॥१०८३॥ 


१०७८--१, दयारन ( १ ) | 

१०७६--१ साँच (१), २ २ धर्म तने शिवराम बलि (१)। 

१०८८०--६ प्रकट जे (२, ३), २ चायो (२, ३), ३े जो (२, ३ ); ४ 
चारी (२, ३ ), ५ दुरत न मन मे (२, ३)। 


१०८१--१ * १ जिनि जिनि बरी मरोरि ( २, ३), २ नप्रीनो (२, ह ), 
३ सोरि (२, ३)। 


१०ब्ए--१ माँइह (१)। 


१०७९---प्रकट-प्रत्यक्ष । 
१०८१ --व्री 5 ईश्वर का दूत, पेगम्बर, गुज्ञाम नदी 'रखसल्ीन! । 
१०८४२--दैदर 5८ हजरत झत्ी । 


२०१ हु रसलीन” 


दयावीर का उदाहरण 


घेरि लगे सुलमान' जब गरजि' सिंह चहुँ ओरि | 
साहनसाह उमाह सो लिय' बचाइ बरजोरि ' ॥१०८७॥ 


रणवीर का उदादइरण 


यो! खुमठन खंग करत है हैदर धथारि' डद्दाह। 
ज्यों नारिन संग आइ के होरी खेल्त नाह ॥१०८४॥ 
जेहि! खेबर ते जाइ फे आये सब मुख मोरि। 
हैदर ने तिदि दार को बिदखत डारयो तोरि ॥१०८६॥ 


लनिकखन को अरि अंग ते हाथ राघरे पाइ। 
नेजा की पोरी रही खबे होड़ सी खाइ ॥१०८७॥ 
तुबव दल चढ़" कॉपता जगत सच्चु' अञ्  गिरि जात | 
टृटत' अगम अखड गढ़ लखी न किन * यह बात ॥१०८८्ण 


१०८४--? लिये ( २, ३ ), २ सिलैमान ( २, ३ ), ३ गरज (१ ), ४- 
बोरि (१), ५ ५ लीन्हे तिनदि जोरि (१ )। 

१०८४५:--१ जो (१), २ चज्ञत (२, ३) ३ धरै (२, ३ )। 

१०८६---१ जह (२, ३ )। 

१०८७--१. निरसनि ते ( २, ३ ) | 

श्०्ट्पो---१ **१ चढ़त कपत ( २, ३), २ “२ अ्रस्न शत्म (२, ३ )+ रें 
दृढत ( २, ३), ४ *"४ लखि न कोन ( २, ३) | 


१०८४--छुल्लमान ८ ( सुलेमान ) दाऊद का बेटा, यहूदियों का तीसरा बाद- 
शाह जिसने यरूशल्लम नगर का निर्माण करवाया ओर जिसकी गणना 
विश्व के बहुत बडे मनीषियों में की जाती द्वे। उमाद्द 5 उत्साह, 
उमग, आनद । 


१०८६--खेबर «० एक द्रवाजा जिसे द्वेदर ने फतद् फिया था | ( दे० परिशिष्ट 
की टिप्पणी | ) 


4०८७--नेजा ८ भाला, राजाओं का निशान | पोरी> फल्ष | 
१०८प८--अन्न ८ अख । 


र्सप्रबोध २०२ 
दानवीर का उदाहरण 


तिन हैदर के दान को को करि सके खुमार। 
जो परदित चित चाव सो बिके बदसतरि' बार ॥१०८६॥ 


भसयानक-रस 
लक्षण 
परिषोषक भय भाव को खसोहद सयानक जानि। 
बसत' घोर धुनि घोर' लहि सदा दहोत है आनि ॥१०६०॥ 


मुल खूखन' हिय धकधघक्ी कम्पादिक अनुभाष | 
स्थाम बरन अर देवता काजल फहत कबिराव ॥१०६१॥ 


भयानक-रस के स्थायी माव भय का उदाहरण 


रावन के हैं दस बदन और बीख हैं बाँदद । 
यह सुनि के हिय में कछू भयो राम दल्म माँद ॥१०६२॥ 


भमयानक-रस का उदाहरण 


सभरि राम दस्त के भये बदन पीत ज्यों घूप। 
जब रावन को ओऔचदिका' ल्ण्यो दरावन रूप ॥१०६३॥ 


१०८६--१ बहत्तर (२, ३ ) | 

१०६०--१. बस्तु (१), २. घेर (१)। 
१०६१--१. सखेन ( १ ), २ कॉपादिक ( १)। 
१०६३--१ ओचका (१) । 


१०८६--सुमार ८ गिनती । 
१० ६ ०---धोर”भसयानक | 
१ ०३६३६---ओचिका ++ अचानक, मकायक, आश्वयेजनक | 


२७०३ एसलोन 
वीभत्स-रस 
रस-ल क्षण 


परिषोषक घिन को खसोई रख बोसत्स गनादह। 
घिन में बसत! बिसाव को मनित डपजत हैं आइ ॥१०६४॥ 


विरसि नींद अरु थूकिबो मुख्त फेरिन अनुभाव। 
महाकाल है देवता बरन नील तसेदि गाव। २०६४५॥ 


वीभत्स-रस के स्थायी भाव घृणा का उदाहरण 


हरि सुमिरत हीं राधिका रंग रूप गरुन आति। 
सतभामा कछु मोरि मुझ्त रही ग्वारिनी' जानि ॥१०६६दे॥ 


बीमत्स-रस का उदाहरण 


परघन रति सो आसु चल्लि' नेकु न डर लपटाइ | 
स्थाम निहोरत है' तिया नाक सिरोरति) जाइ ॥१०६७॥ 
कहुँ आमिष कहूँ द्वाड़ अरू कहेँ चाम द्रखात। 
'तेद्दि खदना घर कीन विधि तुम्हे बन्यो दरि जात ॥१०६८॥ 


१०६४--१ बत्तु (१)। 

१०६५--१ ग्वालिनी (१ )। 

१०६७--१ चल (२, ३), २ तिहु (२, ३ ), ३२ छिकारत (२, ३ )। 
१०९८--१, तिहि (२, ३ ), २ हमें (२ )। 


१०३ ४---घिन>खुणा, नफरत । 

१०३8४--मद्ाकाल ८ शिव का सदारकारी रूप, रुद्र । 

१०३६--सतसामा 5 ( सत्यभामा ) सत्राजित की एक कन्या ओर कृष्ण की 
आठ सखियों मे से एक !। श्वारिनी ८ ग्वात् बाल । 

१०६७--आसु ८ ( आशु ) तेज, तेजी से, फोरन । 

१०३८--पदना ८; ( सदन ) एक भक्त ऊसाई । 


रसप्रनोध २०४ 


अदूश्ुत-रस 
लक्षण 
परिपोषक आख्चय को अद्भुत रख वहि जानि। 
नई बात कछु देखि खुनि उपजत है नित आनि ॥१०६६॥ 
बिलु बुके' जो चकि' रहै खोइर जानि अनुसाव | 
पीत बरन अरू देवता ब्रह्म चित्त में लल्‍्याव ॥११००॥ 
अदभुत रस के स्थायों माव आश्चर्य का उदाहरण 
पूँछि जारि के पवन सुत दी सब लंक जराइ। 
हिये' राछुसन के दरयो अचरिज सो था लाइ ॥११०१॥ 
ल्‍याहइ खेंजीवनि' मूरि जब ज्यायो लछमन फेरि। 
खब रास चकृुत भरए यद्द अ्चिरिज्ञ' को हेरि।११०२॥ 
जो दल चढ़ि लका गयो आयो रावन मारि। 
सो लरि के सरि को करे दे लरिकन सो द्वारि ॥११०३॥ 
प्रगट ,देखियत जो सकल जग के पोषनहार' । 
ठाढ़े दाथि पसार के माँगत बलि के द्वार ॥११०४॥ 
शान्द-रस 
तत्षण 
परिषपोषक निरवेद को खांत कद्दत है सखोइ। 
उपजनि याकी शुरू कृपा देव ऋृूपा ते होइ ॥११०५॥ 
११६६--१. निहि ( २, ३ ) | 
११००--१ पूछे (१), २ थक्ति (१), ३२ वहे (२, ३), ४ लाव (२, ३) 
११०१--१., हियो ( २, ३ ), २ अचरज ( २, ३ ) | 
११०२--१ सजोवन ( २, हे ), २ श्राचरज ( २, ३ ) | 
११०३---१. हे (२, ३) । 
११०४--१ पालनिहार (२, ३ ) | 
११००---चकि - चकित, चोंक । 
4 १०२---दैरि-देखकर । 
११०३--है लरिकिन ८ राम के दो लडके लव ओर कुश । 
4३०४--निरवेद्‌ +: ( निर्वेद ) शात रस का स्थायी भाव, वेराग्य । 


२०५, रसलीन' 


छमा खत्त खूर पूजियो जोगादिक अनुभमाव | 
भी नारायण देवता उन्द बरन सेहि गाव ॥११०६॥ 


शात रस के स्थायी भाव निवद का लक्षण 


निज्ञानन्द शुनगान सलद्दि जग ते द्ोहइ उडउदाख। 
सो निरबेद जो खांत को थाई है परकाख ॥११०७॥ 


शान्त के स्थायी भाव-निवेद का उदाहरण 
जग आन्यो जेट्दि सजन को अर फिरि बासों काम । 
रे भन सुमिरत है नहीं एक्लो दिन तेहि नाम ॥११०८॥ 
खिन हरि ढूँढहुत आप में खिन दलूँढत अखमान | 
घर को भयों न घाट को ज्यों घोबी को स्वान ॥११०६॥ 
रे मन हाथ न लगत कछु जगमे लोभ खगाइ। 
ज्यों ज्यों फटके खोखरो त्यों त्योँ उड्ि डड़ि जाइ ॥१११०॥ 
रे मम अति खँँंग श्रमत कत खोबत चोस निकाम । 
चरन कमल बिनु राम के पे हैं नहि विधाम ॥११११॥ 


शान्तन्र्स का उदृतरणु 


होत न कछु न्‍्यारों' मये अद मिलि बैठे खाथ। 
तिन्‍्हे थन भवन एक है है जिनके मन दृथ ॥१११२५॥ 
सुख दुख थिर' कोऊ नहीं यद्द निदर्ये जिय जोइ। 
दिन बीते निलखि दहोत है निसि बीते दिन होइ ॥१११३॥ 
लाभ दामनि की विधि दोऊ एके लचित ठहिराहि। 
सहै न केखो है कछू गए परेखो नाहि॥१११४॥ 


१११२--१ नन्‍्यारे (१)। 
१११३--१ बिन (२, हे ) | 


११ १०--खोखरो ८ ( खोखला ) भीतर से खानी, पोला । 
१३ १४---परेखो ८ परीक्षा किया गया । 
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प्रभु राखे ते आनि के यह गति करति' उदोत। 
भोग जोग में होत है जोग भोग में होत ॥१११४५॥ 
भाव-संधि 
उदय शात सबल प्रोढोक्ति-वर्णन 
अब यहि भावन को सुनो सथधि उदू अरूु साँत। 
ओर खबल' प्रौढ्दोक्ति जुव अपनो अपनी भाँत ॥१११६॥ 
जत्रास एवं शका भाव की सचि 
बालम बारे सौति के आवन गये सुनाई | 
हरष खसंक के बोच तिय एंटी सखी दरखाइ ॥१११७॥ 
भास एवं रोस भाव की सधि 
इत प्रसु की आज्ञा नहीं उत रावन अभिमान । 
प्रासख रोष के योव ही थक्तित भयो हनुमान ॥१११८॥ 
ब्रीडा एवं प्रीति भाव की सचि 
इत मनिज कुल की लाज उत मोहन प्रीति निदारि' । 
अधि लिखि' नेम5रू प्रेम मधि संध्या हेरेः नारि ॥१११६॥ 
गये सावोदय 
तुम जो हँखि था बाम को बेदी दीनो राति। 
खीसख चढ़ाये' सबन के चढ़ी सीख पे जाति ॥११२०॥ 
१११४--१ करत ( २, ३ )। 
१११६---१. अथये ( २, ३), २ सबै (२, ३)। 
१११८--१ आख्यान (२, रे ), २, भये ( २, ३ )। 
१११६--१ निह्दार (२, ३), २ श्रति (२,३१३), ३ “'३. दरादेहे 
नारि (२, हे )। 
११२०--१ चढायो (२, ३ )। 
११ १६--राचे ८ रचकर । 


१११६--भावन> भावों । 
4३ ८--त्रास ८ भय, खोफ । 


११२०-- बढ़ी सीस पे जाति-सिर पर चढ़ी ज्ञाती है। 


२०७ रसलीन' 
मान भाव में शान्ति का उदय 


पिय हँसि गूँदे' सोस जो भयो गरय'" तिय आइ। 
सो कर जावक अदरूनता देखत मिल्यौः बनाइ ॥११२०१॥ 


अन्तरिज भावोदय शान्त 
डाटा दारि! मैं निरखि हरि कोौंधा फेखी' छाँद। 
चकत हे समुझे बहुरि लस्ति राथे को बाँद ॥११२२॥ 
सबल-लक्षुण 
मिटये निज्र निज् आदि को आवै भाव जो अंत। 
बिन! अन्तर इक काल में सोई सबल कहंत ॥११२३॥ 
भाव सच्ल का उदाहरण 
को' भो को कुल ' लाज यह बहुरि देखिबो ताहि। 
रे समन थिर हैं को घनी यह तिय मिलिदै जाहि ॥११२५७॥ 
करत प्रथम तुक' में दुतिय के उर संक विशेषि | 
तृतीय माद्दि' धुत चोथ में बिता जित अबरेषि ॥११२५॥ 


प्रीतिभाव की प्रोढोक्ति 


पीतम" बँखुरी” की सरिस खब जग ते करि ध्यान | 
झधर लगे हरि के जियति बिछुरे बिछुरै प्रान ॥११२६॥ 


११२१--१, हूँ दे (२, ३), २ गव (१), हे मिटो ( २, ३ )। 

११२२--१ दुरी (२, ३) २ की सी ( “, ३ ) | 

११२३--१ बिन (१ )। 

११२४--१ सौ को कुल को (२ ३)। 

११२५--१ तुकि (२, ३), २ माह ( २, ३)। 

११२३--१ “१ प्रीतम बेंसुरी (२, ३), २. सरसत (२, ३ ), रे जियत 
(२, ३२ )। 


4 १२२--कोंध] ८: चमक । 
११२६--बिुरे ८ अत्तग दोता है, छूटता है । 
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स्वकीया विषय भाव की प्रोढोक्ति 


बिछुरे पिय' सपने निरखि तिय विदेस अनुमानि। 
चॉकि परी थहरी खरी' पुरुष दुखरो जानि ॥११२५७॥ 
नेम-कथन 
सबै' प्रच्छून्त  प्रकास दै वहै प्रगट  छद्दोत । 
भूत भविष्य वर्तमान पुनि सयो दोइगों द्ोत ॥११श८॥ 
खब बिसेख सामान्य है लच्छुन सकल विशेखरि | 
होइ कछू कुल लकछुनि ते सखरो खामान्य 5बरेल्लि ॥११२६॥ 
जो रख उपजे झआपलों खो सुत्रि सत जिय जाति । 
होइ ओर के हेत तें खो पर निसलत बखानि ॥११३०॥ 
हैं लच्छुन जेंह पाइये तिनि में अधिक जु होइ। 
ताही को यह फकट्दत हैं यद बरनत कबि लोइ ॥११३१॥ 
एक ऊझोर की प्रीत अरू तिय आशे नर प्रोति। 
शअधम पूज्य सो प्रीति अरू चोरी सो रख रोति ॥११३२॥ 
दहाँसी शुरुजन खिरि झअरझ उत्तम बधु उत्खाद्द | 
सोप बचनि में खोक पे रसामास सब चजाद्द ॥११३३॥ 
भाव न पूरन है जदाँ भावाभाख है खोद। 
कृष्ण छाड़ि के प्रीत ज्यों और देव सा दोइ ॥११३४॥ 
जैसे नायक नायिका इनहूँ के झआभाख | 
जेहि इनको सो रीति त॑ ओरों कहें प्रवाख ॥११३५॥ 
पितु खुत बालक बालकद्दि बंघु बच्ु खो नेद्द । 
थाई भाव जहाँ दया बात खत्य रखे पह ॥११३१६।॥ 


११२७--१ सजन (२, ३), २ परी (१)। 
११२८--१ *““श्सब प्रच्छिन्न ( २, ३े )। 


११२७--थदरी ८ काँपती हुईं । 
१३१२८--पअ्रच्छुन्न 5 ढका हुआ, आचछुन्न । 
११३०--निसतत>सिथ्या, असत्य । 
११३१--क्षोौह्ट - लोग । 

११३३--चोप ८ गहरी चाह, इच्छा, चाव । 
११६३६४०--पूरन « पूर्ण । 


२०६ “सलीन 


रसजनित रस-वर्णन 


होत हाल खिंगार ते करन रौद्र ते जान। 
बीरजनित अदभुत फहाोाँ बीसतल द्वित भया न ॥११३७॥ 


रस-शत्रु-वर्ण न 
रिपु वोमत्ेख लिंगार को अद भय रिपु रख बोर । 
॥११३८॥ 
प्रस्तायफ 


जो जैसों' गुन करत है तेल्लो पावत भोग। 
चख मुख कारज के उच्चित अघर पान के जोग ॥११३६॥ 
बड़े चातुरत ते सखी बड़े न पंयत' भाग। 
इगन मांत काजर भसयों मॉगन मोत सुहाग ॥११४०॥ 
रे मसल तेरों जगत में विधि के द्वाथ निबाह। 
दुखी मीन तन धरति है सित चुपरा को चाह ॥११४१॥ 
में जब देखा मुरज़ लॉ नीच नरन को वात। 
ज्यों ज्यों मुख में मरारियं त्थों त्योँ बोज्लत जात ॥११७२॥ 
है सत्रुन के भिरत यों होत लघुन को चाड। 
ज्यों कूकुरं कूकुर लरैे कौवचा पावत दाउ ॥११७३॥ 
सान्तरस को प्रस्तावऊ 
सलि न घरत निञ्र देत सो रग रूप परवेष। 
त्यों ही आप अम्रेष पुनि देत' खबन को बेष ॥११४४।॥ 


११३६--१ जैसे (२), २ राज (२)। 
११४०--१ पेषत (२ )। 

११४१--१, को (२)। 

११४३१--१ कूकर ( २)। 

११८४-१ देख (२)। 


११३७--भयान ८ भयानक । 
११३३६---चख -: चखना, आँख । पान-पी ना, ताम्बूल । 
१ १४१--चुपरी-स्निरध पदार्थ । 
११४२--मसुरज ८ म्दग, पलावज । 
२१४ 
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यों आयो प्रभु जगत में जब प्रभु जानयो नादहि। 
ज्याँ रवि को जानत न दिन रवि आवत दिन भमाहि ॥११४५॥ 
फेल रहौ खब जगत में देखि सकत नहि कोइ। 
रवि दिखाइ अधि रेनि को खो अब भूठो दोह ॥११७६॥ 
पेसी विधि सब जगत में प्रभु को सहित लखाई। 
ज्योँ दिनकर प्रति चिंद्र गुन द्रपन देत जनाइ ॥११७७॥ 
ना पावत गुरे ज्ञान त॑ निगम अगम ते बात। 
नारायन को नाम सै पारायन हे जात ॥११४८॥ 
भत्ते घुरे सब रावरें सुनि ल्ीजै यद्द नाथ। 
रखे आपुने दाथ सो लाज तिदारे दाथ ॥११४६॥ 


प्रथ की पूर्णता वर्णन 


पूरन फीसो प्रंथ में ले मुख प्रभु को नाम। 
जा प्रसाद ते द्ोत हैं खकल जगत को' काम ॥११५०॥ 
सुधरथोी बरन बिगार है कुमति कुद्षन क्याइ। 
टौरि ठौरि लखि रीकि हैं सुमति सरख रख पाइ ॥११४१॥ 
लिख्यौ पभ्रंथ यह आगेट्ट लोकन' करि द्वित बुद्धि। 
पे अब यासोँ सोधि कै तादि फोजिये सुद्धि ॥१५२॥ 
ग्यारह से चौधन सकल दिजरी संघत पाई | 
सब ग्यारह से चौवन ने दोदा राखे लू्याइ ॥११५३॥ 
इति भी हुसैनी बासती ब्रिलगिरामी सैयद बाकर सुत 
सैयद गुलामनबी 
विरचित रस प्रत्रोध ग्रथ समाप्तम ।| 





११४६--१, गुर (१ )। 

११५१--१ मो ( २, रे ) | 

११४३--१ लोगन (२, ३ )। 
११४ ३---अधिरेनि -5 आधीरात । 


११४६--पारायणब्समाधि, समय बाँधकर किसी ग्रंथ का आद्योपांव पाठ । 
११४०--रावर 5८ आपके, अपने | 
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'अंगदूर्परा 


गुलामनबी 'रसलोन' 


॥ श्री गणेशाय नमः 


मंगलाचरण 
राधापद 'बाधाहरन खसाथा करें रखलीत | 
अंग अगाधा लखन को कोीन्हों मुकुर नवीन ।र। 
सो पावै| या जगत भाँ' सरख नेद् हों भाय। 
जो तन मन त॑ तिलन तो बालन द्ाथ बिक्राय | २॥ 
बार-वर्णुन 
मोर पचछ' जो सिर चढ़े बारन ते अधिकाय | 
सदहस चखन लखि घनि कथन परे मान छित पाय ॥ दे ॥ 
बेनी-बर्णुन 
वेनी बचि इक ठौर हे अदि सम राखत ठौर। 
विधुरि चैंवरि से कच करत मन विथोरि घरि चोर ।! ४ ॥ 


१--१ १--( २; ३ ) मे नहीं है । 


२-- १--पावत ( २) २-में ( १,३ ), ३े-के (३), ४-लो (१)। 
३--- १--पहक्च ( $ ), २-यो ( ३ ), रे-तब ( २३ )। 


४--( २,३ ) मे नहीं है । 


१---साधारसिद्ध किया। अगाधा ८ भथाह, दुर्वबोध | मुकुर<दर्पण, 
आईना । 

२--सरस>रसमय । भाय>भाव, आशय, अर्थ । बिकाय"वशवर्ती दोकर ।' 
३--चखन--औखे । कचन>बाल | सान--आद्र, प्रतिष्ठा । 
४--बेनी-चोटी । अद्वितसपे । बिशुरिबिखरे हुए। चेंवरि- वाक्षों 
का गुच्छा | चोर-चेंवर, फालर । 


अगदपण २५२ 


जे हरि रहे त्रिलोॉंक भोँ कालोनाथ कद्दाइ' | 
ते तुब बेनी के डसे सब जग हँसे) बनाइ ॥ ४५ ॥ 
भमनत न कैसेंह' बने या बेनी को दाय। 
तुबः पीछे गधहि जगत के पीछे परी बनाथ" ॥६॥ 


मैमद-वर्शन 
मानिक मन्रि ये' नहि जरे' मैमद सरथियन लाय ।? 
फनि' तज्ि मनि पीछे परे तुब बेनी कै आय ॥ ७॥ 


मैमद रषियन मुकुत सखि यह आयो' जिय! जागि। 
ससि हित पीछे राहु के नखत रहे हैं लञागि || ८॥ 


जुरा-वणुन 
चंदमुखी' जूरो' लिते! लित लीन्द्रों" पद्चिचानि।| 
सीस उठायो" है तिमिर सल्ति को पीछे' जानि ॥ & ॥ 


४--९--मा ( ३ ), में ( १), २--कहाय (१) डर--हँसत ( ३ ) 
४«बनाय ( १ )। 

६--१--केसेऊ ( ३ ), २--के ( २) ३-व्‌ू (१) ४--जे (१) 
४--बनाइ ( ३ )। 

७--१ -पै ( ३ ), २--जरी ( ३ ), ३--लाइ ( ३), ४ ४--समनि 
तजि फुनि पीछे लगी ( ३ ), ५--आइ (३ )। 

८--१--*--अआयी जिय ( २, ३ )। 

६--१--चन्द्रमुखी ( ३), २--नूरो ( ३), ३--चितो ( ३ ), ४-- 
लीनी ( १), ५--उठाते ( २, १ ); ६--पीछो ( ३ ) । 


४--हरि-शिच या विष्णु | काल्लीनाथ-शिवापति या कृष्ण । 

६--भनत-ऊद्ते हें । बेनी--चोटी । वाय८स्थान । 

७--मैमद-मद का नशा, समता | रबियन--बाजूबद आदि में लटकने 
बाजी कटोरी | फनि> सपे । 

८““नंलत--नक्ञषत्र | 

६--जूरो 5 जूहा, सिर के बालों की एक साथ सुन्दर ढंग से बाँधी गईं 
गॉठ । चिते-देखकर । तिमिर८अधकार । 


४३ 


“रसलौन? 


यों बाचत' जूरो तिया पटियन को लिकनाय:३ । 
पाग चिकनिया सखीस ही यात* रही लजञ्ञाय" ॥ १० ॥ 


पाटीयुत मॉग-बशुन 


माँग खगी ते बधिक तिय पारी टाटी ओट | 
दोऊ €ग पच्छीन को हनत एक ही चोट ॥ ११ ॥ 
अदरुन' साँग पटिया नहीं मदन जगत को मारि। 
असित फरी पै लै घरो रकत भरी तरवारिः ॥ १२॥ 
भाल-पशुन 

पाटी दुति जुत भाल पर राजि रही' यहि खान | 
असित छुत्र तमराज जनु घर॒यों खोस द्विजराज | १३॥ 
था रसाल को लाल किन देखत होंहि निद्वात्र | 
जाहि भाल तकि बाल सब कूटति है निज भाल ॥ *४ ॥ 
जोरि खकत रसलीन तिहि भात्त साथ का हाथ! 
चद कलंकफी ऋरि दयो' विधि खोद्दाम' जिदि माथ ॥ १४ ॥ 


१०-१ बाधत ( ३), २>-त्रिया ( ३), ३--चिंकनाद ( ३ ) ४-: 


जाते ( २, २) ५लजाइ ( ३ ») | 
१२-१--लाल ( १ ) २--मार ( $ )) ३--तरवार ( १) | 
१३-९--राजत है ( २, रे ), २-मनु (१)। 


१५-१--के दियो ( ३ ), २--सुद्दग ( ३ ) । 


१०-पटियन>मोग । पाग ८ पंग-ी। चिक्रनियारूुचिऊअन की; ( रेशम 
एव सोने के तार से बुना हुय़ा महीन बस ), छेला, बाका | _ 

११-बधिक » बद्देलिया, बध करने वाला | दाटीलबोस की फट्टियों, घास- 
फस एवं सरकडो से बना हुआ डाचा जो परदे के लिए बनाया जाता 
है, टट्टी, चिफ | ओट>आओआड + चोटल्सार । 

१२-अखसित-ऊफाली । फरीजरढाल | रका|रक खून । 

१३-जुतन्युक्त । भादूलल्वाद | राजिल बकार. ५ र्ि। छुत्र>छाता, छुतरी । 
तमर ज-सुर्य, चंद्रमा | द्विजराच-ब्राह्मर, पढे | 

१४-फिंन-7यों नहीं | निद्दालल>खय प्रकार से सनुष्ठ द्वोना, प्रसत्न होना । 
कूटति हैं>पटकती हें, कोसती है। भाल>भाग्य । 

१ ६-पोदागरुमिंदर, अहिवात, सलोसाग्य । 


प्ंगद पर २५४ 


दुरे मांग ते भाल लो तलरके' भुकुत निद्दारि | 
सुथा बुर मनु बाल ससि पूरत तम द्िय फारि ॥ २६ ॥ 
टीका-वर्शन 
यारन निकट ललाट' यों खोहदत टीका साथ । 
राहु प्रहदव *' मनु चन्द मे राख्यों सुरपति दाथ ॥ १७ ॥ 
लाल बिन्दी-वर्शन 
लाल खुबंदुली! भाल तकि जग जानी यह रोति। 
तेरे सीख प्रतीति कै बखी मीत की प्रीति ॥ १८॥ 
पीत बिन्दी-वर्शन 
साहत बंदी पीत यो तिय लिलार' अभिराम | 
मनु सुर-गुर को जाने के  खखि दीवो खिर ठाम ॥१६॥ 
स्वेत बिन्दी-वशुन 
यहि बिधि गोरे भालत पे बेदी सेत' खख्ाय । 
मनो अदेवन हित अभी लेत सुक्क ससि आय? ॥ २० ॥ 


१६-१--लुरके ( ३), २--मनो (३) । 

१७-१--विलार ( ३२) २ २ गहति मनो चद पै, ( २, ३ )। 
१८-१--बेंदुली ( २, औ ) | 

१६-१--लिलाट ( २, ३, ), २--गरुरु (३ ), ३ दीन्हो ( २, ३ )। 
२०-१--स्वेत ( १), २--लखाइ ( २, ३ ), ३--आइ ( २, ३ ) | 





१६-टुरे 5 सकता, लहराना, लुड़कना | लरके-लदियों का । पूरत - पूर्ण 
करना, कमी या जुटि को पूरा करना । 

१७-सुरपति ८ हद, विष्णु । 

३८-सुबेदली>बिदी, टीका नापक गदना । तकि>देखकर | प्रतीति> 
जानकारी, निश्चय, विश्वास | 

१६-अभिराम-मनोदहर, प्रिय । ठाम--जगह, स्थान । 

२०-अमी>अमिय, अम्गृत | अश्रेवन-अमुर । सुक्र रू शुक्र, चमकीला ग्रह 
जो पुराणाजुसार देत्यों का गुरु कद्दा गया है, शुक्रवारा । 


र्फप, 'रसलीन १ 
स्थाम बिन्दी-वर्शान 


दई न बाल' लिलार पे बेंदी स्यथाम सखुधारि | 
माँग स्यामता उरग लो बैठयो कुरडल मारिरे ॥ २१॥ 


आड-वशन 


तुब लिलार' इन आड़ किय मिज गुन बिद्ति निदान । 
अडि राखत+ है आड हे आड< आडु" जग प्रान ॥ २२ || 


खोर-वर्णुन 

सूची पटिया माँग बिनु भाथे केखर खौर' | 

नेह कियो मनु" मेघ तजि तडित चद्‌ सो दोर? ॥ २३ ॥ 

नारी केसर खौर* यह प्यारी माथे मांध। 

फॉकी द्रपन भाल मधि सीख किनारी छाँद ॥ २७ || 
अवश-बर्णुन 

खीप स्व या रमनि की केसे होय' समान | 

जा प्रसंग तज्ञि मुकुत गन यामेँ बसें? निदान | २४५ ॥ 


२१-१--बाम ( ३ ), २--झुवार (१ ), बैठी ( ३ ), ४--मार (१) | 

२२-१--वू ( ३) २--लिलाट ( २, ३ ), ३--अड्िए ( ३ ), ४०-- 
आडि (३ )। 

२३-१९ --खो रि (२, ३ )। २--मनों (३); ४--दौरि (२, ३ )। 

२४-१--के सिर (३) २-खोरि ( ३ ), ३--डारी ( २, ३ )। 

२४-१--१ वर मानि के (३ ) २--छहोत ( ३ ) ३े -बसत (३ )। 


वन्‍न्‍ूछ कक बम. अपकपककककाी पकमममक«ंनकानाना, 





२१-डरग>लॉप । कुंडक्त  मे7र। फेटी | 

२२-आड+>ओट, परदा । प्रडि-रेक, अरि | 

२३ खौर-चन्दुन; टीका, ल्लियों के सिर का एक गददना। केमर-कुकुम, 
मौद्ध सिरी । दौर-८जी से झ्रागे बटकर । 

२४-मोंह 5 बीच, अन्दर | सधिन्मब्य, बीच । 

२५.-रसनि-रमणी । प्रसग ८ विषय । 


अंगदपंण २५६ 
मुकुतायुत श्रवण-वर्णन 


सुकुत भए घर खोइ के बैठे" काननो झाय *। 
अब घर खोबत कोन के कोजे आन उपाय ।। २६ ॥ 
तरोना-पर्णन 
जटित तरौना स्रवन में यहि बिधि करत बिलास | 
पिता तरनि कीनो मनो पुत्र करन घर बाख ॥ २७ || 


खुटिला-वर्णुन 

टग तस्कर' स्त्रति सेह के लदत साधु परमान | 

ये' खुटिला स््र,ति सेइ के खुटिला रहे' निदान ॥ रे८ || 
कश्णफूल-वर्णुन 

करनफूस दुति घरन' बिबि करत लसत इहि भाय' | 

मर्तों बदन ससि के उदे' नज्जत दुध्टू दिसि आये ॥ २६ ।॥। 


२६-१  १--कानन बैठे ( २, ३), २--जाइ (३), ३ ३--घर 
खोबत है और को (३ )। 
२७-१--निवास ( ३ ) | 
ए८-१--तसकर ( २, ३ ), २-सोइ के ( २, ३ ) ३--लहै (३ ) 
४--यहि ( ३ ), ५--रहो (२, ३ )। 
२६-१--धरनि ( ३ ), २--भाइ (३ ), ३--उबे ( ३ ), ४--आइ 
(२, ३) | 


२६९-मुकुत ८ स्वतत्र, मुक्ता, मोती । कानव - जगल, श्रवण | 

२७-जटिव>जडा हुआ। तरोना-- रुएंफूल, ताटक । तरनि ७ सूर्य | 
करन--कर्ण । 

२८-तस्कर 5 चोर, कशफल | च्ुति> कान, वेढ। परमान ऊ प्रमाण । 
खुटिला + करनफूल नामक कान का गहना ! सेइके-निरतर वास 
करके | खुटिल्लाज्खोटा | 

२६-करनफूल-करफूल । बिबि > दो । बदुन-प्ुख । 


बघ७छ 


'रसलीन" 
भौह-वर्णुन 
नाप नाप चुपचाप हो अतनुः छाप चनुँं आप। 
झआाय" गह्यो" भव चाप अब परथो' जगत के” पाप ||३०॥ 


तजि' खिहासन राज़ अरझ डाखन' रंक विसेखि। 
छुटः न आसन कौन को भोंद खराखन देखि ॥३१॥ 


भौह-मरोर-वर्णन 
एंटे ही उतरत घनुष यह अचरज' की बान | 
ज्यौं ज्यों पेठाति भों* चनुष त्यों त्यों चढ़ुलिः निदान ॥३२॥ 
पलक-पर्णु न 
यो तारे तिय हगन के लोहत पतल्कन साथ | 
मभनो सदन दिय' खसोख बविधु* धरे लाज के हाथ ॥३३॥ 


३०-१--चुपचापि (२, ३ ), २--ही ( ३ » ३--अ्रतन (३), ४--धन 
(३ ), *--आइ ( ३ ), ६-गदे ( १ ), ७--भू ( ३ ), ८--श्रत्य 
(३ ), ६--परौ (३ ', १०--को ( ३ ) | 
३१-१--तज्यो ( ३), २--रासन (२) ३ » ३--छुब्बो (३) । 
३२-१ “१--श्रजुक्ति की जान (३) २--ब्रुव (३) चढत 
(१५२ )। 
र२३-१--यहि ( ३ ) २--बिधि ( २, ३ )। 


३०-नाप-परिसाण, माप, पैमाहश । अतनु ८ अनग, कामदेव । छाप -- 
सुद्रा | धनुघनुष, चार धद्वाथ की माप । 

३१-आसन+>बिछावन, गही । सरासन>शरासन, धनुष । 

३२-बानन्वाण, लत, बनावट | निदानजञत | 

३६३-बिधु - चद्रमा । 


१७ 


अंगरदर्पण र्श्८ 
बरुनी वर्णन 


कारे' अनियारे खरे कटकारे " के भाव | 
फपकारे' बरुनी करत रूप मपकारे घाव 3 ॥१७॥ 


नेत्र-वर्णन 
अमी हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार। 
जियत भरत भुकि भुकि परत जिदि चितवत इकबार ॥३५॥ 
कारे कजरारे अमल पानिप ढारे पेन । 
मतवारे प्यारे चपल तुब' दुर्ारे नैन ॥३६॥ 
तुरेंग दोठि आगे धरुयो' बर्नी दृल्व के खाथ। 
तेरे चख मस्त के जगत कियो चद्दत है? हाथ ॥३७॥ 


३४-१  १--कारी अनियार खरी कटकारिनि, ( ३ ) २--भाव (३) 
३ **३--मूपकारी बरनी करे कप ऋपकारी घाय (३ ) | 

३५-नही है (२, ३ ) | 

३६--१-तव ( १ ) | 

३७-१--धघरे ( ३» २--कह ( ३ ), ३>सबु (२, ३ ) | 


ंवानय+-रककवाएज७8५--२-++> कम...» ७23... स्‍ममइर अमन -+फकन-+++मकन. 


३४-अनियारे + नुकीला, घुरदार, तीकषण । कटकारे-फोज, सेना | 
सपका रे"पत्तक का गिरना, रपटना । बरुनीजपतल्क के किनारे पर 
के बाल । घाव-चोट, जख्म । 


३५-अमी ७ अमृत । हलाहल-जहर । मदरमदि्रा | रतनारे-सुर्खी लिए 
कुए कुछ लाल । चितवत » देखती है । 
६६--कजरारे" काजल के समान काले । असत्ष>निर्मेल, स्वच्छु | पानिप८ 


काँति, आब । ढारे 5 ठल्ले टए, तेज, धारदार | दुरवारे-भुकते हुए । 
३७- तुरेंग ८ घोडा, चित्त । मख>यज्ञ । 


२५६ 'रसलीन” 


पुतरी-वर्णन 
तन सुबरन के कसत यो लखत पूतरी स्याम | 
मनो नगीना फटिक में ज़री' कखौटी काम ॥ रे८॥ 
जो 'रसलीन? तियान में रहे बीचित्र कद्दाय । 
ते पाहन पुतरी भये लखि सुब' पुतरी भ्ायर ॥३६॥ 


कोया वर्णन 


कोयन सर' "जिनके" करे सो इन' राखे ठौर | 
कोयन खोपन ना दनों फोयन सोयन जोर ॥४०।॥ 


काजर वर्णन 


रे मत रीति घिथविश्र यह तिय नेनन के' चेत | 
विष काजर निज खाय' के जिय औरन के? लेत ।॥।४१॥ 


दग दारा लखि ज्यों लब्यों दीपक जातक भाय | 
जग के घातक पाय के लागत पातक चाय ॥४२॥ 


३े८--१ जडी ( ३)। 

३६-१--कहाइ ( ३ ), २--जब ( ३ ), ३--भाद ( ३ )। 

४०-१ १--सरि इनकी ( २, ३ ), २--सोयन ( १ )। 

४१-१--की ( ३ ), २--खाइ ( ३ 9 रे-+को ( ३ ) ' 

४२-नही है (३ )। 

३८-लसत->शोभायमान | कसत-फिट होना। नगीना“रत्न, मणि | फटिक-: 
सुफटिक । जरी>सोने आदि के तारो से काढ़ा हआ रेशमी कपडा, 
जडा हुआ । कसोटी ८ काला पत्थर जिस पर रगइ कर सोने के 
शुद्धता की परख की जाती है । 

३६-रसलीन-रस में क्षीन, कवि का नाम । तियान-ख्रियों । 

४०-कोयन--आँख का कोना । लोयन>भ्राख, लावण्य । हनो>मारना | 

4१-चेतन्‍न्चित्तवृत्ति । 

४२-दारा-पत्नी । । जातक नवजात । पातक -- पाप, गुनाद । 





ला 





अगदप ण २६० 
काजर-फोर-वर्णुन 


तिय काजर कोर बढ़ी पूरन किय'. कवि पच्छ | 
सलखियत  खजन पच्छ की पुज्छ अलच्छ' प्रतचछ ।।४३॥ 


नेत्र-डोर-वर्शन 
झंजन गुन दौरत नहीं लोयन लाल तरंर। 
कोरन पणि डोर्न क्गत, तुब पोरन को रंग |४४॥ 
राते डोरन ले ससत चख चंचल इध्लि, भाय। 
मनु बिबि पूना' अझन में, खंजन बांच्यों आय ॥४५॥ 


चितवन-वर्शुन 
गछ्लि दुग मीन प्रधोत को चितवनि बंसी चाद। 
भवसागर में करति है नागर नरनु' खिकार ॥४६॥ 
शझौचक ही माँ तन चिते दीठि क्षीच” जब लीन । 
विधन' निसारन बान लो दोऊ बिधि दुख दीन ||७७॥ 


४३-१ १--करि करि ( २, १ )। २ २--देखियत खजन शअ्रछुकी 
पुछ अलछ (३ ) | 
४४-१--लगे ( ३ 9 २-१ ( ३ )। 
४५-१ १-याते भाइ (३ ) २--छौना (३), ३--मय (३ ), 
४ ४--बीचे आ्राइ ( ३ ) | 
४६-१--की ( २ ३; ) २--नरन (२, ३ ) | 
४७-१--खेचि ( ३ ), २--बधन (३)। 





४३-पच्छ « विषय, सिद्धान्त | पच्छुपत्की । 

४४-अजन--काजत्न । कोरननकोना । पगिम्श्रेम मे सनकर। पोरन ८ 
उगुल्ती की छोर । 

४४-पूना ८ घुनी हुईं रूई की पुरी हुईं बत्ती । 

४६-अ्रवी न--निपुण, कुशल, प्रवीण । बसी>मछुद्ी को फेसाने का कपा । 
चारु-सुन्दर | नागर>चतुर । 

४७-विघन>बेघना, चोट करना । निसारन ८ निकालना बाहर खींचना | 


२६ १ श्सलीन” 


कंठाक्ष-वर्शन 
यान बेघधि' सब बचे को ख्लोज करति है धाय'। 
अद्भुत बान कटाक्ष जिंहि बिच्यों लगे संग जाय ||४८। 
तिरछ्छी खितवन ते चखन, चितवन किनों दोय। 
लागत तिरछी तेग जब, कटत बेग नहि होय ॥४६॥ 
कफपोल वर्णुन 
मुकुर विमलता, चन्द्‌ दुति, कज सखदुल़ता पाय। 
जनम लेद जो मंजु ते, ले कपोल्त खुभाय) ॥५०॥ 
आयो' खमता' बोल कटद्दि ले कपोल सुकुमार । 
मुकुट परथोता' ते परधों मुकुर बदन में छार ॥५१॥ 
स्वेदकण-वर्णन 


मल कपोलन स्वेद कन, दगन तागत इृद्दि' रूप | 
मानो कंचन कंबु में मोती जड़े अनूप ॥श२॥ 


४८-१--बिचे ( ३), २--जाइ ( २, ३ ), रे--को ( २, ३ ), ४-८ 


धाइ ( २, ३ ) | 


४९-१--दोइ ( ३२) २ २-लगी तिरीछी तेग जब काठ्त वेगिद्ि 
होय ( ३ )। 

४०-१--पाइ ( ३ )) २--नो ( २, ३े ), रे>सोमाइ ( ३ )। 

४१-१ * १ आयो समिता (३ ), २ २--विमलता ते परी ( ३ ) |. 

४२-१--यह ( ३ ) | 





४०८-कटाक्षरतिरदधी चितवन, तिरछ्ी नजर । 

४९-तेग-खडग । बेग-शीघ्रता, श्रानन्‍्द | 

५०-मुकुर-दपंण । कजनूकमल | मदुललता-कोमलता, सुकुमारता | 
मजु ८ सुदर । कपोक्ष ऋगालञन । 

४१-परथोवा-परदछाई । 

४२-अमल+स्वच्छ । स्वेदकन ८ पसीने की घूदे | अनप ८ सुद्र, जिसकी 
उपमा न दो । 


अगदर्पंण २६२ 
तिल-वर्णन 
जाल! घुँघट "अ्रद् दंड भुव नेनन मुलह बनाय । 
खेंचति खग जग दृग तिया तित्न दीनो ' दिखराय ॥४३॥ 


सब जग पेरत तिलन को को न थके " इह्दि"”' हेरि । 
तुध कपोल के एक तित्ष डारयो' खब जग पेरि ॥४५७॥ 


अलक-वर्शन 


बाँध्यों' अलकत प्रान तुव, बाँधत कचन बनाय । 
छीटन को अपराध यह, परयो? बड़न पहँ* जायें ।|४५॥ 
बिबि' कपोल की लटक तिय, अद्भुत गति यह कौन | 
एँचा खेची डारि कै, दोऊ विधि" ज्ीय' लीन |।५६।॥ 


५३-१ '१-जल घू घट ( २, ३ ) २--भू ( ३), ३--बनाइ ( है ) 
४-दोनो ( ३ )। 
५४-१ * १ ठगो यहि (३ ), २-देखि ( ३), ३-को ( ३ ), ४ 
डारो (३ )। क 
५५४-१--बाघे ( २, ३ ), २--बनाइ ( ३ ) ३--परो (३) ४ " ४--- 
पैजाइ (३)। 
४६-१--बिश्र ( ३ )) २ २--हुविधा में ( ३) ३--जीउ ( ३ )। 


४३-मुलह -- वद् पक्षी जो दूसरे पक्तियो को फँसाने के ल्विए पॉव बाँध- 
कर जाज्ञ मे डाल दिया जाता है। दिखराय ८ दिखला दिया । 

५४-पेरल ८ किसी चीज को ऐसा पीसना कि रस निकत्ष जाय | देरिफ८ः 
खोज कर, ह्वलेंढुकर । 

५५-अलकन ८ ज्च्छेदार मुख पर लटक्ते बालन, लट। बाँघत ८ बाँधना, 
बंधन । 

७५६--बिबि > दोनों । ऐचा्खेची - खीचाखींची, अपने अपने पक्ष का 

आम्रह | 


२६३ 


रसलीन” 
नासा-वशुन 
लासा कंचन तर भर मरकत पत्र पुनीत | 
पलक फूल दइगफल सप, खसुरत८द कामद मीत | ४७ || 
छाकि' छाकि' तुध नाक सो यो पूछत खब गाव? | 
किते निवाखिन नासिके, लह्यों नासिका नाबएँ | ४८॥। 
नासा-बव व्शुन 
नाखा अतन तुनोर की, तोर नहीं द्रखाय'। 
बेधठड पर के सरन को खूर लो बेधत जाय ॥ ४६ || 
नथ-वरशुन 
सथ' मुकुतन में ्ाल्लरी तकि जग ल्मों प्रकास | 
मुकुतन के सखग नाऋ में रागी हिय को बाख' ॥ ६० || 


नत्थ' मुकुत अर लालरी सतगुन रजशुन रंग। 
प्रकट कहाँ ते करत यह, सकल तमोंग्रुन हर || ६१ ॥। 


५७-१--अआवै (३ )। 


भ८-१--छाफक ( १), २--वा ( ३ ), ३--गाउ ( ३ ), ४--निवासी 
( ३), ४--नाउ ( ३ )। 
५६-१--दरसाति ( २, ३ ); २--जाति ( २, ३ )। 
६०-६१--१ १--क्रम ६१ का ६० है और इस प्रकार है (३) | 
नथ मुकुतन मो लालरी सतगुन रजगुन रग | 
प्रकट कहाँ ते करत ये सकल नमोगुन ढंग || 
तकि जग लहै प्रकास, मुकुतन के संग नाक में | 
रागी ही कौ बास नथ मुकुता अ्र८ लालरी ॥ 





१ ७-नासा>नासिका । सरकत ८ पन्‍ना । मरकत पत्र # पाचीद्धता । पुनीत 
< पवित्र । कामद ८ मनोकामना पूरी करने वादा | 

€८-डाफि ८ रोक रोक कर । नासिक्रे ८ नासिका, नाऊ, नाश करके । 

७३--अतन 5 कामदेव । नुनीर-वरकस । तीर>»बाण | सरन ८ बाण । 


६०-नथ ८ नाक का एक गददना | लाज्षरी ८ त्ञाज्िसा | रागी ८ अनुरागी, 
प्रेमी । 


६१-सतगुन - सतोगुण । रजगुन ८ रजोगुण । तमोगुन ८ तमोगुण । 


अ्रगदपंण २६४ 
लटठ्कन-वर्शन 


ठग' खटकन नथ फाँस ले, पाय नाखिका खाथ। 
भारि मरोस्थों जगत इन नट नट डोलें'दाथ ॥ ६१॥ 


पनारी-वर्णुन 


ललित पनारी कल्नित' यों, खखत अधघर सुकुमार | 
मनु ईवी भासत' परधोंं चिन्द्र आंगुरी भार ॥ ६३॥ 


अधर-वर्णन 
लिखन चद्दत रसलीन जब तुव' अधरन की बात | 
लेखनि की बिबि जीम बधि मधुराई ते जात ॥ ६७ ॥ 


जो भा अधरन तझनि के खोमा घरत न कोय' | 
यादी विधि इनके परथों? नाम अधर विधि जोय ॥ ६४॥। 


६२-१--टठिग ( ३ ), २--२ मरो के सो जग तऊ ( २, ३ ), ३-- 
डोलत ( ३ )। 

(६३-१--लसत ( ३ ), २--सुधर (३) २-मन (३), ३-- 
भासित ( ३ ), ४--परो ( ३ ) | 

६४-१--तव ( ३)। 

६४-१- तझरन ( ३ 9 २--कोइ ( ३ ), ३ ३--शनको धरो ( ३ ), 
४--जोइ ( ३) । 


६ २-लटकन ८ नाक से पहनने का एक गहना। मरोरस्थो 5 मरोढना | 
नट ८ इनकार करना । 

६ ३-पना री ८ नाली, रेखा । कल्ित ८ सुन्द्र । ईवी 5 आनन्द के समय 
सी सी करना । भासत 5 कद्दते । 

६४-छें खनि ८ कज्षम, लेखनी । बात ८ बाबत । 

<६४-जो भा ८ जो आया, जो भाव । सोभा ८ शोभा, वद्द भाव | अधंर ८८ 
शोठ, जो न घरा जा सके । 


२६५ रसलीन”? 


तेरस दुतियाँ दृहुन मिल्ि एक रूप निज ठानिय | 
भोर खाक गदि अरूनईं, सए अचधर तुब आनि*। ४दे।॥ 
लाल बाल के अघर ढिग, लाल बात जनि चाल । 
लाल बात सुनि ख्ुति मुकुत' करत बात में लाल ॥६७। 


तमोल-वरणन 
तख्नी अधरन अदझुन पर यो रंग चढ़त' तभोल् | 
ज्यों रण जेठी कुखुम को रातत लाल निचोत्न ॥दै८।॥ 
चीन्दों रगभ तमोल को दोन्‍्हो अधरन बाल । 


. 


कीन्हीं बिद्युम सुरंग' पे मानो मीनो. लाख ॥६६॥ 
दसन-वर्शान 
लाल चलत जिदि ठौर वा बाल दसन की बात | 
स्वन सुनत ही सखोप लो, मुकुतन त॑ भरि जात ॥७०॥ 
भोल लेन जो जगत जिय, विधि जौद्दरी प्रवीन | 
राखे विद्रम के डबा से द्विज मुकुतों नवीन )७१॥ 
१६-१---नेरसि ( २, ३), २-सप्ति ( २, ३े ) ३े--ठान (३), 
४--आन (३ ) | 
६७-१--मुकुति ( ३ ) | 
६८-१--धरत ( १ )। 
६६-१--जो ( ३ ) २--सग पर ( ३ )। 
७०-१--बदन ( ३ ), रेनयो (३ )। 
७१-१--मुकुत ( ३ )। 
६६-तेरस--त्रयोदशी । दुतिया ८ दूज | 
६७-ढिंग ८ समीप, पास । बात & बचन, तत्तण | 
इं८-तमोत्ध पान । जेटीब्जेठका, मजेठी | रातत>अनुरक्त होना, 
रगा जाना। निचोल्ष ८ स्त्रियो की श्रोढनी या चादर | 
१६९-विद्वुम>मूँ गा, सुक्ताफल । मीनो ८ रग बिरग, मीनाकारी करना | 
७०-दसन-दाँत | सीप ८ सीपी । 
७१-जोद्दरी-हीरा मोती का पारखी | डथा ८ डब्बा, छोटा बकस । द्विज5 
चद्मा । 


अगदपण २६७६ 
झदरुन दसन-वर्णान 


द्सन फलक में अरुतता, लख आवत मन माह । 
परी रदन पर आय" कै, अधर रंग" की छांद ॥|७२॥ 
अदझुन द्सन तुब बदन' लहि को नहि लक्यो' प्रकास । 
मंगलसुत आये पढ़न बिद्या बानी पाख ।|एरे। 


स्याम दसन-बर्ान 


स्याम दखसन अचघरान' मधि सोहति'" है इहिः भाँति | 
कमल बीच बैटी मनों अलि छुवनन की पाँति ॥७७॥ 


मुस्कान-वर्शान 
अधरन बसि मुसुकानि तुव,तजि" परकीति निदान । 
ज्यों" क्रपान अस्त चरे तऊर मारिहै प्रान |७४॥ 


बिजुरि बाज रइनन में अमी बदन में आनि। 
याद्दी ते दामिनि भई कामिनि की मुसुकानि' ॥७६।। 


७२-१--आइ ( ३), २ २--अ्रधरन रेंग ( ३ )। 
७३-१--दवन ( ३ ), २--करे (१)। 
७४-१--अधरानि ( २, ३) २--सोहत ( १), ३-न्‍यहि ( ३ )। 
७४-१--मुसकान ( १) २ २५तजति न ॒प्रसति ( ३ % ३-जो 
(३ ), ४--तेऊ ( ३ ) | 
७६-१--मुस्क्यानि ( ३ ) | 


७२-लख- देखकर । 

७६३-सगलसुत-क्षेम गान करनेवाले बदी सूत सूक्त, 'प्रानद से उत्पन्न । 

७४-अख्वि- भोरों । छुघनन-खुत, ( छोना ) । 

७१-परकोर्ति --दूसरो का यश | क्ृपाव 5 खड़ग , कृपाण । मारिदै> 
मारेगा । 

७६-बिजुरि-बिजली । बीज5जढड, बीज । रदननन्‍ूदरानों, दांतों । 
दामिनि> बिजल्ली | 


२६ ७ “रसलीन” 


सुदेती' के मुखकात यों अधरन आभा होति। 
मानहु' मानिक' पे परी आइ दामिनी जोति |॥७७॥ 


हास-वशुन 
ललन कपट सोतिन॑ गरब हासख कियो ' सब नास । 
चंद्रद्रात सम भाखई चंद्रमुत्ती को धहाख ॥७८॥ 
दुंसकथा या दहखन' की अवर' कहो नहि जात । 
फूलमरी सी छुटत” जब हँसि दँखि बोलति” बात ॥७६॥ 


रसना-वर्णान 
नाथ सप्तसुर सिंधु की बचन मुक्ति की खीप। 
के रसना सथ रखन की पोथो गिरा समीप ॥८०॥ 


बाणी-वर्शन 

झदूसुत रानी परत तुथ मघुषानी स्तुति! मांहे। 

सब ग्यानी ठवरे रहे. पानी माँगत नॉदि॥५१॥ 
७७-१--सुदुती के (३), २ २--मानो सनिकन ( ३ )। 

उ८--१ १- ते नगर बस काटठि कियो ( ३ )। 

७६--१--दसन (१) २--श्लोर (३), ३-चहत ( २; ३) ) 
४--बोलत ( ३ ) | 

८०--१--नाम ( १, २ ), २-सप्तसर (३ ), ३--मुक्त ( ३ ) | 

८१--१--सित ( ३), २ २ ठौरै रह्मो (३ )। 


७७-सुर्देती > सुद्र दाववात्ली । आभा-- काति | 

७८--चद्द्ास-खडग ( एक इस प्रकार का अख जो द्वितीया के चद्रमा 
की भाँति का होता है ओर गज्ञा काटने के काम आता दै। )। 
भासई-प्रकट होती है, लगती है । 

७६---दृवकथारूकिंददतियाँ । अवरजदूसरी । फ़लभरी ८ फुलकडी, 
थातिशबाजी | 

८४०-सप्तसुरनखगीत के सप्तस्वर घडज, ऋषम, गावार, संध्यम, पंचम, 
पैवत, निषाद । रसना-जिहल्ला । रसन-रसो | गिरानू-वाणी | 

८३ --परत>पइती है | मधुबानी5एदुरससिक्त स्वर | खुवि-श्रुति, कान । 
ठवरेन्गपने स्थान पर । 


अगदपण श्ष्८ 


मुख-बास-वर्शान 
अगर झअतर' * के नगर में कहे रही नहिं' याह। 
बगर यगर सब डगर में तुध मुख बासख प्रवाद ॥८५॥ 
नथ मुकुतन के झलक में! मो मन लक्षो प्रकास। 
करत नाकबासी भुक्ुत आखु" तिया मुख बाख ॥८३॥ 
चिबुक-वर्शन 
शाए ठोढी सर करन, बबरे अभम्ब निदान। 
कोई जर कोइर* भणए, कोइ सुख पाक पिरान * ' ॥८७॥ 
चिबुक गाड-वर्णन 


मन पारा हग कूप ते उफन बाल मुख छादहि।। 
परथो खिबुक के गराड़ु में, कब निबरत नाहि ॥८५॥ 


चिबुक-तिल वर्णन 


अंध सवन जल में! घसं जे हरि केलि निधान। 
तीय " चिबुक तिलके पर ल्ागे चुबकी खान ** ॥८६॥ 


८र--१( १--अ्रगर बगर की जगत में काहू रही न ( ३५ इसका 
क्रम ८३ के बाद है | 

८र३---१--भझ्ुनक ते ( ३ ) २--आख ( ३ ) | 

८४--६--आयो ( २, ३ ), २--सरिकरन ( ३), ३--वोरे ( ३ ), 
४--कायर ( ३), ५ ४ कोइ पाकि पियरान ( ३ )। 

८५--१--छाह ( १ ), नाइ (१ )। 

८६--१--मो ( ३ ), २--बोलि ( २, ३ ) ३ रे-तियते चुबकी 
के परे लागे चिबरुकी बान । 


८२---बगर बगर > घर घर । डगर>राह, रास्ता | बास>सुगध | 

प्र३-- लद्यो>प्राप्त किया । आसुर-शोघ्र । 

८८४--ठोढी>हुड्डी । कोहर 5 कोयल । सुख > आराम, सुखकर । पाकर: 
पककर, पगकर । पिरान"पीताभ, पीले । 

८६६४--पारा-चॉदी के ससान उज्वल्न एक चंचल द्वव । उफन-उबलकर । 
चिह्लुक-हुड्‌डी । 

८९--केलि-क्रीडा, रति । निधान-आश्रय, घर । चुबकी ८ डुबकी । 


२६६ 'रसलीन, 


दोम कुंड तुबव नाम्ि पर धूम रोम की रेक्ष। 
तादि कालिभा देखि के चिबुक माह तिल सेख ॥ ८७ ॥ 
मुख मशडल-वर्शन 

नेन छुके अति दी लखे तिय तुध बदन उदोत | 

याके' * दीपत दीप ही “फ़ुंक मुकुर मुख होत ॥ ८८ ॥ 

कबवन' जोति लैनन लगे था सुन्दरि' मुख तृल्न | 

या दींपत में होत है, चन्द चाँदनी फूल ॥ ८६ ॥ 

नहि सुगक भू! अक यह *' नहि कलंक रजनोख | 

तुव मुख लखि हारी कियों, घलि धखसि कारी सीख ॥६०॥ 

चन्द्‌ नहीं यह बाल मुख, खोमा देखन काज़। 

यारी कारी रैन माँ भहताबी टिजराज | ६१ ॥ 

मुख चीर-वर्शान 
इृहि! विधि गोरे बदन पर लखत डोरिया' सेत। 
ज्यों * लद्दरीतों *** खरद घन ससि पर खोशभा देत ॥ ४२ ॥ 
८5७--१--देखिए. ( ३ ) | 

८८--१--जाकी दीपति दीौपती ( ३ ) | 

८६--१--को न ( २, ३); २--नैननि ( ३ ) ३--हुदर ( २, ३ ), 
४--जा ( ३ )। 

६०--१ "“१--नंभ्ठु श्रक वह ( ३ ) २--करो ( ३)। 

६१--१--में ( १), २--दजराज ( ३ )। 

६२--१--यहि ( २, ३ ), २-रोरिया (३) ३ ३--मनो छद्टिर 
लौ(१)। 

८७--दोम कुड->दृवन करने के लिये बना छुआ । नामिन्डोढ़ी । 

घूम ८ धुवा । भेख - वेष । 

छघ८--उदोत ८ काति, ज्योति | दीपत ८ चमक, शोभा । 

८६---तूल>समान । चाँदनी ८ चन्द्रिका । 

६०--मुगकरू चन्द्रमा का धब्बा । रजनीस"चघन्द्रमा | घसिल्‍्रगढ़कर । 

३१---मदहृताबी"एक प्रकार की आतिशचाजी । जिसके छुटने पर सफेद 
रोशनी निकलती है । द्विजराज<चन्द्र । 

३ २--डोरिया>-एक प्रकार का धारीदार कपड़ा । 


अंगदर्पण २७० 


रंग! लहद्दरिया चीर में गोरे भुख को देख । 
भानों कला असेष खसि बैठों है परवेख | ४२॥ 


फिनारी-वर्शान 
सुकिनारी खारो चिते सबन बिचारी बात। 
शात रूप पर बाल के जातरूप बत्ति जात ॥ ६४ || 


ग्रीवा-वशुन 
जब चरती ख कपोत खब नटे देखि प्रिव भसेख | 
तब उत्त पापिन कठ बविधि दियो पाप की रेख | ६४॥ 


दर्पन से वा करठ सम फॉंचन दुति कित दोत | 
दुलरी जाके लगत दड्वी जगत चौत़्री दोत।॥।&£६॥ 


कठत्रयरेख-वर्शान 


जब मोद्दे तिहुलोऋ सब तिष्ठ ग्राम ले टीक | 
तब दीने तुव कठ विधि ये! त्रय' मोहन लोक ॥६७॥ 


६३--१-रगे ( ३ ), २-देखि ( ३ )। 
६४--१-सबनि ( २,३ » | 

६५--१--धारि तेज ( ३ 9» २--वेष ( २, ३ )। 
६६--दर्पन (२, ३ ) | 

६७--१--ज्रि ( ३ ) | 


जि आलम नथ भला मा रा ४४ एएएा 


&३--लहरिया ८ रगबिरंगी लहरवात्या कंपडा | परवेख>बदली के समय 
चन्द्रमा के चारों ओर का मण्डल । 

8६४---झुकिनारी>सु दर किनारी । सारीज्साढ़ी, घोती । गात>"शरीर, 
चस्न्न । जातरूप"कनक । 

$६५--ख>शुन्य, आकाश । कपोत ८ कबूतर । लटे5>हुठ किए | रेख & 
' रेखा, निशान । 

४६---दुल्री 5 दो क्षर वाली, प्यारी, ज्ञाडली । चोलरी-चार लरवाली | 

६७--मोदन-्मुग्ध करने वात्ञी । ल्लीक-रेखा, विशानी । 


२७१ रसलीन 


कंबु' कंठपर चरत यों कनक चोल्तरी जोति | 

चतुर भाल जनु दीप की डममग डगमग द्वोति ॥्या। 

चपकला मोतिन जडित तरे ढरें बहुगूद्‌। 

सहसख किरन रवि ते भनो चुबत खुधा की बूंद ॥६६॥ 
चौकी-वर्शन 

लाल चुनी में हरित नग यों उरबसी खोहाय'। 

मानों चंद्रबधघून में इृद्पुत्र' द्रखाय' ॥१००॥ 
हार-वशोन 

अद्भुत मय' सब जगत यह अदभुत जुगति निद्दार । 

हार घाल गर परत ही परथो लाल गर हार ॥१०१।| 

हार खिताखित नगन फे लखि मन पायो ऐेन। 

परधो' सैन के चेन ते गरे इन्द्र के नेन ॥१०२॥ 
हमेल-वर्शन 

निजशुन जंच दिखाय के तिय हमेल हिय पाय'। 

कल्षिजुग खाधघन रीति गल डारत जेल बनाय' ॥१०१॥ 


8८--६६--क्रम विपयय है। १--कनक ( २, ३ ), २--जटित (२,३), 
३--धरे ( ३ ) | 

१००--१--सोहाइ ( ३ ), २--इन्दुबधू ( ३ ), ३--दरसाइ (३ )। 

१०१--१-में (३) ०-जुगत ( १ ), ऐ--निहारि (३ ) | 

१०२--१--परे ( ३» | 

१०३--१--पाइ ( ३ ), २-सनाइ (३ )। 
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६८--कबुरशख्र | भालजणिखा । 
६६--सदस -- सदद्त | चुवत-ढरना । गेद>गृूथकर । 
१००--छुनी ८ चोकी (एक गहना)॥। उरबसी>नायिका, हृदय मोहिनी, 
एक गहना | चन्द्रबधून -- चन्द्रमा रूपी बहुएँ बाल बधूदी । इन्रपुत्र 
न चद्र्सा | 
१०२--सितासित>श्वेत तथा अश्वेत | नगन रत्नों के । 
१०३--हमेक्ष>गले का एक गदना । जेल्ल-जजाल , केंद । 


अगदपंण २७२ 
बॉह-वर्णुन 


चलत इलत नित बाद तुब देत कोटि जिय दान। 

याही ते सब कद्दत है सुधा सदर परिभान ॥९०७॥ 

सुधा कदर तुब बांद के कैसे होत समान! 

था चखि पेयत प्रान को या लखि पेयत प्रान॥१०श॥ 

कित दिखाइ कामिति दई दामित्ि की यह बांह। 

तरफरात सीतन फिर फरफरात घन मभांध् ॥१०६॥ 
भुज-वर्शन 

छाई चख भाई हिया' क्याई त्रित को चाय । 

भाई भाई सुजन पे खांई क्यों न लुभाव ॥१०७॥ 
पहुँची-वर्शन 

लालन के मन हगन फो रही चोप यह आतन'। 

पहुँची बन पहुँची कहूँ प्यारी के पहुचान ॥१०८॥ 

झअगुरी विपति मरीखिका खंद' हथेरिन खाथ। 

तम सौतिन" जिनि ठेलि पिय पिय चकोर किय हाथ ॥१०६॥ 





१०४--१--लहरि (२, ३ ) | 

१०५--१--लहरि (३) | 

१०६---१--को ( ३); २--थरथरात ( ३ ) | 

१०७--१--भाई ते हिय ( ३ ), २--चाइ ( ३ ), ३२--लुभाइ (३, । 

१०८--०-श्आरानि ( २, ३े )» २-पहुचानि ( २५ ३ ) | 

१०९--१--चद्र ( ३), २--सोते (३ ), रै--करि ( ३9। 
मम 


१०४--- चखि>स्वाद लेकर | 
१०६--तरफरात-"तढ फडाती, ब्याकुल होती । फरफराव"फर फर कर 


फह्दरती हुई । 
१०७--चख--आँख | चाय 5 चाह | साहँ>सस्‍्वामी, माक्षिक | भाई 
भाई--भ्रच्छी लगी हुई । 


१०८>चोप ८ चाह | पहुँची“ख्रियों का द्वाथ मे पहनने का एक गदहना । 
पहुँची>पचना | पहुँचान-बाह । 
१०६--सरीचिका-स्ूगतृष्णा । दृथेरित-गदोरी । ठेल्ि-ढ़ केल्कर | 


२७३ 'रसलीन' 


करशअ्रगुरी-वर्शन 
मोहन सोषन बसिकरन उनमादन उचटाय | 
मदन सरन गुत तरुनि कर' अंगुरिन लयो' छिनाय ॥११०॥ 
अगुरी पोर-वर्णन 
तिय प्रति' अंग्रुरिन फल्लन में श्रयत्नय पोर सुदाय | 
तीन! लोक बसकरल को बीज बये हैं. आय" ॥१११॥ 
नखयुत अगुरी-यशन 
यों अंगुरी तिय करन को लागत नखन समेत | 
ओषधोीस ग़ुन' झमिय मनु जीवन मूरिन देत ॥११२॥ 
मेहदी-वर्णन 
यारह मंगल रास गुनि' सखोईं सब मित्ति आय | 
उसय' हथेरिन दस" नश्लन मेहरी भई' बनाय ॥११३॥ 


११०--१--बसकरन (३), २--उचठाइ (३) ३-के (१ » 
४ ४--लई छिनाइ ( ३ )। 

१११--१--पति ( ३) २--फलनि ( ३ ), ३-त्रिय त्रिय (३ )» 
४--सोमाइ (३ ), ५--तीनि ( ३), ६--भये ( ३ ), 
७--आआाइ ( ३ )। 

११२--१--श्रोषधि के सघानि (३ ) | 

११३--१--गनि (३), २--आहइ ( ३ ), ३--उमे ( ३ ), ४-४-- 
दसो नख ( ३), ५--भये ( ३ ), ६--बनाइ ( ३ )। 


१ १०--भोहन ८ ससोहन, कामशर में से एक | सोघषन-कामशर में 
से एक | उनमादन -कामदेव के पाँच बारणों मे से एक, उन्प्ताद । 
उचटाय-काम के पच बाण में से एुक।|। वसिकरन ८ प चशर 
मे से एक । 

१११--पोर८गुक्ला, उँगली का वद्द भाग जो दो गॉठो के बीच मे दो । 
बए - बोया है | 

११२--ओऔषधीस 5 वैद्य, चन्द्रमा | स्रिन-बूटी, जड़ी, भ्रस्तृत | 

११ १--गुनि5गिनकर, चिंतन करके | 

श्र 





अगदर्पण २७४ 


दि्पति हंथेरिन की दिपति यो सेहदी के खंग। 
लाली लावन सांस में ज्यों खूरज के रंग ॥१९४॥ 
यो मेहंदी रग. में. लखत नखन मंलक रखलीन | 
मानों लाल चुनीन तर दीन्हों। डाक नवीन ॥११५॥ 
बाजूबन्द-वरण|न 
सुबरन बाजूबदजुत बांद' लखत इहि. भाय। 
भलु दामिनि पे चाइके नखत बले हैं आय।॥११७।॥ 
यो बजुबंद' की छुबि लखी छुबियन फूदन घोर | 
मानों मूमत' हैं छुके अमी कमल तर भौर ॥११७॥ 
भुजठार-वर्णन 
बसुधा में भुज ठदार की उपमा बुधान' चेत। 
बाल सुधाकर' लुधाधर सुथा लदर सी लेत ॥११८॥ 





११४--१--कै ( ३), २-अंग ( हे ) | 

११४--१--दीनहें ( ३ )। 

११६--१--दगन ( २ हे )) २--यहि | 

११७--१--बाजूबद (३), २--भौद (३) ३... ३ मकलत हैं 
भुके जरित कमल तर ( ३ ) | 

११८--१--सुधान ( ३ ) २-छुपेघर ( ३ )। 


ह ववीकलीवकी अल ुुनाााााााआआआ 


११४--चुनीन<खुँदरी | डाकल्‍छाप । 

१ ३ ६--बाजूब दबोंद पर पहनने का एक गद्दना, भुजायठ, सुजबद। 
भाय"भाँति | चाइ«हृच्छा करके, चाद्द करके | 

३ १७--फूंदन -फूक्ष का बन्द आकार, शोभा के लिए बनाया गया फूलों को 
सवबरा | घोर-फल्नों का गुच्छा । 

११८--थरम्टडिया ( ख्रियो की बाद्द में पदनने का एक गद्दना ) | 
बुधान-छुद्धिसानों । सुधाकर-चत्रमा | सुधाधर>जिसके अधर 
पर अस्त दो | 


'एसलीन' 
चुरी-वर्शन 
रंग विरंग चूरोनहीं तलस्ति रवि फंकन' भसेख | 
हरि सन विनय बयल्ी' भर्तों कर परखन परवेख ॥११६॥ 
गबरा-वर्ण न 
तु गजरन के फुंदना मनिगन की दुति पाय। 
चित चोरत है जगत को अनगन दीप जराय ॥१२०॥ 
आरसी छुला-वर्णुन 
जड़ित) आरखी कीतिका खोहत अंगुठा खाथ। 
छुले' नखत' जे अवर ते छल्ले बने हैं दाथ ॥१२१॥ 
आरसी मुखछाह-वर्णन 


मुकुत!' जरी कर आरसी तामे मुख को छांद् | 
यो लागत भानों खसी उड़गन मंडल मभांहद ॥१२२॥ 


११६---१--किंकिनि ( २, ३े )) २--बले (३ )। 
१२०--१--तू ( ३), २>दिया (३ ) | 

१२१--१--जटित ( २, ३ ), २--लखे ( ३ ), नछत (३ ) | 
१२२--१--मुक्त ( २; ३ ), २-जडी ( ३ ), २--बर ( १, ३ ) | 


१ १६--ककन>-कक्षाई में पहनने का आभूषण; ककन, वल्षय ।परसन ८ 
स्पर्श | परवेख“चन्द्रमंडल्, चद्रमा के चारो ओर का घेरा । 

4 २०--गजरन-फूलो का मोटा द्वार | फु दना-ऊूल्तों का गुच्छा, कालर । 
वोरत--चुराते हैं । 

१२३--कीर्तिझा-कृतिका नक्षत्र, इसमे तारों का एक समूह छुट्ले 
के आकार का द्वोता है ! 


१२२---जरी ८ जड़ा हुआ । आरसी-मुकुर, एक गहना। उद्गनव्नत्षत्रों 
का समुह | 


अगदपंण २७६ 
गात-वर्शन 


सकुयत' * थंपा * गात लखि संपा नहि ठहराय | 
याकी तन कंपा भयों भंपा गगन बनाय? ॥१श५३॥ 
तझनि' बरन"'' छर' करन को जग में कवन' उदोत । 
सुबरन जाके अंग ढिग राखत कुबरन दहोत ॥१२५७॥ 


देह दोपति छुबि गेह की किहि विधि बरली जाय | 

जा लखि चपतला गगन ते छिति फरकत निज आय ॥१२१५॥ 
सुकुमारता-वर्णुन 

क्यों वा तन खुकुमार तनि' देख न पेयत नीठि। 

दीठि परत यों तरफरति भानो जल्ागी दीठि ॥१२६॥ 

लगत बात ताक्ो कद्दा जाको सूछुम गात। 

नेक स्वास' के लगत दही पास नहीं टठददरात ॥१२७॥ 


१२३---१ १०-+को चपा वा (३), २०-ठहराइ ( २, हे ), रै-- 
बनाइ ( ३ )। 

१२४--१- तझुनी बरनन सरि (१), २ २-छवि दिति कोन (३ ) 

१२५--१--जाइ ( ३ ), २--श्राइ ( ३ )। 

१२६--१--सुकुमारि तन ( ३ )। 


१२७--९--पास ( ३ )। 


१२३--सपपारूविद्यत्‌, बिजक्षी । कंपा--बास की तालियों जिसमें लासा 
लगाकर बद्देलिया चिढ़ियाँ फँसाते हैं। रपा-परदा, चिक | 

१२४--सरकरन-बराबरी, स्पर्धा, नीचा दिखाना | सुबरन-सुन्दर- 
वर्या और सोना | कुबरन-भ्रसुदर वर्स | 

१२१---चपत्ना>-विद्युत्‌ । छिति- पृथ्वी | 

१२६---सुकुमारतनि>कोसल तनवाल्ी । नीठिजकिसी किसी तरह से | 
दीठि-दृष्टि । तरफरतिःतद्फडाना । दीठि ८ नजर । 

3२७---बाव“हवा । नेक-तनिक । 


२७७ 'रसलीन” 


अगवास वर्शान 
सैसन रंग ते खुख लत नासा बासख तरंग। 
खोनों ओर' सुगन्ध हे बाख सलोनो अंगो ॥१२८॥ 
इत उत जानन देत छिन फॉँसि लेत निज पाख | 
भीन नाखिका जगत की बसी है तुथब घास ॥१२१६॥ 


कुच-वर्णन 
उठि जोबन में तुब कुचन मो मन भारयों धाय। 
पक पंथ' दुई' ठगन ते फैसे कै बचि जाय ॥१३०॥ 
कठिन 5उठाये' सीख इन डउरज़न जोबन खाथ। 
हाथ लगाये सबन को लगे न काह हाथ ॥१३१॥ 
निरखि निरखि वा कुचत गति चक्तित दोत को नाहि | 
ज्ञारी डर ते मनिकरि' के पैठत नर डर माँद्दि ॥१३श॥ 
कुचस्यामता-वर्णुन 
गोरे उरजन स्थामता दइगन लगत यहि' रूप। 
मानों कंचन घट धरे मरकत कलसलस अनूप ॥१३३॥ 


१८--१--श्ओर ( ३ )। 
१२६--१-ज्यो (१), २-बासु (३), ३ **३-बसी है ठ॒ 
आवासु ( ३ ) | 

१३०--१ * १--पथी है (४ )। 

१३१--१--उठावै ( ३ ), २-लगावै (३ )। 

१३२--१--निकसि ( ३ ) | 

१३३--१- यह ( ३ ) | 

१२८--तर गरलहर | सल्ोनो>सुदर नमकीन | 

१२४--जानन--जाने देना । पास » बधन | मीन-मछुल्ी । बसी>-मछंद्ी 
फँसाने की बसी । 

१३०-जोबन ८ योवन | कुचन८उरोज | 

१३२-निरस्तरि निरखि ८ देख, देखकर | गति-- लीला | 

१३३-स्थामता - कालिमा | दृगन-आँखो को, दृष्टि को | मरकत-पन्ना | 

कल्षस > घदा । 


अंगदपण र्७प 
रोमावलीयुत कुचस्यामता -वर्शन 


रोमावलत्ि कुच स्यथामता लखि मन लहयो' विदार | 

खमर भूप" उछर सीख पर घरी फरी खसमरार ॥१३४॥ 
स्वेत कचुकी-वर्णुन 

कनक बरन तुब कुचन की' अरुून अगर के खंग। 

घरत कंचुकी स्वेत में * बने " ' फूल को रंग ॥९शेशा 


नील कचुकी-वर्शान 

नील कचुकी में लखत यों तिय कुच की छांह। 

मानों केसर! रेंग भरे मरकत खीखी मांह ॥११६॥ 
अरुण कचुकी-वर्शान 

बिघु बदनी तुव" कुचन की पाय कनक सी जोति। 

रंगी सुरंगी कचुकी नारंगी सी होति ॥१३७॥ 


हरित कचुकी वर्णुन 
हरित खजिकनः की कंचुकी पाय* कऋकुचन के थान। 
हरत हराई ते हियो बूढ़न"  लूठत प्रान ॥१३८॥ 


१३४--१--लहै (३), २-धूप ( ३ )। 

१३५--१--को, २ “२--पै बिने (३ ) | 

१३६--१--केसरि ( ३) | 

१३७-१३८--क्रम विपयंय है। १--तव (३), २--रग ( २,३ » 
३--चिनक ( ३ ) ४--पाइ (३); ५--बूठन (२,३) | 


१३४-समरार 5 समर, राढ़ | 

१३५-अगर -- चन्दन | कचुकी > चोली | 

१२७-विधुबद्नी ८ चन्द्र बदनी, चन्द्रसुखी | सुरंगी > सुदर र॑ंगवाल॥ 

4 शे८--चिकन ८ बहुत सद्दीव कपडा | थान # कपडे का ल्पेदा हुआ 
टुकड़ा, स्थान | 


पीत कचुकी-बर्ण न 
पीतांगी पर था रही बिन्दी' कनक सुद्दाय | 
मानों कंचन कत्ल पे जैसिमो किन्हों लाय' ॥१३६॥ 
कचुकी जाली-वर्शान 
जाल्ली अंगिया बीच यों चमक कुचन की होति। 
भमरी कै" 'तुम्बन "लसे ज्यों दीपफ की जोति ॥१४०७ 
रोमातली-वर्णुन 
रोमावक्ति रसलीन व उदर ललति (इ॒हि भाँति। 
सुधा कुत् कुच हित चल्ली भमनो पिपिलिका पांति ॥१४१॥ 
अमल उदर या खसुधर पे रोमावलि को पेख । 
प्रकट देखियत' स्थामर की अवाशगवन'" की रेस ॥९४२॥ 
नाभीयुत उर-त्रिबली-ब्शुन 
भों मन संजन को गयो ढदर रूप खर धाय'। 
परयों लुत्रिबली' मँवरः ते नाप्ि सँवर' में जाय ॥१४३॥ 


१३६--१--बेदी ( ३ ), २--फोमल ( ३ ), ३--कुचन ( ३ ), ४-- 
भस्म (३), ५--लाइ ( ३ )। 

१४०--१  १--तुबन मै ( २५३ )। 

१४२--१--के (३); २--भेष (३), ३ ३-देखाई सस (३), ४-- 
अवागवनि (३) । 

१४३--१--धाह (३), २--सो त्रिबली (३) ३--छोर (३), ४--भौर 
(३ ) ५--जाइ (२३ )। 





१३६-पितागी > पीली श्रद्जिया | लेसिम  क्द्दसुनियाँ | ( वूमिल्र रग का 
पत्थर जो लाल, हरा, पीला इन सभी रशों में दोता है। ) 
१४०-सूमरी ८ जाली | तुबन ८ तुम्चा | 
१४१-उदर ८ पेट | कुभ कुच - घडे के समान उरोज | 
पिपिक्षिका ८ चींटी । 
१४२-पेख - दृश्य | श्रवागवन ८ आने जाने की | रेख“रेखा, पगड्डंडी | 
१४३- मजन- स्नान | रूपतर८रूपका जजल्लाशय | मरंवरनन्‍्मुरक, काला ह 


अगदपण २८० 


पक बत्ती के जोर ते जग मो बास न होय' | 
तुच तजिवली के जोर ते केसे बचिदे' कोय + ॥१७४४॥ 
उदर बीच मन जाय फे बूड्थों नाभी मॉँद्वि" | 
कूप सराबर के परे कोऊ निक्लतत नाहि' ॥१७५॥ 


नाभीअतर-वर्शान 


मधुप मनोरथ नामि तर निकट ज्ञात थदहराय" | 

याते चपकक्षी भली अली हिये ठहराय! ॥१४७६॥ 
नीत्री-वर्णन 

सोहत नीबो नाभि पर डउपमा कहे न कौन । 

मनो अतनु सिर पुहुप घरि बैठे* अपने भौन ॥१४७॥ 

निरखत " नीबी पीत को पत्र न रहते हैं चोंत । 

नाभोी सरसिज कोख के भौर भए हैं नेत ॥१४८५॥ 


उदर किकिंणी व्शन 


उदर सुथा सर चद्‌' प" लखत' कमल की भॉतिः 
ता पीछे किकिनि परी कनक अभंवर की पॉतिए ॥१७४६॥ 


२४४ -१--होहइ ( ३), २ २--बसि है कोइ ( २,३ ) | 
१४४---१--माह ( ३ ), नाह ( ३) | 
१४६---१--थहराइ ( २, ३ ), २--पाहन (३), रे--ठहराइ (३) | 
१४७--१--बैठो ( ३ )। 
१४८--१--निरषति ( ३ )। 
१४६--१ *१--बु दसी (३२), २--बिलसत ( ३ ), ३--पॉति ( १ ), 
४--माँति ( ३) | 


१४४-बज्ञी + विरोचन का पुत्र देत्यगाज | त्रिवल्ली> पेट की सिल्वट, 
दीन बल्ली । 
१४९४-सरोवर"ताताब । 
१४३--मबुपनभोरा, मधुकर । मनोरथ--मसनोकामना । थदहर तय 
कॉपता है । 
१४७--नी बी -फु फती, घोती की गॉठ, इजा/रबद | पुहुप>पुष्प । 
१४८--प तर >क्षण । कोस >भाडार, पराग । 


पीठ-बशॉन 


इक तरू दुइ" दल दोत हैं यद्द अचिरज" की बात | 
दुइ"* तर कदली जंघ में पीठ एक दही पात ॥१५०॥ 
जोरि रूप सुबरन रची विधि रुचि पति तुब पीठ । 
कीन्दीं' रखवारी तदों ब्यात्ञी बेनी दीठ ॥१४५१॥ 


पीठ-पनारी-वर्शान 


नहीं. पनारोी' पीठ तुब कीन्हें! दीटठ बिचार | 
घसकि गईं यह भार ते बेनी के खुकुमार ॥१४२॥ 


कटि-वर्शन 


सुनियत कटि सूच्छुम" निपट निकट न" देखत' नैन | 
देह भप याँ जानिये ज्यों रखना भें" बैन ॥१५४३॥ 


सूच्छम' कटि वा बाल की कहों' कवन' परकार। 
जाफे ओर चितोौत ही परत" दृगन में " * बार * " ॥१४७॥ 


१५०--१--८ो ( ३ ) २--अचरज ( १ )। 

१५१--१-कीन्हें (३ )। 

२१५ २-१-पनरी ( ३ ), २--पीठि ( ३); ३--कीन्हो (३ )। 

१५३-१-सुकछ्म ( ३ ), २ २-नहिं देखत है ( ३), ४-मध्य (३); 
पनमोी ( ३ )। 

१५४-१-सूुछम ( ३ ), २-लहौ ( ३), ३--कौन ( ३ ), ४--परो 
(३), ५ ५६--को मार (३ )। 


१६४०-दल् # पत्ता, डाली । अचरिज - आशचय । फदली ८ केल्षा ! 
१६ ?-हुचि पचि & सच्चा बनाऊर, शिव | ब्याली ८ सपंणी | 

8१ २-पनारी ८ नाली, पीठ के बीच की नाली | धसकि -- घेंसना । 
१४३--निपट <: बिल्कुज्ष । रसना  जिल्ला | बेन --वाणी | 
११४-कद्दो ८ कहूँ | परकार > प्रकार | चितोत > देखते ही | 


ँ्रगदपंण श्पर 
क्टि-पर्शन 


सत्य” खीलता" हरि करी, जगत आपने रंग। 
रमनि लंक गदह बंक गहि रावन भयों अनंग ॥१५५॥ 


नितब-वर्णन 
सुबरन सुबुत' नितंब जुग यों खोहत अऋभिराम | 
मनु. रति रन जीते चरे उलदि नगारे काम ॥१५६॥ 


या मितंब जुग' जंघ के' उपमा को यह खार। 
मानों, कनक तमूर दोड' उतल्तदि घरे करतार ॥१५७॥ 


जधा वशुन 


सीस जटा घरि मोन गहि खड़े रहे इक" * पाय | 

ये तो तप फेदली तऊ खलहै' न जंघ सुभाय ॥१५८॥ 

गौरे ढोरे जंघ तुब बोरे सुबरन माँह। 
कोरि निदोरे नाह पे गए. निहोरे नाँह ॥१४५६॥ 


१४४--१ १--सत्या सीता १। 
१५६--१---सुकृत ( १); २-सोभा ( २, ३ ); ३"**३--मनो रती 
रन जित (३ )। 
१५७--१--जुत (३) २--की (३ ) रै “३--बजनु कचन 
तबूर ( ३ ) ! 
श्व८- १ १--येक पाइ ( ३ 9 २--भये ( ३ ) | 


१९४ -- रमनि>रमणी । लकश्लफा, कमर । बकदुर्ग म, कुटिल | अनग 
«» कामदेव, झ्ुत | रावन-रावण, रमन करनेवाल्ा । 

११६--सुशृत-छुदर गोली। नितब-पूद्दा, चुतड। अभिराम-सुंदर, 
रम्य | रतिरन 5 काम क्रीढा, युद्ध | 

१५७--सार>साराश, तत्व | तम्र८तानपुर | करतारू्नह्मा | 


१५६--ढो रे-टारे हुए। बोरेज्डुबाये हुए। नाहरुनाथ। निद्दोरेज 
उपकार । 


उद-वर्शन 
प्यारे) उस तकि' तक दिपति झअंबर से न समाय | 
दीप सिखा फानुस लो न्यारे' भल्नक्त आय | १६० ॥ 
पद-वर्णन 
तुब॒ पद समतन" पदुम को कहो कचन विधि जाय | 
जिन राण्यो निज खोस पर तुध पद्‌ को पद लाय” । १६१॥ 
पगलाली-वर्णुन 
लिखन चहों मसि बोरि जब अझनाई तुथ पाय" | 
तब लेखनि के खीस के . ईंगुर रंग हीं जाय? ॥१६श॥ 
एडी-वर्णुन 
जो हरि जग मोहित करी सो हरि पर बेहाल | 
कोहदर सी पदड्दीन सो को दरि लियो न बाल ॥१६३॥ 
पदतल वर्शन 
तुब पगतल सुदुता' जिते) कषि बरनत सकुचाहि' | 
मन में आावत जीम समाौं मत छाले परिज्ञाहि" ॥१४४॥ 


१६०--१ १--त्यारी ऊझन की (३), २>लौ (३ ) ३-- 
बाहिर (३ )। 
१६१---१--समित (३), २०--पद्म (३), ३--कौन (३), ४--जाइ 
(२,२३२) ५--लाइ ( २,३ ) | 
१६२--१--पाइ (३), २ २--लेखनी के तब सीस पर (३), ३-- 
जाइ ( ३) | 
१६३---१ * १--में हित को (३), २--ते (३), ३--माल (३) । 
१६४--१ १--मदुलता (२५३), २--सकुचाइ (३), ३--ते (३), 
४--मति (३), ५--परिजाइ (३) | 
१६०--उरु्जजघा । अवरनजयाकाश, एक प्रफजार की क्रिनारीदार धोती । 
फानुस ८ बडी कडील । 
१६९१०पदुस>कमल । पद को पंद-परॉव का निशान, पाँव । 
४ ६२९-मससि>स्यादी रोशनाई । लेखनि>कलम । इंगुर रगण्लाल, सुख । 
१६३-कोहर-पऊे हुए कुनरु, लाल । हरि"द्रण कर ख़िया | 


€ 
अगद पा २८२४ 


पद अगुरी-वर्णन 
रद कीनों' तुव जुगल पद्‌ खब भद जीवन मूरि। 
दूसम दखा दख दिखन की करि देख अंगुरिन' दुरि ॥१६५। 
पदनख-वर्शन 
दुति था डदित नखन की सने कथन कथि ईख। 
पाय * परत छिति जाहि के | भयो चंद पोयसीख' ॥१६६॥ 
जावक-वर्शन 


मन भसावक जावक' सखसख्तिन सौतिन पावक ज्वाल् | 
सीख नवावक लाल को तुब पद्‌* “'जावक बात *  ॥१६७॥ 


चूरा वशान 
गेंजरी चूरा कलक तुध ऐसी बनी“ सुदाय-- "। 
मनु ससि रधि निज रंग कर ल्याए पूजन पाय * * ॥१६८॥ 


१६४--१--कीन्हे ( ३), २--दससी दिन (३), ३--श्रगुरि ( ३ )। 
१६६-१-भजे ( ३), २ २--पाइ परछुत जासुको ( ३), ३-- 
बकसीस ( ३ )। 
१६७---१--पावक ( ३), २--केति (३), ३" ३--पंग जावक 
लाल (३ )। 
१६८----१ *--बनक सुहाइ (३)+ २ '२--रबिकर ल्यायो। 
पूजन पाइ ( २३ ) ! 
१६५--रद>दॉत । मूरि>मूल । दधमदसा-दसवीं अवस्था, झूत्यु। 
द्सदिसन-दसो दिशाएँ । 
१६६---उद्ति ८ उज्वज्ञ, प्रकट, स्वच्छु । कवि ईस-कवीश्वर । ; 
१६७--जावकण्ञ्राज्ता, मदह्ावर | ज्वाल-ज्वाला, खपट । नवाबक+>- 
नवाने वाला, झुकाने वाला | जावरऊणश्जायमान | 
4 ६८---गुजरीन्सुद्री, गुजा, घुघची । चूरा--चूडासलणि, कड़ा। कनकरः 
नाग केसर, सोना । पायज"-पाँव । 


नूपुर वर्शन 
झस्थुज पद्‌ भूपर घरत नूपुर नहि. बांजत । 
सांघुन फे मन भौर हो बाँचत रच्छा जंत ॥१६६॥ 
पायल-वर्शन 
पायन पायल के परत भुनकायत्ञ सुनि कान | 
मायल करि घायल करत मुरछायल' ' ज्यों तान ॥१७०॥ 
अनव”-वर्णान 
सुबरन अनवट चरन को बरन करत यह मूल । 
नवत्त कमल पर विमल मनु सोहत गेंदाफूल ॥१७१॥ 
शोट करन ''हित ' जात है केट्टू इनके चोट । 
विधि थाही विधि ते घरथों इनके नाम अनोट ॥१७१। 
कलस' सात बिछियान के विधि अति सुबुध' बनाय । 
सप्तदरीप राजान के मुकुद घरे तुब॒ पाय ॥९१७रे॥ 





१६६-१७०-क्रम विपयंय है। १-बजत ( ३) २ “२--करछायल 
त्यों (३)। 

१७१--१--मन ( ३ ) | 

१७२--१ १--करि नही (३), २>सो ( ३ » | 

१७३---१--कफसल ( ३ ), २-बनाइ ( ३ ), रै-पाइ ( ३ ) | 





१९६---नूपूरतपैजनी । बाजत-घुघुरू बजाना, आवाज करना। साझुन- 
निष्काम सजन | बाँचत-बाचना । रच्छाजत-रक्षा सत्र । 

१७०४---पायक्ष-न्‍्पाजेब, स्थ्ियों के पाँव का गदहना। झुंनकायज्ञ>कनक 
की झ्ावाज़ | मायक्-मिलकर, कलगकर । मुरछछायक्ष-अचेत । 

१७६--अनवटन्पैर के अगूठे में पहनने का छोलज्ना | नवद्च-नवीन, 
झअमिजात |... 

१७२--औट> भ्राइ, रक्षा । विधि-ब्रह्षा, इस प्रकार । अनोट>अनवट | 

१७३---बविछियान+पेर के अगूठे का गददना । सप्तदीपन्सातठों दीपों, 
पृथ्वी के सातोखडो । 


अगदपणश २८६ 


गति-वर्णुन 
तुव गति लखि गज खेद्दट सिर डारै फोन लोभाई। 
जा सीखत दी हंस के लोह उतरत पाद ॥२७४॥ 
सम्पूर्ण नायिकाबन्यण्न 
नवला अमला कमल सी चपला सी चत्ष चारू। 
चद्रक्ला सी खीतकर कमला सखी सुकुमार' ॥१७५॥ 
मुख खली" तिरखि चकोर अरू तन पानिप लखि मोन । 
पद्‌ पंकन देखत मँवर होत' नयह रखलीन ॥ १७६॥ 
हाव-भाव-वणन 
हाव भाव प्रति अ्रम लखि छुबि की भलकझन संग। 
भुलत ग्यान तरंग खसथ ज्याोँ कुरछाल कुरंग ॥१७७॥ 
वसन वर्शन 
लात पीत खित स्याम पद जो पहिरत द्िनरात। 
ललित” गात छुटबि छायके नेनन में चुमि जात ॥१७८॥ 
सिखनख पूर्शता वर्णन 
ब्रजवानी' * खीखन रची ** यह  रसल्लीन रखाल | 
गुन सुबरन लग अरथ लह्दि दिय घरियो ज्यों मात्र ॥९७६॥ 


१७४--( १,२ ) में नहीं है। 

१७४:--१--चार ( ३े » २--सुकुमार (३ )। 

१७६--१--छुंवि ( १ ), २--होति ( ३ )। 

१७८----१--लसत ( ३ )। 

१७६--१ * १-इजश्रानी नलसिख रच्यौ ( ३), २--गन ( ३ )। 

१७१--नवल्लान्युवती । श्रमज्ञानिर्मला, लच्मी। सीदकर--सुधाधाम, 
चन्द्रमा । कमल्लान्‍लद्मी, रूपयती रत्री । 

१७६--रसल्ीन“रसलीन कवि, रस में लीन | 

१७७--मसल्ञकन>डउफान | कुरछाक्ष-उद्धाल, छुलाग मारना। कुरगछ 
सुग, हिरन । 

१७३--अजवानी >ब्र जभाधा । रसात्न-रसपूर्ण | गुन-चखिंतन, गुण-घर्म । 
सुथरन->सुन्दर वर्ण, स्वर्ण । नग - स्थिर, नग्ीना । 





झंगा अंग को रूप सब यामे परत खलखाय। 
नाम अंग दरपन धरथयों याहो शुन ते क्यायः ॥१८०। 
सन्रद सौ चौरनबे सम्बत में अभिराम | 
यदद' खिसख्र नख पूरन किया ते श्री प्रभु को नाम ॥१८१। 


॥ इति भरी सुकवि खिरमोर रसतीन बिल्लगिरामी विरखित 
अगदपंण खमाप्त ॥| 





१८०--१--के ( ३ ), २-लखाइ ( ३ ), ३--लाइ (३ )। 
१८:१--१--सोरहइ ( १ ), २-या ( ३ ); ३-सुख ( ३) । 


१८८००-परत-पडता है । झगदपणहस पुस्तका का नाम | 
१८४१--सिखनखूसिर से पेर तक के सभी अग । 


'अगदर्परा 


#विषयानुक्रम 
#लछुदानुक्रम 


दो० स० 


प० स० 

मगलाचरण १-२ २५१ 

बार-वर्शन ३ २५१ 

बेनी-वर्शन ४-६ २५१-२५२ 

भैमद वर्णन ७-८ २५२ 

जूरा-वणुन ६-१०. २४२-२५३ 

पाठी युत मॉग-बर्णन ११-५२ २५३ 

भाल वशुन १३-१६. २५३-२५४ 

थटीका-वर्णान १७ २५४ 

लाल विंदी-बर्णन १८ २५४ 

पीत विदी-वर्शन १६ २५४ 

स्वेत विदी-वर्शुन २० र्‌पड 

स्थाम विदी-वर्शन २१ रूप 

आाड-वर्णुन २२ र्‌फ्प्‌ 

खोर-बर्शून २३-२४ २५५ 

अवशु-वर्शान २५ २५५४ 
मुकतायुत श्रवश-व्शन २६ २५६ 

तरौना-वर्णुन २७ २५४६ 
खुटिला-वर्शंन २८ २५६ 
कर्ण फूल-वर्णुन २९ २५६ 
भौंह-बशुन ३०-३ २४७ 
_भौहमरोर-वर्शन ३२ २५७ 
पलक-बर्णान ३३ २५७ 
बरुनी-वर्शन ३४ स्ष्ष् 
नेत्र-वर्शन २४-३७ २५८ 

पुतरी-वर्शन ३८-३६ २५६ 
कोया-वर्शन ४० ब्प६ 
काजर-वर्शन ४१-४२ २५६ 


विषयानुक्रम 


दो ७3 छा० प्‌ू० ख० 
काजरकोर-वर्णुन ४३ २६० 
नेत्रडोर-वशन ४४-४५ २६० 
चितवन-वर्शन ४६-४७ र६० 
कटाक्ष-वर्णन ४८-४६ २६१ 
कपोल-वर्शंन ५०-४१ २६१ 
स्वेद-कण वर्णन ५२ २६१ 
तिल-वर्णोन ५१-४४ २६२ 
अलक-वशुन १४-५६ २६२ 
नासा-व्ुन ५७-५८ २६३ 
नासा-वेब-बर्शन ५६ २६३ 
नत्थ-चर्शान २०-६१ २५३ 
लटकन-वर्णशन ६२ ०६४ 
पनारी-बर्णन ६३ २६४ 
अधर-वर्शन ६४-६७. २६४-२६५ 
तमोल-वर्शन ६८-६६ २६५ 
दसन-वर्शुन ७०-७१ २६५ 
असरन-दसन-वर्शान ७२-७३ २५६ 
स्थाम-दसमन-वर्णुन ७४ २६६ 


मुखकान-वर्शान ७५-७७ २६६-२६७ 
हास-बर्शन ७८-७६ 


२६७ 
रसना-वर्शंन ८० २६७ 
वाणी-वर्शन ८१ २६७ 
रुखबास-वर्णुन ८२-परे २६८ 
चिबुक-वर्णशन ८४ २८ 
चितुक गाड़-व्णंन ८५४ २६८ 
चिबुक तिल-वर्शुन ८६-८७. २६८ 


२६६ 


दो० स० 
मुख मडल वर्णन ८८-६१ 


( २६२ ) 


घपूृ० घ0० 


२६६ 


मुख चीर-वर्णशन ६२-६३ २६६--२७० 


किनारी-वणन ६४ 
ग्रीवा-वर्शन ६४-६६ 
कठ-त्रय-रेखा-बर्णन ६७ 
चौलरी वर्शन ध८ 
चपकली ग्णंन ६६ 
चौकी-वशुन १०० 
हार-वर्शन १०१-१०२ 
हमेल-बर्णन १०३ 
बॉह-वर्शन १०४-१०६ 
भुज-वर्णन ५१०७ 
पहुँची-वर्शन १०८-१०६ 
कर अगुरी-व्शन ११० 
अँगुरी पोर-वर्णन १११ 
नखयुत अंगुरी-ब्णन ११२ 


२७० 
२७० 
२७० 
“७१ 
२७१ 
३२७१ 
२७१ 
२७१ 
२७२ 
२७२ 
२७२ 
२७३ 
२७३ 
२७३ 


मेहदी-वर्शन ११३-११५ २७रे-२७४ 


बाजूबन्द-बशन ११६-११७ 


भ्रुजद्दार-व्णन ११८८ 
चुरी-वर्णन ११६ 
गजरा-वशंन १२० 
आरसी छुला-वर्णन १२१ 


आरसी मुख छोँद-वर्शुन १२२ 


गात-वर्शन ११३-१२४ 


सुकमारता-वर्णन १२६-१२७ 


अगबास-वर्शन १२८-१२६. 
कुच-वर्णशुन १३०-१३२ 
कुच-स्यामता-वर्णन १३३ 


रोमावली कुच स्थामता-वर्णुन 


१३४ 


२७४ 
२७४ 
२७४ 
२७४ 
२७४ 


२७५, 
२७६ 


२७६ 
२७७ 
२७७ 
२७७ 


२७८२ 


दो० स० 
स्वेत कचुकी-वर्शन १३५ 
नील कचुकी-वर्शन १३६ 
अरुण कचुकी-वर्शन १३७ 
हरित कचुफी-वर्शन ११८ 
पीत कचुकी-वर्शन ११६ 
कचुकी जाली-यशुन १४० 


रोमावल -नर्शन ६४१-१४२ 


पृ०७ स० 


र्ष्प् 
श्ज्ष्द 
र्‌ज्प्प 
र७ष् 
२७६ 
२ज हद 
२७६, 


नाभीयुत उरनिबली वर्शन १४३- 
१५४-२३७६-२८० 


नाभी अ्रतर-बर्णन १४६ 
नीबी-वशुन १ ४७-२१ ४८ 
उठर किंफिनी व्शन १४६ 
पीठ-वर्शन १३५०-१५१ 
पीठ पनारी-ब्णन १५२ 
काई-वर्शन ?४३-१५५४ 


नितब-बर्णन १४६-१४७ 
जघा-वर्शान १४८-१५४६ 
उरू-वर्णान १६० 
पद-बर्शन १६१ 
पगलाली-चर्णन १६२ 
एडी-बर्णन १६३ 
पद-तल-वर्णुन १६४ 
पद श्रेंगुरी-वर्णन १६४. 
पदनख-वर्णन १६६ 
जावक वर्शोतर १६७ 
चूरा-वर्णन १६८ 

नू पुर-चर्णन १६६ 
पायल-बरणुन १७० 
झनवट-वर्शन १७१-१७३ 
ग़ति-बर्णुन १७४ 


र्८० 
२८७० 
र्‌८० 
२८१ 
प्र 
२८१-- 
रस्ष्र्‌ 


श्ट्व२्‌ 
श्ध्र्‌ 
स्प्रे 
श्द्रे 
श्ट्रे 
श्ट्रे 
श्ध्रे 
स्टड 
श्प्प्ड 
२८८४ 
श्८्ठ४ड 
श्ष्या 
४८४, 
श्ष्प् 
श्ष्यद्‌ 


( २६३ ) 


दो० सु० पृ० स० दो० स० छएू० स० 

सम्पूर्ण नयिका-वर्णन वसन-वर्णन १छ८ | २८६ 
१७४-१७६ २८६ सिखनख-पग्रथपूर्णता-वर्शुन 

हाव-माव वर्शंन १७७ २८६ १७६-१८१ रदध६-२८७ 


छंदानुक्रम 


दो० ख० प० स० 

श्र 
भ्रग अग फीो रूप सब १८० २८७ 
श्रंगुरी दिपति मरीचिका १०६ २७२ 


अजन गुन दौरत नहीं ४४. २६० 
ग्रध भवन जल में घे ८६ २६८ 
अंबुज पद भू पर घरत १६६ रब 
अगर अतर के नगर में दर रध्ृ८ 
ख्रधरन बसि मुसकान तुब ७५ २६६ 
अदभुत यह जगत सब १०१ २७१ 
ग्रदभुत रानी परत तब ८१५ २६७ 
अमल उदर वा सुघर पै १४२ २७६ 
अमल कपोलन स्वेद कन ४२ २६१ 
अभी इलाइल मद भरे ३४. शृफ्द 
अरुण दसन तुब बदन लहि ७३ २६६ 
अरुण मॉग पटिया नहीं १२ २५३ 
च्मा 
आए ढोठी सरकरन ८८४ २६८ 
आायो समता बोल कट्टि ४१५ २६१ 
पु 


इक तर दुइ दल होत है १४५० २८१ 
इत उत जान न देत छिन॒ १५६ २७७ 
डु 
उठ जोबन में ठुव कुचन १३० २७७ 
उदर बीच मन जाइ के १४४५ र्‌८र० 
उदर सुधा सरचद पे १४६. शृ८० 


दो० स० ए० स० 


ए्‌ 

एक बली के जोर ते १४४. २८८० 
ऐ 

ऐंठे ही उतरत धनुष ३२ २५७ 
च््ो 

भ्रोट करन द्वित जात है १७२ रृप्थ्‌ 
धो 

आझौचक ही मो तन चितै ४७ २६० 
कक 

कलु कठ पर धरत यों ध्॒८ २७१ 

कठिन उठाये सीस इन १३१ २७७ 


फनक बरन तुब कुचन की १३४ २७८ 
करन फूल दुति धरन बिबि २९ २५६ 
कलस सात बिछियान के १७३ २८४५ 
कारे अनियारे खरे ३४ र्ष्द 
कारे कजरारे श्रमल ३५६ श्भ्ष्ः 
कित दिखाय कामिनि दई १०६ २७२ 
फोयन सर जिनके करे ४० २४६ 
कौन जोति नैनन लगे ८६ २६६ 
क्यों बातन सुकुमारितनि १२९६ २७६ 
ग़ 
गहि दृग मीन प्रबीन को ४६ २६० 


गुंजरी चूरा कनक तुव १६८ रपट 
गोरे उरजन स्यामता ११३३ २७७ 
गोरे ढोरे जघ तुब १६८ श्ष्ड 


€ २६४ ) 


दो० स० प्‌० स॒० दो० स० प्‌७ सुँ० 

ष्च्‌ तन सुबरन के कसत यो ३८. २४६ 

चद कलकी करि गयो १५... २४३ फरुणी अधरन अझण पै ६८ २६५४ 

चद नहीं यह बाल मुख ६ २६६ फुनि बरन सरकरन को ११५४ २७६ 

चदमुखी(जूरो चितै ६ २५२ पिय काजर कोरें बढी ४३. २६० 
चपकला मोतिन जडित ९९४. २७१ तिय प्रति अगुरिन फलन मैं १११ २७३ 

चलत इलत नित बॉद तुब १०४ २७२. प्रिछी चितवन ते चखन ४६ २६१ 

चीन्हो रंग तमोल को ६६. र६५. रपरिग दीठि आगे धरयो ३७ रष़ध 

तुब गजरन के फ्रेंदना १२०. २७५४ 

हे ऐ तुब गति लख गजखेदह्द से १७४ २८६ 

छाई चख भाई हिया १०७ २७२ ठत॒ब पगतल मृदता चिते १६४ रप्३ 

छाक छाक तुव नाक सो ६८. २६३ ठतुबव पद सम तन पदुम को १६१ २८३ 

ज त॒ुव लिलार इन थ्राड किय २२ ५५४ 

जटित तरौना सबन मै २७ २४५६ तेरस दुतिया दुहुन मिलि ६६ २६५ 

जडित आ्रारसी कीति का १५१ २७प्‌ 


द्‌ 
जब धरती ख कपोत सब ६६ २७०  दत कथा वा दसन की ७६६७ २६७ 


जब मोहे तिहु लोक सब ६७ २७० दई न बाल लिलार तिय २९१५ २५४ 
जालघू घट अरू दड भ्रू४३ २६२ दर्पन से वा कठ सम ६६. २७० 
जाली अ्रगिया बीच यो १४० २७६ _ दसन मलक में ग्ररुशुता ७२ २४६ 
जे हरि रहे त्रिलोक में ५ २५२ दिपत दथेरिन की दीपति ११४ २७४ 
जो जग हरि मोहित करी १६३ २८३ दुति वा उदित नखन की १६६ र८४ 
जो रसलीन॑ तियान में ३६ २५६ देह दीपति छुब्रि गेहकी १२४ २७६ 
जो भा अधरन तरुनि के ६६ २६४ हग तारा तकि जो लखे ४२ २५६ 


जोरि रूप सुबरन रची १५१ २८१ न्‌ 
जोरि सकत रसलीन तिहि १५ २४३ नत्थ मुकुत में लालरी ६१. २६३ 
ठ नथ मुकुतन के कलक मे ८३े. २६८ 


ठग तस्कर खति सेइ के स् २४६ नें सुऊुतन में लालरी ६१ २६३ 
ठग लटकन मय फॉस ले ६२ २६४ नवला अमला कमलसी १७५ सर्प - 
के नहि मूगक भूअक यह ६० २६६ 
नहीं पनारी पीठ तुवब १४२ रष८्३ 
ढुरे माँग ते माल लौ १६. २५४ त्वाप नाप चुपचाप है २० २५४७ 
त नारी केसर खोर यह २४. २५४ 
तजि सिंहासन राज अर ३१ २५७ नाव सप्तसुर सिंधु की ८० २६७ 


( २६६ ) 


दो० स० घपृ०७ स० 
नासा श्रतन तुनीर की ५६ २७रे 
नासा कृचन तरू भए! ५७ २६३ 
निज गुन तत्र दिखाइ के १०३ २७१ 
निरखत नीबी पात को १४८ २८० 
निरखि निरखि वा कुचन 
गति १३१ २७७ 
नील कचुकी मे ललत १३६ २७८ 
नेन छुके अति ही लखे ८८. २६६ 
नेन रग ते सुख लदहत १२८. २७७ 
प 
पाटी दुति जुत माल पै १३ २५३ 
पायन पायल के परत १५७०. रृ८३ 
पीतागी थे यो रह्दी १३६, २७६ 
प्यारे उद तकि तक्ि 
दीप्ति १६० श्धरे 


भर 
भनत न कैसे हू बने ६ २५२ 


ब्‌ 
बसुधा में सुज टाड की १६८ २७४ 
बाध्यो अलकन प्रान तुवब ५५ २६२ 
बान बाघे सब बचे को ४८ २६१ 
बारह मगल रासि गान ११३ २७३ 
बारन निकट ललाथ यो १७ २५४४ 
बिघु बदनी तुव कुचन की १३७ २७८ 
बिचि कपोल की लटक तिय ४६ २१६२ 
चीजुरी बीच रदनन में ७६. २६६ 
बेनी बाधि इक ठौर हों ४ ३१६१ 
ब्रज बानी सीखन रची १७६ २८६६ 

मम 
मधुप मनोरथ नामितर १४६ ८० 
मन पारा दृग कूपते ८६ शृष्८ 


दो० स० पृ० स० 
मन भावक जावफ सखिन १६७ र्‌प्प४ 


मॉग लगी ते बविक तिय १५ 
माहिक मनि ये नही जडे ७ 
मुकुत जरी कर आरसी १२२ 
मुऊुर बिमलता चढद्र दुति ४० 
मुख ससि निरख चकोर 

अर १७६ 


भैमद भब्रियन मुऊुत ८ 

मो मन मजन को गयौ १४३ 
मोर पच्छु जो सिर चढे ३ 
मोल लेन की जगत जिय ७१ 
मोहन सीखन बसिकरन ११० 


यं 


यहि बिधि गोरे बदन पर ६२ 
यहि विधि गोरे भाल पै २० 
यो अ्रगुरी तिय करन की ११२ 
यो तारे तिय इगन के २३ 
यो बजूबद की छुबि 

लसी ११७ 


यो बाधति जूरो तिया १० 
यो मेहदी रग में लखत ११५४ 


र्‌ 


रग विरग चूरी नहीं ११६ 

रग लहरिया चींर में ६३ 

रद फीनो तब जुगल पद १६४ 

राते डोरन तें लसत ४५ 

राधा पद बाधा हरन १ 

रे मन रीति विति विचित्र यह 
४१ 


२४३ 
२५२ 
२७४ 
२६ १ 


र्‌ष्य६ 


२०२ 
१७६ 
२४५१ 
२६५ 
२७३ 


२६६ 
२५४ 
२७३ 
२४७ 


२७४ 


२५३ 
२७४ 


२७५ 
२७० 
श्प्४ 
२६० 
२५१ 


२५६ 


( २६७ ) 


दो० स०» पृ० स० 
रोमावलि कुच स्थामता १३४ रछ८ 
रोमावलि रसलीन वा १४१५ र७८ 


तल 

लगत बात ताको कहा १२७ 

ललन कपट सोतिन गरब ७८ 
ललित पनारी कलित यो ६२ 
लाल चलत जिहि ठौर वा ७० २६५ 
लाल चुनी मै हरित नग १०० २७१ 
लाल पीत सित स्थाम पट १७८ र८६ 
लाल बाल के अधर ढिंग ६७ २६५४ 
लाल सुबेंदली माल तकि १८ २५४४ 
लालन कै मन हगन को १०८ २७२ 


२७६ 
२६७ 
२६४ 


लिखन चहत रसलीन जब ६४ २६४ 
लिखन चहो मसि बोरि जब 
१५२ र्दरे 
। 
वा नितब जुग जघ के १३५७. रणर 
वा रसाल को लाल किन १४ २५३ 
स॒ 
सकुचत चपा गात लखि १९३ २७६ 
सत्य सीलता हरि करी १४४ प्र 
सन्रह से चौरानबे १८१ २८७ 


दो० स० पृ० ख० 
सब जग पेरत तिंलन फो ५२ २६२ 
सीप खवानि या रवनि की २५ २४२ 
सीस जा गहि मौन गहि १४८ र८र 
सुदती के मुसकात यो ७७ २६७ 
सुछुम कटि वा बालकी १५४ र८*१ 
सुधा तलर तुव बाद्द के 
१०५ २७२ 
सुकनारी सारी चिते ६४ २७० 
सुनियत कटि सुछुम निपट १५३ २८१ 
सखुबरन अश्रनव८ चरन को १७१ र८+ 


सुबरन बाजुबदजुत ११६ २७४ 
सुबरन सुकृत नितबजुग १४५६ र८६ 
सूधी पटिया माग बिनु २३२. २५५ 
सो पावे या जगत मो २ २५१ 
सोहत नीबी नामि पै १४७. र॒८० 
सोहत बेदी पीत यो १६ २५४ 
स्यथाम दसन अधरान मधि ७४ २६६ 
ह्‌ 


हरित चिकन की कचुकी १३८ २७८ 
हार सितासित नगन के १०२ २७१ 
हाव भाव प्रति अग लखि १७७ २८८६ 
दोमकुड तुव नामि पर ८७. २६६ 


विविध-कवितारुँ 


गुलामनबी 
गुलामनबी 'रसलीन' 


मुत्तफरिक कबित्त 


॥ 'बिस्मिल्लाहिरइमानिरही मं! ॥ 
शातरत कन्रित्त 


ई मनोरथ को होत है सपनलोक 
हे अ्रकास करे नखत उदोत है | 
पॉचो तरव सेल तर पसु पंछी होत 
हो मनु पूजे गोत अवगोत है। 
ही बन नारी फिर ताके रखसलीन होत 
ते ही हो के सभु लेत आपन ते पोत है | 
जाग परे भूठो ज्यों सपन लोक होत स्योंददी 
आातमा' विचार लोक जागत को होत है ॥ १ ॥ 
नत्री की रुठुति 
नुर इलाह तें अव्वल नुर मुहम्मद को प्रगण्यों सुभ आई। 
पाछें भये तिहुँलोक जहाँ लग ऊसब खसष्टि जो दृष्टि दिखाई। 
झादि दलील को अंत की के रसलोन जो बात भई पुनि पाई । 
तौ को न पावै इलाही को कैसेहुँ जो लो मुहस्मद्‌ में न समाई || २ ॥ 
पुनः नबी की स्तुति 
जीस चखे तुव नाम को अम्ठतत औरन नाम को पाधत फीको। 
खाड़ी मधी कहि क्‍यों मुख भावत जाको गयो पन खात है घी को | 
चाह्यो न आज तो काह सो काज की आवत लाज यहै नित जी को। 
तो बिनती करि औरन पास कद्दाइके आप गुल्लाम नथी को ॥ २ | 


१ (१) आत्मा । 

१, नखत < नक्षत्र, तारा। उदोतप्रकाशित| गोत गेन्न, वचंश॥ 
धवगौत ८ भिन्न भोत्रवाला । 

२ अब्वचल < प्रथम | नर ८ प्रकाश | ऊ सब ८ वह सथ । 

३, मही ८ मट्ठा | नथी ८ पैगबर, इंश्वर का दूत । 
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पुन नतब्रां की ध्ठुात 
जानत झतर की गति को तुम याही ते मुख से न ब्कों। 
कबहूँ न छोड़त घेरे जो पाप के राह्व तें भो मन के रब को। 
ध्राज कृपा करि शान छंड्ादण राखि दया अपने कब को। 
जग जानत है एद्दि बात की टोत है दास क्री लाज तो सा“ब कों।॥७॥ 
हजब्त अली को वंदना 


विधि मना कियो रूानों आदम को सोईं दानों , 

हैदर न मुख झआानो सब लोक गायों है, 
मूसा को न रझभे छिन जान के अजपन जिन 

सोई खित् आप न हैदर सिखायों है।॥ 
ईसा जनमायो' लनिज् भौन ते निफार कर 

तिन प्रभु हैदर आप घर ले जनायो है। 
पऐेसोीो साहद आालीजाह बाहुबली दौपनाह 

सेर अलह अली नाँह फातिमा ने पायो है॥४॥ 


पुन अली की बदना 


भूप आख बाहक हो जग क निवाहक दो, 
जायक के थाहक हो जस के निधान जू। 
अब सिंधु थाहक हो पापिन के दाहक हो, 
बिघन बगाहक हो साहब सुजान जू। 
दीनन के गाहक हो। सेघषक के चाहक हो; 
वया के बल्लाहक दो बरखिए दान जू। 
धर्म अवगाहक हो नबी के सलांहक हो: 
फासिमा के व्यादक हो खाह भरदान जू ॥६॥ 


४ (१) के। 

४ (१) जन्‍्मायों । 

६ (१) अ्रस। ( २) बरतई । 
४ रब ८ देश्वर । 


५ झाल्रीजाइ ८ उच्च पदस्थ | दपनाह - द्वीपपति | नॉह ८ नाथ, स्वामी | 
६, शगाहक ८ नाशह री | बत्वाहक ८ बादल | 





(ऋटकल कब्ित्त 


पुनः झली की बदना 
प्रभु आस के बेंचेया औ सनाह के सजैया , 
दुलदुल' के चढ़ेया 2 रूप द्रखादहए | 
दुल के घसेया जुर जंग के ढरैया+ 
पर पोर के हरैया तुम्हे बिनती सुनाहए। 


भेद के बतैया, दीन पंथ . के दिखेया: 
औओ मुहस्मद्‌ के भेया दास शवरे कद्ाइप | 
जग के मथेया भवर्सिचु फे खि्ैया , 


सबलोक के तरैया मेरी नैया पार लाइए || ७ ॥ 


पुनः अलो की बदना 
प्रभु को जपों न आन मन मेरे एक छुन 
बेद औ पुरान को' किर ने चित चाय रे | 
तजि' द्वार ईंस को नवाथो सीस मानुस को , 
पेठ ही के काज सब लाज खोई बावरे। 
पेखो है नदान जादि आज तो न आथो ग्यान , 
कर्षों ना तजे झआजान आपनो सुभाष रे । 
भरो अपराध तऊ डरत न तितक्ष आय » 


साह मरदान जू भरोसे एक रावरे॥ ८॥ 


पजतन की स्तुति 
अथम गन रखूल, करता के भकबूतल , 
जगत के मूल सब जानत खो लाक ते। 
दुजे गन अछी साह सेर झलह नश्नाद 
दीन के भण पनाद जाहद बाद ढाक ते । 
तीजे हैं बुतुल', चोथे हसन इमाम गन, 
पॉचवें हुसिन. पुन हइजे जिन ताक तें। 


७ (१ ) दूलदूल | दल दल । 
८ (१)ब१।(२) तज। ( ३ ) श्राधि, श्रारर अऊ।| 


३०३ 


७. सनाह ८ कवच । दुल्दुख ० वह खच्चर जिसे मिस्र के हाकिम ने सुहम्परद्‌ 


को भेंट में दिया था | 
४. चाव - श्राकांता | 


| ०४ 


रसलीना 


शाच देखयो प्रात जाच, लागिदे | लिन्हँ अाच 9 
राख है जो लेई सीच पॉच तन पाक ते ॥ ६॥ 


पुन, पञ्चतन की स्थ॒ति 


प्रथम मुहस्मद के नाम जपै आठो जाम; 
पाप के जिन आई खकल भूम सखो"। 
पुन झली शाह को सुमिरन रसलीन कीजे , 
सुन के मगन मदनी गदीरे खूमभ साो। 
जन्नत - खातून पुन हसन हुलेन ध्यान; 
कीजे जिय ले यकीन ला असाल कूम सो | 
कहा करे सुश्नाथ” छुको जो तिहारी छाक , 
पजतन पाक मेरी ताक लागी तूम सो ॥१०॥ 


इृ।दश इमामी की स्तुति 


शादि दे अली पुनि हसल को जस सुनि, 
जाहिर हुसैन शुनि जाने खासो आम के। 
पुन जैन आबदीन बाकर  महददाप्रबीन 
जाफर से हैं अमीन काजिम कलाम के। 
शक्षी रजा के समान तकी अल्ली नकी जान; 
अकसरी ते बखान मेहदी' तमाम के। 
दूर के खकल काम ध्यान घरि आठो जाम 
जवत हों सदा नाम द्वादइल इमाम के ॥११॥ 


६. (१ ) बुतूल गन । 


१०. (६ ) इस चरण में पद्र ह के स्थान पर तेरइ ही वर्ण हैं। 
(२ ) मुरतुजा । (३ ) जीह । (४ ) सुरनाक | 
११. (१) पहदी। 


8. रसूल ८ पैगँयर | पनाह ८ शरण | 
१० छाक ८5प्रम का नशा । 
११. खासोझ्राम ८ प्रमुख ओर गौण | कलाम ८ वचन ! 


'फुटकल कबित्त ३०५ 


चौदह मासूमों की स्तुति 
झादि नयी अली जान जन्नत! खातन आन , 
हसन हुसैन जान मारे जे जुलूम के। 
जैन आधिदीन पुनि बाकर जाफर सुन; 
कांजिम है मन भेदी सकल उलूम के। 
अली रजा तको फुनि, नकी अखकरो शुतति , 
साहबे जमत हैं. हरन पाप भूम के। 
योदीं जिन घूम कीन्‍्हों पाइहोंच भेद ठोम , 
घाइ पा चूम आन चोदह साघूम कफेतध्श। 
इसने - हुसैन को रतुति 
झाये जब भूम तब तिहद्ं लोक परी धूम, 
सत्र जग पग चूम लीन्‍्हें सुख चेन हैं। 
साने जिनके रखूल पिता अली भमकबूल, 
भाई हैं. बुतुल जिन जाये अच्छी रैन हैं। 
ऐलो कुल सुभ जाको कौन सरबद ताको , 
भेरो भन सदा छाको बोलत पी' बैन है। 
जाके दर द्रमादे होइ जात खाहजादे, 
दीन दुनी को खुजादे दखन हुसैन हैं॥१शे॥ 
स्तुति अब्दल कादिर जीलानी 
गोस सभ दानी महबूध सुबहानी कही , 
तुम बिन दूजो कोन जाको यान चघरिण। 
राबरे चरत दुख दरन सरन तजि; 
खूमत न और जाके द्वार जाइ परिए। 


१२ (१) जन्नत की । 

१३, (१) ये। 

१२, उलूम ८ वियाएँ । 

१३ सरवर ८ सम|न, तुल्य | द्रमादे ८ फूझ्ौर | दुनो ८ दुनियाँ । 
२७० 


३०५६ 


रसलीन 


इतनी अरज मेरी मानि क्ीजे सुखदानि 

मोहि श्रपनोश जान संकट को हरिए | 

पापिन की भीर भध भयो हों जो भसीर' ससा, 

पीर दस्तगीश शआानि' मेरी रच्छा करिए ॥१४॥ 
स्तुति मुईनुद्दीन चिश्ती 


पाहन बुलाइ राजा एक छुम में लथाजा, 

जोगी हार कर लाजञा भयो तप लीन है। 
राज सुता शाह सब औठ ताकि लाइलब, 

ग्राम को बचाद तब कीने परबीन है | 
आज्ी जिनके जनाव हिंद को दई है आब, 
हिदुलचली खिताब बिधि बानी दीन है। 
दीन के नगारे बाजे जब श्सजल्लाभ गाजी 

ध्ाए अजमेर काजी रवू्याजा मोनदीन है ॥१५॥ 


स्तुति शाह लद्स्‍ा ब्िन्ग्ना मी 


नूर भरो सोहे दरबार पोर पोर, किधों 
तूर के तजल्ली को जुहर आन छायो है। 
मसा लखि वाहि सप चेत ते अखेत याते। 
चेत हे अवेतन सकल भेद्‌ पायो है। 
ताहि तजि भूल मत कुमत अली की गत, 
अछुत रहत कत' कद पे शुलायों है। 
पतित पनाद यह लुत्फ उत्लाह यह, 
मीर लड़ा साह यद्द जग माँद्वि' आयो है॥ १६॥ 


१४, (१ )भीर। (२) दस्तगीरान । 
१६ (१) मालत अछुत कत | (२) माँह । 

१४, सुबहानी ८ईश्वरीय | ससा ८ खरगोश । दृस्तगीर < सद्दायक | 
१५ नवाजा ८ कृपा को | हिदुलवक्षी ८ भारत वा सम्राद | गाजी 5 काफिरो 


का विजेशा | 
१६, तूर >भच्य एशिया का एक पर्दत्त । 
कत « क्‍यों | 


तछ्दक्की ८ दिव्य ज्योति | 


फुटकल कबित्त ३०७ 


पुन स्वुति शाह लद्ध। बिश्वगरामी 


देखत ही द्रबार शाह लद्धा जू को सुल् आॉखिन को भए 

ओर तन पुरुसत्तः पाए। 

स्वयन को भयो सुस्त नाद स्तुति सुने तें और नासा सुख 

भयो जस गंधन_ पाए। 

रखना सयो है सुख झआयत परसार॒हि अ्रच्छी कह्दों लो 

बखानों अबले सुखदै गनाए । 

जैसे इंत्रथपन” सुख्ध पाए रखल्ीन तैसे चाहो मन मेरे" निस- 
दिन सुख छाए ॥१७॥ 

पुन' स्तुति शाह लद्ध। भिलआमी 

नुरानी द्रबार शाह लद्धा जू को नित चित देत अनंद । 

दिन निस देखत पंथ तहाँ को जहाँ न छूरज चढद्‌ ॥ 

विनय करत रखसलोन दुवारे काटे जग के फद | 
दुख दंदन के तिभिर दरन को दीजे जोति अम॒द ॥१८॥ 


पुन, स्तुति शाह लड़ा बिश्नग्रामी 
ईमान दीन को जो तू थाहे मन 
तो चल देख खाद लद्भा जू के चरन। 
रोसखन दोऊ जद्दान जिद पौर सुर श्वान 
जाफे देखे दी से दृष्टि दालिदर हरतन ॥१६॥ 
स्तुति शाह सैयद बरकत उल्लाह बिल्षग्रामी 
चहुँ दिलान बाग बने सुद्र तर बने 
मन चीसे फल देत रीत पारजात के! । 


१७ (१ ) भये। (२) परसत। (३ ) सुगधहि, जसगधहि। (४) 
इद्रीन, इ द्वियन | ( ५ ) रहे । 

१७ पुरुसत्त > पौरुष, शक्ति । 

१८ तिमिर - अधकार। 

१६, रौसन - प्रकाशित | दाहिद्र 5 दरिद्रता । 


श्ग्ट रसलीन 


ताके मध मंद यद अनुप जोति रूप सोहै 

पंथ को दिखेया औ बतैया बात घात के" | 

सकल कलेस दुख कलह बिमुख कर 

रुयावत विपख सुभ गति सुख सात के '। 

आनेद उछाह खहे भूल जात मुक्ति चाह 

देखे दरगाह यह खाह बरकातव फे' ॥१०॥ 
स्तुति शाह यासीन निलग्रामी 


माला हाथ घर गुन्त गन जपै सदा भन 
लागी है लगन सुत् लुमिर्न लीम है। 
देव ओझी झदेथ दव जआतत खुरे जाम उजब, 
घरत सरत क्षब नरनत को दोौन है। 
छठ सिद्धि नव निधि पावत हैं बाल बृद्ध 
पूरन प्रसिद्ध बुद्धि येंद बिधि कौन है। 
देखत प्रबीन जाके होत हरि श्खलीन ; 
सूश्त यासीन मात्रो खूरत यासीन है॥२१॥ 
स्तुति भीर तुफोल मु"म्मद 
देस विदेखन फे' सब पंडित सेघत हैं पण सिष्प कहाई ' । 
शआायो है शान सिखावन को सुर को शुरू मानुस रूप बनाई । 
बालक बृद्ध सुबुद्धि जहाँ लग बोलत हैं यह बात सुनाई । 
गौ मन मेल गहे सुभ केल तुफेश तुफेल मुहम्मद थाई" ॥२२॥ 


२०, ( ६) पारिजात का । (२) फो। (१) कलकहि। (४) सुरू। 
(५४) की। (६ )की। 

२१, ( १) गन गन | (२) नवो$ नो | 

२२, (१) ये। (२) कहाए. । ( ३) बताए । (४) सुनाए । 
(५ ) पाए । 

२०, रीत > समान । पारणात 5 कह्पवृत्त । बिपणल्त - विपक्ष, विरुद्ध | 
दरगाह - मकबरा | 

२१, यासीन ८ क्रांन की एक सूरत | 

२१, तुफेल् - जरिया, संबध | 


फुटकल कब्रित्त 


स्तुति भागीरथ गंगा 


बिस्‍्नु जू के पग ते निकसि सभु सीस बलि, 
भमगीरथ तप तें कृपा करी जहान पें। 
पतितन तारिये की रीति तेरी परी गग, 
पाइ रखतलीन  इनन्‍्ह तेरेई प्रमान पें। 
कालिमा कलिदी सुरसती" अझूनाई दोऊ, 
मेटि.मेटि कीन्हें सेत आपने विधान पें। 
सयों ही तमोशुन रजोशुन' सब जगत के, 


फरिके सतोशुन  चढ़ाधत बिश्नान पें ॥१श॥ 


स्तुति समप्प्त । 
क्रथ सुकीया बअरनन 


चितवन छोर नैेन नहोर ते चले न आगे, 
बन थनत्र बोल सदा लेखन सॉ' भमाखी दै। 
निकसे न दंत मुक्त आामा सीप ऑदठन तें 
पेसिबे की चाव जो हिये में अमिलाखी है। 
पूरनः खनेह रखतलीन घट भर रख, 
रुखे जे सुभाव खली सम दूर नाखी है। 
ओर मुख जानि के कलको चंद नैन आंनि , 


पिय झुख मान' के कप्तत्न करि राखी है ॥२७॥ 


पुनः सुकीया बरनन 
चमक चमक चारु चपतल्ा सी चमकऋूत , 
शपक लपक जात वात पहिचानी है। 
झॉखन कटोरे प्यारी घरत देवाला नारी; 
नथुनी की सोभा भारी नेनन समानी है। 


२३. ( १ ) सरसुती । ( २) तमगुन रणगुन । 
२४, (१) .यों। (२) भानु । 
२३२, सुरसती ८ सरस्वती | अरुनाईं - लाली ! 


२४, झुक्त आमा मोती को काति | श्रौर सुत्र दूख ते के मुश्ष | न[खी ८ 


फेंक दिय। | 


३१० रसलीन 


लाल हीरा मृठ में बिराजे सुभ रूप जात, 
भुजनिर की भाई छुबि चित्त ठहराती है। 
देस देस जानी रघुनाथ हाथ की बिकातनी , 
सिद्ध की कृपानी कीधों मेरी सीता रानी है ॥२५॥ 
पुन! सुत्ोया बरनन 
बदन जलज सोहैे रदन जलज सोहै, 
पदन जलज सोहे भोधि मन लेत है। 
कोल जान रभा सम बोल जाल रभसा सम, 
लोल सान रंभा सम सोमा को निकेत है| 
दुति चीन सारग ज्यों कटि छीन खरेंग ज्यों, 
खटरी निखा रेंग ज्यों करत अचेत है। 
मति बुद्धि जानकी सी गतिबद्धि जानकी सखी, 
सलबुद्धि जानकी सी पति सुख देत हे ॥२६॥ 


नवोढा बरनन 
थेठी हुती सखियन में सुंदर नवेल्ती बाल 
शुरुजन लाज तें छिपाए' सथ अंग को | 
तहों आह रसलीन देखबे की आस पास 
पास की सखीन पाए हास के प्रसंग को | 
घूँघट की टारि' चितवायों पिय और* त्यो्दी 
डीटि' को उचाय ज्ञीनो यों" मन अनंग को । 
कुलही उतारत ज्यों पीछे ते उचक गहिे 
बेग ही भाप के लपदटि तकि लंग को ॥२७॥ 
विश्वष्धय नवाढा बरनन 
औचक ही आह घाल नेनन निदारि खाल 
शेंटि गई तेही काश आपको छिपाई फे। 


श५., (१) भुजान । (२ ) केषो | 
२७. (१) छिपाइई। (२) वर। (३) श्रोर। (४ ) डीठ । 
(५४ ) योन । 


२६, रदन ८ दाँत | सारेंग ८ सिंद् | चीन सारेंग --चीनाशुक | 





फुटकल कबित्त ३१६ 


चंचल चितोन चुने हरि रसलीन ( करि ) 
गौन करि! करे केलि सौन सुरसाइ के। 
साहि छुन पीह पास आड़ झाड़ू सखियन , 
आवन यताके यों रही है छवि छाइ के। 
बधिक ज्यों चोट कै दुरति फिरे झोट ओट , 
सग लोट पोट भए खोजधद्दति लुटाइ' के ॥रघ८।। 


मध्या को सुरतात 


पाठी गई खरकि' करकि” कर चूरी गई, 
द्रकि' गई है' उत आँगी कुच चार पे। 
छूटि' गए बार सब टृढ्वि' गए उर हार, 
मिटि' गई रखलीन बेदुली खिलार पे। 
काजर न नैन ठीक, लागी है कपोल पीठ, 
पान की रही न लीक ओठ सुधा सार पे । 
रति” भानि के निहारि सोभा बारे सब नारि; 
सगरे सिंगार तेरे बिगरे सिंगार पे ॥२६॥ 


मध्या को शान 


केते दिन भणए मोह तोहें समभाथत हीं, 
मानत न कैसेहूँ बात थों दी सुराषई। 
रसलीन पीतम से पुती ल्ाज है भत्री न, 
कौन जाने कोझ कहा पी के जिय' आधवई। 
तू है चदमुखी रीति चंद के निहै।रि' सोचि, 
समुभि' विचारि के हिये में क्‍्योंन लावई। 





श८्: (१) कर। (२) सखियन कं | ( १) लेत जाई । 

२६, (१) सरक। (२) करक | (२)दरक। (४ ) उदय आँगी कुच 
चार पै। (५ ) छूट । (६ )६2। (७ । मिट। (८) राति। 
(६ ) निद्ारि | 

एछ्द, पीह -- प्रिय | बधिक - ज्याध, शिकारी | 

२४. बेंदुल्वी -- बिंदी | 





दै१९२ 


रसलीन 


तनक* ततक परत निख को निसार एक 
पाले ही में पूरन बदन द्रखावई ॥|३०॥ 


उत्तर 


तें जौ है कहत सो हों नीके करि' जानति' हों, 
सकुच कहद्दाहि तासों आपनो जो कंत है। 
पे हो एक बात तोसो पूछुति हों मेरी आल्ो , 
जो ही कछू आन बसे मेरे चित अत है। 
चदमुसी भोहें ज्ित बोते ए्मल्ीन लाल, 
तू है सालि दंड कही प्यारी यह तत' है। 
चद्‌ के ताज भे रछ ते जोति बाढुत है, 
पूरत दृर्म उन्‍हें पाचत घटद है॥शश। 


प्रोढ्ा ररनन 


चाहत सदा ही देखो तुश्र मुल्ल चंद ही को, 
भरे अनुराग सो उकोर सम ऑँखिए। 
बिन देखे छीलत अगार बिरहानल के, 
चंद्रिका सो जोति बिधि आनन की चाखिए | 
याते' मते' कहां जै। सुजान तुम्हें जान झव, 
आइए जो मन छछू सोई' अब भाखिए। 
पेसोई उपाय कोजै आधन न भानु दीजे, 
दिन दाषि दूबि' लीजे रैन गये राखिप ॥१२॥ 


ला. अत व 


३०. (१) नीके जिहख। (२ ) निहार । (३ ) सधुझ | (४ ) बिचार । 


३१. (१)कर। (२)बानत। (६) जाग, का गितत | ( ४) 


साख | (५ ) तंत्र । 
३२. ( १)याती मति | (२) सोई | ( ३) दाब दूब । 


३१२९, आानन>-मुख | 


फुटकल कबित ३१४३ 
प्रौढ्ा मान 
होरी भ्रवसर मे 


फागुन के औखसर में मान है करत कोऊ, 
तू है प्यारी पी की; पिय' राघरोई* भीत दे। 
जो थे रंग केसर फे डारिहें तो तेरे अंग- 
झंगन पर हो हैं रग परम पुनीत है। 
और लें जो पिचकारी केसर की भारिहे तो, 
उन पे चढ़ेगा गोरी थारों रंग पीत हदै। 
या ते चल गोरी होरी खेलें रखलीन जू सं, 
तो को एक बिधि लाभ, दुजे विधि जीत है।॥रेशे। 


उत्तर 


सकल  सुबन होह रदन सुनो बतान'; 
काम नहीं आवत है बचन बनाइवबो । 
प्रीत को निबाह एक ओर ते तो होत नाँहि; 
ज्यों न एक हाथ होत तारी को बजाइबो । 
जैसे कि बिठप देत पानिप पुष्ठुप तैसे, 
पुष्प. करत खोमा बिठप पढ़ाइवों | 
टूटे ते परखपर छाज न रहत राज; 


जञावत है. कौन काज चाही को कहद्दाइवो ॥२४॥ 
मध्या धीरा बरनन 


रात को बिताय ज्योंही प्रात आप श्सलीन, 
व्योंही)! बोली बाल सकुचात तखस्तिि प्यारे को | 





३३. (१) पीहै। ( २) रावरोइ | (३) कैसर को | (४ ) तनि । 
३४ (१) बिना पेम । (९) परस्पर । 





३६१, थारो ८ तुम्दारा | 
३४, पानिप < ज्योति, काति । पुद्दुप -- पुष्प । 


३१४ 





रसलीन 


नैन सनमुख' मिलि दिवसह' दीजे सुख, 
कोफक सम टारि रेन बिरह हमारे को। 
तथ आन कीन्हे घात नेन भेर हैं पिरात", 
कैले करि हेरों तुध मुख कं उज्यारे को | 
बाम को जाने हम इृदिरा हसती रो अब, 
चद्रमा भई हों दृग केबल तिहारे को ॥३५॥ 


नायिका को सयन 
देखो रसहीन आइ कोतुक सुभेख नेक 
जाकी उथि मेरे दम माँहि अब यो फिरे। 
पेसी जामिनी में एक भामिनि सुहावनी लो, 
खोवत है चॉद्नी में मंठिर के बाहिरै। 
दुपठा नवीन सेत डारे पण ते गरे लो, 
ताकी उपभान आन मन में यही थिरे। 
मानों छोर सागर की तनुजा उजागर सी॥ 
आन छोर सागर के बीच उलटी सिरे ॥३६॥ 


पुन। नायिका की सयन 


पौढ़ि परजंक' पर सोधति' सयंकमुखी, 
बाम पांय को पसारि दच्छुतन सिकोरि' के | 
स्‍्यों ही रखलीन एक हाथ हिय तरे चरे, 
दुजी हाथ सीस ढकि' राखे मुख मोरि' के । 
डालो नेन छोर सिर ऊपर बिराजे जोर, 
झाँचर को ओर उर' रहो छुबि छोरि के । 





३४. (१) तिहि काल। (२) समुख | (३) दिवस हो तो । (४ ) यर | 


(५ ) परात। (६ ) कर । ( ७ ) भगेहू | 





घ७, कोक -- चक्रवाक पत्ती | इंद्रि ८ लक्ष्मी | 
३६, जामिनी - रात्रि | छीर सागर की तनुज्ा >क्षोर सिंधु की कन्या, लक्ष्मी | 


फुटकल कब्रित्त ३१५, 


नेन ते निरखि' यह सेन भाव भाँवती को 
मैन बरजोर खित चेन लीन्हों चोरि'* के ॥र७॥ 


सुक्या को मान 


मान की चाह चिते रसल्ीन सो रूसी प्रिया तजि संग तला को । 
भोदं मरोरि तरेरि के लेवर न्हारि) रदह्दी पग के श्रेंगुठा को | 
कोप के भाव समभें लखिए तऊ देत सुभाष कहे यदद धाको। 
टेंढे भण पिय सों खब झंग पे खूधो रहो मन एक तिया को ॥रे८। 


परकीयवा बरनन 


चंचल पल चार जामे कर बेलि सम। 
देखत ही चल चित मचक सी खात है| 
रंचंक द्खाइ के दुरत स्याम अबर में, 
उदिति अनूप जातरूप सब गात है। 
कारी भारी शँधियारी' रैन करि पून्‍्यों सम, 
पाधस की रितु मधि' अधिक सुदात है। 
देखे कोऊ माभमिनी रसाल काप्त कामिनी सी, 
नाही रसधामिनी जो दामिनो की बात है ॥३६॥ 


३७, (१) प्रोढो | (२) प्रजकरू । (३) सोम । (४) पपार। (५ ) 
तिकोर | (६)ट2+। (७) मार। (८) शआर। (६) छित। 
(१० ) छोर । ( ११ ) निरख | ( १२ ) चोर | 

रेट (१) निहार । 

३६ (१) कारे भारे श्रंघियारे | ( २) मध | 





सुवकानन्पालरथरपाय 


३७ पौढ़ि->सोऋर | परजक > पय5, शय्या । मयंकऊुसुखी ८ चंद्रमा के 
समान मुखवाली । दुच्छुन ८ दाहिना | तरें- नीचे | सैन ८ शयन । 
भावती + प्रिया । मेन > मदन, कामदेव । 

ऐ८ रूसी ८ झूठ गईं। न्ह्वारि - निहार कर, देखकर | 

३६. बेलि 5 छता | अबर--वस्त्र | पूल्यो ७ पूर्णिमा | कामकामिनी ८ रति । 
रसधासिनी ८ रस को झागार | दामिनी ८ बिजली । 


३१६ 


रखसलीन 


परकीया की मान 


जादि के सनेद्द नीके नेह तोरि! नेहर को, 
हेत सब सखिन को प्रानन ते छोलिए। 
साहि' के समेह ग्यान गुन को न ध्यान कीजे, 
गर्य॑ रूप जोबन को तिललह न तोलिए।। 
जाहि के सनेह लाज छांडि' कुछ लोकन की; 
छांह की सी रीति नित सग लागी डोलिए | 
झाली तजि' मोहि मन औरे कोई नारि मोहि, 
पेसो निरमोही' सो कबहूँ नहि बोलिए ॥४०॥ 


परकीया लरनन 


स्थामल सारी सर्जी उत' राधिफा ठाढी भई निज पौरि सुद्याए । 
कान्हड” तौ इत द्वार में आह खड़े भण पामरी पीत रँगाप। 
चातुरता रसढीन कहा कहि आपने भेद न काह जनाए । 
जो रेंग बोर रहे घट लो चित के पट दोऊ दुत्न दिखाए ॥४१॥ 


पुन*' परकीया बरनन 


सारी रैन स्थाम बाम बसे हैं खदेट धाम; 
वीति गयो' घारो जाम भयों परमात दे। 
विदा है चले मुरारि' स्योंहि ओट के कियारि, 
ठाढ़ी भई सुकुमारि देखन के घात है। 
झाहट तिया को पाहद रखसल्तीन ललचाह; 
ता छन को भाय' मांपै बरनो न जात है। 


४०, | १ | तोर । (२) छाड़ । ( ३) तज । ( ४ ) नार। (५) निर्मोही | 
६९)न। 
४१, (१) अति। ( २) कान्हो | ( ३े ) पूर | 


४०, नैहर ८मातृगृह, पीहर । 
४१. पौरि ८ द्वार, ब्योढ़ी | पामरी ८ उपर्यां, ऊध्चे बस्तर । 


फुटकल कबित्त ३१७ 


लाख के वियोग उतर बाल पछताति ठाढ़ी, 
बाल के बिछोह इत" लाल पछतात है।४२॥ 
ऊंदा बरनन 


सीप के सुभध बाढ़ों कानन को चाव यह, 
मुकुत से बेन! रसलीन जून के लहिए। 
हगन चकोरन को चोब यह कोहूँ' देखो, 
चंद खो बदन दुख कदन को चहिए। 
झतर की बियान जनाई जात औरन सा, 
तोधहि हितू जानि खली यात यद्द कहिए | 
पेसो ही उपाय कछु दीजिए बताय मोदि 
जाते बेग जाइ पियः दोऊ पाय गहिए ॥४३॥ 
अनुसयना नायिका चरनन 


कान्ह चले बन को तय बाल को सास ने काज कहे घर ही के | 
बेगह्दी बेग तिन्हें करिके जब जान लगी मिख के ढिग पी के । 
ताछुन आह गए रखलीन गहे' जिव' में अभिलाख जो जी के । 
सास खखे सुख होत है स्यों लख लाल को आन 
भयो दुख तो के ॥७४॥ 
स|म्तान्या बरनन 


भाषै सबही के पूरे करे काज जी के, 
धनी उर बसे नीके! उरयसी बनी है। 


४२ (१) गए।(२) मुररि। (३) भाइ। (४ )इत। (५ ) उत। 

४३ (१ ) मुकुत वचन । (२) ऐश हि। (३ ) पीह । 

४४, (१) मस्के । ( २) रहे। (३ ) जिय। (४ ) मुख | 

४२, सहेटथल ८ वह गुप्त स्थान जहाँ नायक परकीया नायिका से मिलता 
है। घात ८ मौका, सुअबसर | 

४३ सुकुत 5मोती | चोब 5 चाह, उत्कट अमिलाषा | कदन ८ लाशक | 
विया ८ ज्यथा, पीड़ा | 

४४, ताछुन 5 उसो समय | 


घ्श्ट रतलीन 


रूप सुबरन एक रति हु ने पूजे नेक, 

घनी है मनी अनेक जाके भागे सनी है। 
दीखे जो रतन फोटि खान रखलीन जोति, 

सोई कै सु पट झोट दीपक लो छुनी है। 
झ्रानन सरस बेथे' पाहन से प्रात पन्ने 
देखत के मेन यह द्वीरा की सी कनी है ॥४५॥ 


पुनः सामानवा बरनन 


बसन बसाइ लट झआनन में लटकाह, 
काजर लगाद चख, पान मुख खाइ के | 
ताल भनका३ बीन सुदग मिलाद चुंत- 
कारिन' ब॒लाइ सुम्र सगति रचनाइ के। 
हाथन जउठाइ फट्टि थ्रीव छचकादइ दोउ' 
भोंहन नचाहइ झति नेन मठकाइ के। 
नूपुर' बजाइ जय भाय सो घरत पाँव 
लागत है गति आह तेरे पग धादइ छे ॥ ४५॥ 


॥ पुन' सामान्‍्या चरनन | 


सुद्र सुरूष रखलीन है अनूप अति, 
मेनका के रूप मोहे भूप सुरपति को। 
तान की तरग संग सुदग ध्रतग अग; 
किन्तर गधे की करत भग मति को । 


४५, (१) उस्बती के नीफे । ( ९) नहीं | ( ३) भए मन | (४ ) जाकी 
जोत पट शीट । ( ५ ) श्रानन में सरत बोबे | ( ६ ) की नहीं । 
४६. (१) तत। (२) करन | (३ नेरर | (४ ) थाईं। 





४५, उरबसी 5 उवंशी अप्तरा, एक आभूषण जो गले में पहना जाता ह | 
सुबरन ८ सोना, गौर वर्ण | 

४६९. चस 5 चतु, आँख | चनृत ८नृत्य, नाच | भाय सा - भावप्‌् 
मुद्रा सें। | 


फुटकल कबित्त ३१६ 


तीछुन कठ/च्छ अच्छु दाव भाव लच्छ सच्छ , 
देखि के प्रतच्छ भूली भारती सुरति को | 

भनत यनत न निकाई तेरी सगति की 

पति गति दले तेरे पग पति गति को ॥७७॥ 


पुन) सामान्या बरनन 


खसागी रहै ऊ अगौन मिस दिन जाके भौन, 
पाहन को बनी जोन कैचों' गद्ी जूप की। 
छुनक न छूटे जग दहन धन कोटि कीन्हों, 

टुठे औ न फटे पारी ज्यो गंदे कूप की। 
स्वेद से प्लीज रही काम जल भींजन रही 
निपट गल्लोज ऐसी जैली नांदी धूप की। 
कहाँ लो बखानी रखलीन उपप्रान कोऊ 
आनो बीसवा की चढ़ी मानों खाक रूप की ॥४८।॥ 

अध्य नायिका लच्छुन 

प्रोषित कहते तासों जाडों है छिदेस इस, 
लसडिंव को कत नित पर घर बचावई। 
कलहत्र सो है जो करिए कलह पछुताइई, 
पविप्रलन्ध माह को सहेट में न पावई। 
इत्कठटः करें तक काहेँ ते न आए नांह, 
बासक पी आवन ले आपको छखज़ावई। 
स्वाधीनपतिका ' पति के सदा हो आधीन रहै। 
झमिसार साहस" के पीतम पे न जावई ॥४: ॥ 


४ंप (१) णजां केधो । (२ ) कढ़ी |- 

४६. (१ ) पछुताए | ( २) स्वराषीन पति के । (३ ) ताहासि। 

४७, प्रतच्छू ८ प्रव्यत्ष, शोखो के सामने | भारती “ वाणी | 

४८ जूप --यज्ञ में गाश जातेत्रज्ना खा, काष्ठ | उम्रान 5तुनना, 
समता । 

एहे, कब्रदत्न 5 फन्नद त्तरेता नाविद्धा | बाप “वास रज्ज! _वायिक्ता | 
झमसिसार ८ अपिसारिका नायिका | 





शै२० रसलीन 


प्रो घितपतिका 


झौधि गए हरि कै रसलीन सो बीती" हिए घन झाग नई है। 
ताधहि समै' हरि आइ अचानक देखत ही सियराह गई है। 
भोरदि फेरि चले तिनकैे अब तो गति ऐसी बिचारि लाई है। 
मानो मसाल बुझभी बरि के फिर नेद् में बोरि' सराय 

दई है ॥४०॥ 


पुनः प्रोपितपतिका 


झाय के तोसरी संबत में उन आपनो रूप को रूप दिखायो। 
ओऔरन के दिन छीनि' लिए अपने रितु को अति पोख बढ़ायो। 
ओऔधि जो कीने' हुते रसलीन सो टारि' के मार हम तरखायों । 
जानि परथौ इन बातन ते जग यौ“मलमास ही लोद कटद्दायो ॥५१॥ 


पुनः प्रोषितपतिका 


अजब से गधन रखलीन कोौन्हों तबही तें 

एक तो घविरदह बेरी मोपै दंड डास्यो दे। 
दूजे षटरितु हूँ सहाय करि ताको पुनि 
दीन्दों है जो दुख क्यों जाव न बिचारथो है। 
शझासरे अवधि के हों जीवित रही हुती' सो 

झथ ताफे बीच पर प्रश्ु बीच पाशयों दै। 

हा हा करि. दारयो तऊ कबहूँ' टरत नाँदि 

देखो इन लोद आनि' कैसो रोंद्‌ मारथो दे ॥५२।॥ 


४०, (१) सुने । (२) समय । (३) बीर । 
११. (१) दीन । (२) कीनी । (३) थर। (४) लो | 
६२, (१) हुते । (२) केसे हू । (३) इन को निदानि । 


७०, औंघि-+ ध्वधि, समयस्रीसा | सियराना “:संकुचित्त होना | थोरि- 
छुबोकर । नेह > तेल; स्नेह, प्रेम । 


कुटकल कब्रित्त ३२१५ 


पुनः प्रोषितनपतिका 


जब से सिधारे परदेल शरसलीन 'यारे 
तब ते तनिक लेस सुस्त को न खहिए । 
विरह कसाई दुललदाई भयो आधे नित, 
मेरो प्राम लेन यह कासों बिया कहिए । 
पते पर पचबान बात में गद्टे कमान 
मारे तक तक बान कैसे के निबहिए'। 
पथिक निद्दारे कहो नवल किसतोर जू सा 
तुम बिन जोर कौन कौन को न सहिए ॥५३॥ 
झागतपतिका 
आगमही"' सुनि' मनमावन्त को धन मन चायन चोप चढ़े। 
जिय के हुलास के प्रगटत खन खन ( आनन ) ओप बढ * ॥ 
चुरियाँ करकत नेनहुँ तरकत ऑगिअन” जोबन रहत भदढ़े। 
कचन सी काया लसत ऐसी सलत भन्रों बिरह ते 
ताप" कढ़े ॥४७॥ 
नायक को बिरह 


जैसे तेरी गात नए! पातिन रहो है रात; 
तैसे मेरे गात पेम शांत श्ग पायो है। 
जैसे तू पियन संमुख बेठत है! आई आई, 
तेसे मोकों मदन थी संमुखन छायो हे। 
जैसे तोहि. गरे पर प्रफुल्लित पद्तिय  घात, 
तैसे मोदधि प्यारी पद भोद अति लायो है। 


५३, (१) लहे | (२) कहे | (३) निब्न्दी । (४) कोन सहै । 
६४५ (१) मिगामही । (२) जिड़ के हुचास के प्रयश्य खन ख ओप बढ़े । 
(३) अगिश्र | (४) ताइ । 


५१४ पथिक--परदेश जाने चाला | 
२१ 


३२२ रसलीन 


हों तो एक यानि" ते या भेद माँसो कीन्हों आनि* 
मो ससलोक जानि तू* असोक जग आयो है।॥श्शा 
नायक को परिहास 
खाइ महावर टीको लिलार दे ओटन काजर के दग पीकै | 


जाए जबे रसलीन लला तब देखत छाइ गए रिसख' ती के । 
ताहि समय ढिंग भामिनी आइ जनाये सख्ती ' रसधाद इरी कै । 


नेनन में मुस्काइ कहो इन बातन ते जनु लागत नीकै ॥५६॥ 
शठ नायक 
काय बचो मन ते बसी हों जिय संग निकारइ जो कछु तेरे। 
हाथ के माथे धरे कुच संसु के काय के सोंद को देत सबेरे। 
नाभि के कु'ड में खीरी के सोंह को मो मन हों रखलीन जो तेरे | 
बात की जो परतीति नही मुख को ५ घरों अब जीभ में मेरे ॥५७॥ 
चष्टठ नावयक 
भोर उठि आए भूठी बातन बनाए दोऊ; 
दाथ सिर ल्याइ परि पाय भोदि छरिगो। 
सॉम गए रखलीन यातें सघ भूल काहु 
कुलटा' फकलकिन के जाय पण परिगों | 
झौरों तो परेखों कछ आवषत न मोकों एक, 
भय अद्भुत आानि मेरे हिये भरिणों। 
झब दी तो माये को महाधथर न छूटो हो है 
प्री इन्हीं” पायन को परिबो बिसरिगों ॥५८)। 


भूत (१) नई। (२) राव रग | (३) बैठत | (४) पर तिय फल पद खात | 
(५) बान । (६) आ्रान । (७) मोदि सोक जानतौ ॥ 
थू६, रस । (२) सलिन । 
१७, (१) जिद | (२) माथ । (३) सीरे सोह को । 
श्८्ू, (१) कुल्टा । (२) कही । (३) मेरे दिए । (४) इतहीं । 
५४५, रात, राते-- लाल | पर-तिय-घात - दूसरी स्त्री के चरण का प्रद्दार 
५७, परतीति--प्रतीति, विश्वास | 


७८, छुरिगो >:छुक गया। कुलटा+ध्यम्िचारिणी स्त्नी। परेशख्रो--परीकणा; 
प्रतीक्षा | 


फुटकल कबित्त ३२३ 


सखी बचन नायक प्रति 
हरि कोतुक देखी है आन इते जग माह कद्दावत हो रसिआ | 
तुमले ठहराघ की नेक नहीं यह कान्हर कोनन्‍्द करी बतिशा । 
पग सेधत हो नित ही रहिदी तजि' के झ्मिमान भरो जो हिआ । 
तिधि बेटि भरोकहि में समके जिमि कातिक भास 
झकास दिला ॥५६॥ 
सी को छिच्छा 
झावन भयो है रसलीन मनभाधषन को, 
सावन सौ चित माह यचोप छपज्ञाइप | 
बसन भलीन दुख दूर के बिमल पट 
मोद तम मन मांह झाछो भाँति छाइए। 
पेसो दिन पाहइ फ्यो' रही दे सकुचाइ, बात 
हित की बनाइ अब क्या न चित ह्याहएण । 
जैसे ऑसुधमन सिवकुच जलसाई कीन्‍नहें, 
तैले झब हँसि हँखि फूलन चढ़ाइए ॥६०॥ 
दूती मनाइचों मानिनो 
बदन है चद स्योही' राहु घार दीखियत, 
भेंन सुग पालव अधघर तहाँ आदिए। 
नासा कीर ढिग रसल्ीन दंत" दारिमी है, 
भोर झ्रीध शोेमराजी नीके ही सराहिए। 
कटि खिंघ गज़ गति? ही ते पेखि परगठट, 
याते यह बात हिए आनि अवगाहिए। 
पेते सब सच तुध तन आनि मित्र भण, 
तो को निज मित्र संग सचुता न चाहिए॥६१॥ 


पू६, (१) तज | 
६०, (१) गयो । (२) के । 
६१. (१) वहाँ । (२) दाँत । (३) पति । 
६०, मनसावन-- प्रियतस, पति । चावन--उत्कठा | चोप “ उमंग । 
जलासाईं - लत्षमय, जल सिक्त । 
३१. धार -5 केश | पेखि -5 देखऊर | अवगाहिए -- अपरगाइन कीजिए | 


३२४ रसलीन 


पुन दूती मन इब्ो मानिनि को 
[ पु दूती की सिच्छा | 


तन गत बात भई पएतो कोऊ तन गत, 

तेरे तन गति देखे मन को डिदाहफ। 
कय की मनायति हों भमानति न मेरों कष्दो, 

बारे दी जो बार-बार सक लॉ बढ़ाइप। 
झाये रसलीन लाल पूजी तेरी साथ बाला 

बथा भाव ठामि बाल' हठ न पढाहइप | 
जैसे ऑसलुधन सिंध कुच जलसाई कौने 

तेसे हँसि हँसि अब फूलन चढ़ाइए ॥६२॥ 


दूती को नचन 


भेरों फेसो सोहे रंग गोरी अग छाया संग; 

सोहनी तरण देत मेघ की बहार से। 
दीपक की" नाक कल गुन क्री फूल बाँक “ 

मारो नेन झॉक बस्यो खारंग पहार में। 
घनासरी राग भाँस गावत ललित तान 

भूलत हिडोले स्थाम गहन * फुद्दार में। 
परभमाती ' नाम बाम झाइ सास रहे ठाम 

पुती सुगराई राम करी वा कुमार में ॥६३॥ 


पुन* दूती की बचन 
देखत ही रुचि बाढ़ी महा; रखल्लीन सभ्रे नधत। गुन छायो। 
बाँषे हूँ पाछो तिह रो ते नहिं, नेम यहै जिय में टहरायो। 
६९, (१) जाल | 
६३. (१) सी । (२) गत । (३) हॉक (४) स्थाम घन | (५) प्रभावषती। (६) 
सुकराई | (७) बाँघे हो । 
६२, तनगत <5 रृष्ट होता ह्टे | डिढ/हूप ब्ल्देढ़ कोजिए । साथ --- कामना | 
सिंच कुच - कुच रूपी शिव ) 
६३. सारा -: सजन | गहन » घना | 


फुटकल कवित्त १२५, 


छोर ते आह चहें परो" पायन कैसे छिपे यह भेर छिपायो। 
फेखन के देंग सीने हैं केसथ री जब ते तौ समेह लगायो ॥६४॥ 


पुनः दूती की बचन 


काह को आधत हीं समग माह गरे लिज्ञ बीथत से! जउरसायो। 
कफाह सो स्याम सरूप हीं सो रललीन ठगोरी से डारि* लुभ/यों। 
सार मही * बरजोर हीं त्लेत हैं नेक न फाह को मानें डरायों। 
केसन के ढँग सीखे है केसव री जब ते तो सनेह * लगायो ॥६५॥ 
पुनः दूती को बचन 
कच री" बराबरी को चामर न भात तीकों, 
सोहनी ' माँ गोश प्यारे बनों रघोई में । 
शुल्लगु लात “ सासे को चूर मोधि कर डारो, 
चपत्क मलाई सो मिसरी मल्रोई में । 
पाय परत “ रोइ परे दूरी खोवा डार कर 
कमरखायार फिर नीके रस भोई में। 
पूरी के हलोई मोहन भोग काज पोइ-पोह 
मन मोहि सखोद सो सोहै ' जो है रसोई में ॥६६॥। 
पुनः दुती को बचन 


झाये कहे सुरबानी जबे तथ भाखा कहा सुख ते कौड भाखे। 
छापे मघुत्रत' मालती फूल तो कुद ' के चोप न कैशहुँ राखे। 


६४ (१) नवतागुन (२) जिह। (१) परो चहँ। (४) किसोरी । (५) स्नेह । 

६४५ (१/ करे निज बचन सो | (२) डार । (३) मही । (४) स्नेह । 

६६. (१) गजरे। (२) मोध्नी। ( ) सोहे भू ग्वारा। (४) गुलाब | 
(४) पापरत । (६) सोई है। 


६४, रुचि ८ कांति | नवता गुन - नवीनता । पाद्दो - पीछा। छोर ८ किनारा | 
केसव ८ कृष्ण । सनेद्द «स्नेह, प्रेम, तेल । 

६५ थीचन » लहरों । ठगोरी ८ जादू । सार मद्दी मक्खन और दृद्दी । 

६६, कच री ( १) केश झरी (सखी )। (२) कचरी >कचौरी | 
चामर ८ चौर | कमरखाचार - कमरख और झचार । 


३१९ रसलीन 


साधवै निरतर पान को आन सो काहे को दॉसलनि लाये री खाखे। 
पावै जोऊ मुख चंद्‌ की जोति चकोर तो चंद्रिका भूल न चाखे ॥६७॥ 


बसत ऋतु नायिका 


जाही जोई जाने है सो दरस' सदा ही चा।है, 

रूप मंजरी के सर केवल निकाई है|! 
सौहे कुच गंद पे सिगार हार मानती के 

मोतिया से दस कुंद फेतक लजाई है। 
सेवतः हजार मलमल में फसल पद, 

रसलीन पछुतानी दाऊदी सुदाई है। 
चॉद्नी सी सेत सारी चपक बरस पयारो 

बनवारी पास फुलवारी बनि “ आई है। ६८॥ 

पुन'-यत्त ऋतु नाविक्ा 

पंचरण चूनरी सुमन शसब फ़ुले वामे 

भूषन के फुदन भेंवर छुबि पाई है। 
मुकुत स्रथत ते रखाल बोर देखियत, 

रसलीन कठ ध्वनि कोकिश ' लजाई है। 
करन के पतलोौ “ नव पहल्‍लव समान लसें, 

स्थास के सुबास पौन दब्छिन सुद्दाई है । 
कियो जागे मन भनमथ पार ऐसो ततरे 

प्यारी आज फत पे बसत बनि “ आई है ॥६६। 


६७, (१) मधूञत । (२) कद | 

इट, (१) दरसन | (२) बन | 

६४. (१) धुनि कोबिला | (२) पल्‍्लव । (३) कियो जाके यह मत मथ पात 
ऐसे तत । (४) बन | 


६७, सुरथानी - देववाणी, ससक्ृत भाषा | मधुब्॒त - भौरा। कु द ८: कमल । 
लाख - लाह, लाक्षा; लाल रग । 
६८, दाऊदी - गेहूँ, गेहुँओं रण | सेत - श्वेत, उज्पत्ल | 
६६, करन के पदलो -- हथेली । सुबास - सुगध । मनमथ 5 कामदेव | 
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पुन! बसत ऋतु नायिका 
तबनाई आगम ऋतु बरनन 


झआावत बसत तसनाई तर तख्नी फे, 

बात गात झअझरुमाई दौरत पुनीत है। 
बिकले सुमन भन सफल उडरोज दोत 

भवन! सॉंवर मन राख रस प्रीत है। 
घोरो कंठ भास बास अग अग के सुबास 

परम प्रकास कर ल्ेत पान जीत है। 
रति बीस ” किये ते न साथें सरसलीन दोऊ 

जोबन की रीति सोई' जो बन की रीति है |[७०।॥ 


बसत-ऋतु समीर बरनन 


बासर में छार छार छार को यहार' डार, 
चार घर + ह्याइ बार धरा छिरकाई है। 
रजनो निहार सब कन कन घन?  टार, 
घंद को निकार आन चॉवनी बिछाई है। 
सुमन छुरंध सार आछी भाँति हूँ संचार, 
ताधहि को बिचार रसलीन अब आई है। 
करे मुनहार सी बयार चेरी बार बार, 
झाज की बहार में यहार “ खुखबाई दै।॥७१॥ 


७०. भवत | (२) बेव । 
७१ (१) बुहर। (२) धघाराघर। (३) गगन ते। (४) रिठ, रति॥ 
(५) बिहार । 


७० तरनाई - युवावस्था | तरुनी > युवती | बात - पवन । गात » शरीर । 
सफल -- फल्ययुक्त । सुबास “सुगंध । जोबन-(१) जवानी, 
(२) जो + बन | 

७३, सेचार - संचराण । बहार - ( १) बसत क़त्तु* ( २) झानद | 


डैश्ट 


रसलीन 


पावस ऋतु भरनन 


कोप करि इद्र कस पाछिली सो प्रान' अब 

बना कर धर" जाली प्रकट जनाईं है। 
दुदुभी गरज, धुरधाहीं घजा रखलीन 

पधन हरोल बन आगे उठि चाई है। 
घनुक' कमान कर बूंदन के बान साथि 

चहुँघान देखो' यह केसी भर खाई है। 
बिज्जु छुटा हिय गधि पटा ब्रज्न लटा देखि 

कटा करिबे को फौज घटा चढ़ि आई है ॥७२॥ 


पुन' पावत्त ऋतु बरनन 


खाँची बात मेरी रसलीन ए न भानति हैं, 

उलट के मोहि समुझाय रही भोर तें। 
घूर जल भरे पोन बीजुरी को संग धरे 

झाधत नहीं ले! गगन घन घोर तें। 
झधपधि के बीसे हैं न छाँड़ी यह देह यातें 

गहि के मरोर मेरे आनन' कठोर ते। 
मनो कर जोर पाँचो तत्व पक ठोर है (के) 

आस लेन आपने को घाये चहुँ ओर ते ॥७३॥ 

सरद ऋतु मध्य चाँदनी बरनन 

कोऊ कहे घोशबे को अक' के मयक आज, 

बिघि ते बिने कै जग छीरथि भरायों है | 


७२, (१) श्रान । (२) गिरवर | (३) घनुख । (७) कहाँ ते। 
७३. (१) ये। (२) प्रानन | (३) अस । 


७२, बना ८ बाना, साले के झाकार का एह शस्त्र | धुरवाददी - बादल की 


घटा के भ्राने के पहले झाकाश में उठती हुईं धून। धघज्ञा 5 “बजा, 
पतधाहा | इरीच -सेना का अग॒ज्ञा साग । धतु 6 5 धनु ष । चहुँधाव ८: 
चारों श्रोर | बिज्जु + बिजली | कटा “- काटना, सारता | 


५७४३, आस :+ छासु, भाग | 
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कोऊ कहे गरब सुधाथर के तोरिबे को, 
विधा सुधा भथ सब लोक अन्हयायों दे । 
कोऊ कहे पारा कृप धारा रूपयती देख 
उत अपनाइ' के जगत छुधरायों है। 
मेरी जान औषदेस"' फकाहू जरी रस दी सो 
देख को बिसय भस चाँदी' को दिखायो है ॥७४॥ 


पुनः चोंदनी बरनन 


उज्जल् बसन तन मजुल सुबास जुत, 

भोतिन फे भृस्तननन तारा छुबि पाई है। 
संद सो बदन दंग सौहे रसलीन रूग, 

हसन द्रस के मरीखलिका दिखाई है। 
झोस के सुमानिक भरत अम सेद्‌ कन', 

मंद मद्‌ सीत बात लावत सुदहाई है। 
सरद्‌ समय के निस चव्रिका न होईइ यह 

घरा को छुलन कोऊ छुरा' चली आईं है ॥७५॥ 


पुन) चाँदनी बरनन 


कोड काँपि कौंपि थहरात' बूड़िये को डर, 

काइ्ट ढाँपि ढाँपि मुख झोठन के लीन्दों है । 
कोड धाइ-घाइ के चढत सेल ऊंचे जान, 

काह चाह चाह के निपठ पाय दीन्‍्दों है। 


७४. (१) अभ्रग । (२) विविधा | (३, गोपदारा। (४) श्रति अफनाह | 
(४) झऔषधीस । (६) दिवस को भिसे मिसि दिनेत । 
७५. (१) स्वेद कन | (२) कोऊ अश्रवछुरा । 


७४. अंक ८ चिह्न । भयक ८ चंद्रमा । छीरथि .- क्षीरसागर । ओऔषदेख ८- 
चंद्रमा । 
७५, सेदकन - पसीने की दूँद। सीत बाल - शीतल पवन । छुए > अप्सरा ४ 


औैर३० 


रसलीन 


इंद्र के प्रत्ें सो रखलीन प्रान दान दीजै 
ना तो सथ जनन को जीव जात चोन्‍नहोँ है । 
बेदन ते सुने जग नीरमय हो है बेरि 


सो तो आज़ चद सब छीरमय कीन्दों है ॥3५॥ 
पुन चॉाँदनी ब्ररनन 


खसाजि सारी स्थाम रग भूषत पहिरि खंग, 

नखत के अग अग अधिक सुहाई है। 
चाँदनी की चादर सजे हैं श्रोदि रसलीन, 

सुधाचर बिचे बहु सोभा दरखाई है। 
खीरी सीरी बात लावै ब_र पार समझावे, 

मन को मनावै फरे प्रेम अधिफाई है। 
पेसे रूप श॒ुत् छाई देखि मद ज्ञान पाई, 


राका रेत माई शाह दूती बनि भाई है ॥७७॥ 
पुन' चादना बानन 


चोरन ते दिमत धथोरी फैलटगह सित 

साहन के भन आते आनंद बढा्यो है। 
कुलटन सो द्वित के रात के झपिततन्न, 

पंतनी ' के सगभ पतियन ले मिल्ायों है । 
देख फे अमीत रीति भीत चद चाँदनी की 

उपमा पुनीत रसलीन चित लायो है। 
ठारि तभो शुन को खंबारि रजो गुन आज, 

दुज॒राज़ जग को खतोगुन पे छायो ह।॥७-॥ 


७६. (१) थहरात | (२) के । (१) नौरमय । (४) छीरमय । 
७७ (१) नखतन | (२) ससीन | 
७८, (१) दुर्मति | (२) छुड्ाप। (३) रति के | (४) २ति उपपतिन । (५) 
तियन । (६) श्रभीत । 
७६. थहदरात « कॉपते है । नीरमय > जलमय | 
७७, सुधाधर 5 चह्रमा । सीरी सीरी"-ठढी उढी | राका रैन--पूनों 


की रात । 


७घ८, दिड़मत ८ दृढ़ता के साथ | साइन - सच्चे, ईमानदार | पतन्ी ८ पत्नी | 
झमीत < निर्भय | दु जराघ - चंद्रमा । 
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फाग बरनन 


फाग समय रखसलीन बविचारि' लत्ञा पिचको तिय आवत लीने | 
आाइ जयबे दिद' हे निकली तब झौचक चोट उरोजन कीने। 
लागत धार दोऊ कुच में सतराइ लिते उन बालन नवीन १ 
भटठटाक दे तोर चडाक दे भाल छुटाक दे लाल के गाल 
में दीने ॥७९॥ 


हाव उदाहरण 


नाह फे सेन लिद्दारि' प्रिया मिस काज को ठान नहीं ढिग जाती ! 
देखिः चरित्र विचित्र तिया को उठे कर स्पाम विज्ञोकन ताती । 
चाहत लोगन दीठि बचाय करे छुल सो गहि खेल  सखुदाती | 
ज्यों ज्यों बलाय नहीं कछु लाल के टरयाँ त्योँ फिरे घर में 

मुखुकाती ॥5०॥ 


पुनः डदाहरण 


नाह के सैन निधारि प्रिया सुलभौन की ओर नहीं नियराती | 
घात न खागत लोगन के ढिग कैसे करे पिय केलि सुद्दती । 
पक त्तो पीतम' को बहरावइर* एती पै बात कही नहीं जाती। 
ज्यों ज्यों बलाय नहीं कछु लाल के सयाँ त्यों फिरे घर में 
मुसुकाती ॥८९॥ 


७६. (१) बिचार | (२) दिग । 
८० (१) निहार । (२) मस | (१) देख | (४) केलि । 
प्र (१) निहार । (२) प्रीतम | (१) भर श्रावह, बहरावई। 


७६, उरोजन > कुची पर | 
८० सैन ८ शयन, सफेत । दठि - दृष्टि । 


८१, नियराना > निकट जाना | सुभौन ८ केलिगृद् । बहराना - भुल्तावे 
में ढालना | 


३३२ रसलीन 


पाती बरनन 
( उदित हाव 3द'हरण ) 
बेनी तजी रसलीन नागरि नथधीन बेली, 
तज्जि के प्रबीन मुक्ति फैले अनुमानिण। 
मुक्ति न मिक्तत पर बाम ' के मिले ते स्थाभ, 
यास को मिल्लन बासम-पारायन जानिए। 
आलिन के आगे नेक सकुच तो कीजिए ओऔ 
सकुच के किए क्यों सो कुच उर आनिए। 
कोऊ बरजोरी कहूँ होत प्रीत परजोरी, 
गोरी प्रीति बरजोरी जग में बखानिए |८९॥ 
पूर्वांसुराग 
देखी में एक अनुपम बाल तियांन के जल में जात समीनों। 
सोने सी देह दिपे ' रखलीन सगे मुख देखत चंद भलीनों। 
सोमा के भार खचे कटि छीन * खुल्यो अति सीख ते पाठ नथघीनों । 
घू घट ओट के छृटतहीं ध्यचोट ' चलाइ के लूट सी ल्ीनों ॥८३॥ 
पाती बरनन 


पाती जबे दुख काती ' सी आई तबे रेंग राती ते * छाती सगाई। 
देखत नैन भयो अति चेन भर्नों पिय म्रति झान दिखाई। 
आगम को हों सुनों जब स्रौन हियो सुख मौन भयो अति भाई । 

आखर दंड को कागद्‌ ' पे बिरहा गण को भरों सॉँकर आई ॥८४॥ 


८२ (१) बान | (२) और सकुच के कैसे कियो उर आनिए । 
प्प३ (१) रपै।(२ क्षीण । (३) चोर | 
८४ (१) ब्याददी । (२) ने | जो कागर । 


८२ बरणजोरी:(१ ) [ बरजो+री ] अरी ! मना करो, ( प्रेम के ) बक्त से 
जुड़ी हुईं । 

८३ तियान < स्त्रियों । जाल -- समूह । 

८४. काती --काटने वाली। रेंगराती >भम मे इथी हुईं, प्रम से रेंगी 
हुईं । आगम 5 भाना | स्लोन>कान । सॉकर > श्ू खल्।, छोंदे 
की जजीर | 


फुटकल कबित्त ३३३ 


पुनः पाती बरनन 
प्रथभ बिरह ताप जरनि लरनि फुणि "१ 
कीरति बरन  सुमिरन चद्‌ टठोहई | 
झनुराग धघरानंद बुद्ध बद्ध छंद बंद 
पीत रंग जो अमद्‌ देवशुर सोहई *। 
कागद प्रमान आन सुक्र भयों जीह * ज्ञान 
सनि तो * निदान मसि “ बान अबरोहई '। 
सात घार पाती माँ निहारि यह पायो खार, 
खात बार पाती तुब सातों बार जोहई" ।,८५॥ 
प्यारी को रुसित्रो 
भोर ते मई है साँक सरितिन मनायति है 
कैसह न मान्यो प्यारी अति हीं रिखाइ के। 
तब पिय सेख ले सखी को सद्ति आपुन दै, 
घात खाइ बेठे ढिग भामिनो के जाइ के। 
सखी को समुझ साल बाल मुल मोरत हों 


लागी ज्यों गहन सखी व्यों ही सतराध के । 
नेह सो निदारि कर मारि' मिरकारि “ नारि 


रसलीन गर में खपट गई * घाई के ॥८६॥ 
सोहिल विवाह सैयद नूझक्षइसन पुत्र सैयद मुहम्मद मुहसिन 
गनपति आराधि झादि उत्तम सगुन साथि सुधर घर चरी कान । 
गायत गुनीन गायन मोह नर नाशयन इंद्रादिक सुत सुन 
होत भगवन ॥ 
८५. (१) मुनि | (२) ठोहै। (३) भूमिनंद । (४) मधु से मधुर बीन दिवोकर 
सोहे। (५) भयो है श्रान ।(६) तिय जूड़ । (७) के । (८) मिस। (६) 
अवरोदे | (१०) णोहै । 
८६. (१) भामिनी। (२) निद्वार । (३) कार। (४) मिमकार । (५) खपेट 
गए । 
धण, धरान॑द्‌-- मंगल | देवगुरु - बृहस्पति । मध्ति धान >काले रत के ॥ 
सातोबार ८ सातोदिन । 
८६" सखिभ्रापन - सखीपना । सतराना > क्रोध करना | 


३३४ रसली' 


जर कसे जोर तोरे कचन घोरे देत जाके जोन जदित नगन , 
मुहम्मद सुदसिन नंद वरुत बल्लंद वर्नों नूखझल्त हसन जोड़ जोलै 
दुह गगन ॥5७॥ 

दुलहिन तिगार बरनन--रागिनी रामकली के भैरों 


सुघर बने के काज आश्रों बनी को बनायें; 
आछे सशुन सो सब नारी मित्रि आनंद मगल गाधे । 

तेल फुलेल मेल उबटन में सकल अंग उयबटार्वे 
लाइ गुलाब नीर चंदन की चोको पर अन्हवार्थ। 

कोमल करन चरन “ में रखि पक्ति * मेहदी सुरंग रचावें, 

झगराग अंग लाइ लाइके रंग जोत डपजावें। 

चद्न डारि सेंबारि " सुगधित बारन तेल लगायें; 
सतरँग पटियों काय * सात दी चोटी चार कहाघ। 

मिसी लगाइ खबाह " पान सुस्त द्सनन रेंग जमायें; 
कजरारे मेनन काजर दे सोमा को अधिकारों । 

गाइ घजाइ बरान ज्याहों सब दुल॒ही को पहिरावें, 
जछी जराइ अनुप भखनन ठौदर ठौर छपि छाे। 

फूक्षन कुरसी डारि * गरे भें सेहरा ररीस बेच वें, 
पएँहि विधि लकल लिंगार' सलाजि कै ऊपर सारि' 
उढावे । 
तब सुझ घरी बिचारि बनी को बनरे आनि मलावें।, 
लब्धि ररालीन भो बनरा रीभे तब भन में सुख पाघे 
(द८।| 


ममधिन बरसन-- | शॉदात 


साज भरी समधिय सुनि " के शत्रि समधी के भन साए, 
रहस खेल रख रेल करन को सुभ दिन न्योत बुलाए। 


च्प्ष् (२) मिल । (२ ) चरनग | (३) रख बच । (४) डार। (५) सेवार । 
(६) काली | (७) खाए | (८) डार । ,६) साज | (१०) सार। 

८७ जलत बच्चद 5 भारगशाती | 

८४० बने दृहरे | बसी ८ पूछहन | सुरंग ७ ता 7 | बनरा ८ दूल्हा । 


फुट कल कबित १३५ 
सम्रधित ह/थी को नहि * चाहै ना रथ जहै ' अमोला, 
समधिन चाहे बॉस चढन को लाये रग्गीले डोला। 
समधिन तोन लगाये आगे तोन कफेदरवा पाछे, 
तब कॉथे चरि पॉथव छउठावै डोला को ले आंछे। 
समधिन के आगे डारत है रंग अति गाय नेया, 
छाती खोलि “ देत तब दाथन भर भर सुधर रुपैया। 
समधिन मुख भीठो पाये ते खमधी बतियन खोभा, 
यातें डारत हैं सब समघधिन के सुख भीठों चोभा। 
समर्घथेहि आन धरथो समधिन को हँस हँस बोरा * दृथथ, 
समधघिन मेलि * दियो सब अपनी ले मुख चावन साथ। 
जिनन्‍ह कारत समधिनत के गारी सुन सुन भसयो अनंद, 
सो रससीन जगत भाँ जोवें जब तो खुरज चंद |॥८६॥ 
नोमासा बरनन 
लाड ली बह का गाधो नोमाखा । 
लयी अली का करम हुआ दे पूजी मन की आखा ॥६०॥ 


पालना बरनन 

पेसो रे लता मेरो खेलत सुध्ावे । 

देयन ते दुख दलिदर ठेलि' सुझ्ल सपति गरे सो पिलावै ॥६१॥ 
पुन पालना बरनन 


यह लछमन घर' झाये । 
रहस रहस सब मिल्ति गायों आनद बढ़ाये ॥६र) 


८६ (१) सुन । (२) नहीं । (३ चाहै। (४) खोल । (४) मेरा | (६) मेल । 
६१ (१) ठेल | (२) कर ही सो । 
६२ (१) घर में। (२) मिल । (३) बधाए | 


८६, रहस - एकाँत | अमोला ८ अमूत्य । गाय नचेया > गाकर नाथने बाल । 
छाती खोलि ८ दिल खोलऊऋर । चोभा ८ सुगंधित द्वव्य । 
६० करम 5 ऊँपा। 


३३१६ रसलीन 


अछुवानी बरनन 
कैसहुँ बह अछुबानी न पीचत फेतो खरी ढिग साख निहदोरे। 
हाथ लिये चमया मिमके मुख लाचत ओऔठ ओऔ नाक सिफौरे। 
साठ लगी गरवें तबहीं भरि नेनत में अँसुवा मुख भोरै। 
परी लखो पुद्धि रूप सुदावन नारिन को मन को यह चोरे ॥६३॥ 
छुंटठी बरनन 


आज छुटठी की रात रहस रहल सथ आन जगायो!। 
रंग उपजायो धूम मचायो आपने जाव ते” मगल गायो ' | ६४॥ 
मुख मडल बरनन 
बदन अनप बयाकों दरत सरोज रूप 
अधर ललाई को वेंधक न धरत हैं। 
रूप गरबोली मुख मानिक हँसीली भोंह, 
कुटिल कॉटीली रखलीन को हदर्त हैं। 
मरपकीली पतके दोत दारिमी से झलके मुख 
छूटी रहेँ अलक ते कैसे निसरत' हैं। 
प्रेम मध छाकी करे निपट चलाकी धाकी; 
बाकी बॉकी आँखियों' कजाकी सी करत हैं |६५॥ 


नेत्र वरमन 


पदिरे गुद्री तन सेत अखेत तिहूँ' जग को नितद्दी निद्रें। 
हरि रूप अनप के चाहन को बरते' करि हाथ सो आँगी धरे | 





६४, (१) जगावों । (२) अपने श्रपने चावन । (१) गावी । 
६५, (१) बधूक । (२) बिसरत | (३) श्रॉले तो, ञ्राँ खिन । 


६३ अछुवानी 5 प्रसूता स्त्रियों पों दिया जाने वाक्षा एक प्रकार का 
अवले ६ । 

8६४, छुट्टी जन्म का छुठा दिन । 

६५, बेंचूक ८ बंधूक, गुलतुपट्रिधा का फूल जो ज्ञात रंग का होता है | 
मध #+ सधु, सुरा, शराब | कजाकी -: दगा, फरेव | 


फुटकल कबित्त ३३७ 


बरजों कोऊ केतों निरादर के रखल्लीन तझ नहिं ढारे टरे। 
सो देखों लजोली मेरो अंखियाँ पत्को न लगें टकठोई करें! ॥६६॥ 
सिख-नख बरनन 
बेनी नाग, पाटी घन, माँग बविज्जु; सात चंद, 
लौनः भौहे दुहुन नयन बान चेरी हैं। 
नासा कोर, दरपन कपोल, बिंब सीन मन; 
दंत मोती, ठोढ़ी अंब, कंठ कंबु, घेरी हैं । 
भुज पास, हाथ पत्लो, कुच बेल, पेट पान, 
पीठ रभावलख; कटि भरणन के फेरी हैं। 
बनितन तंत जंघ केत्ति संभ, पा कज; 


पताँ चेरा चेरी तेरे अगन के हेरी हैं ।६७॥ 
बसी बरनन 


यंसी हे छुड़ावत है बंस तेंन रीत कछू, 

बसी सम लेत प्रान मीन को निकारि! के। 
झधर सुथा में लग उगलत हैं बिख एतो, 

अदभुत भयो है यद् जगत निक्षरि के। 
मोहै सन देव ओऔ भझदेव रसल्तोन जब, 

पसु पद्छो थक्के मानों डारि' दई* भारि' के । 
याते विधि मेरे जान सेख को न दीन्हों कान, 

सेस तन" तान दीश्हों चरती को डरि* के ॥९८ा॥। 


£६ (१) तिन्हें । (२) बरनन । (३) तकिबोई करें। 

&७. (१) सेत । (२) ऐठ | (३) कंभ । 

६८, १) निकार। (२) निहर। (३) डार। (४) दिए। (५) मार । 
(९) सुन । (७) देतो घरनी | (८) डार। 

४९, झोंगी >अंगिया, 'चोली । चाहना देखना | टकदोना « एक 

टक देखना । 

६७ अब - भाम | कु >शल्र | पाप्त>पाश। केसति खं व # क्रीडा! स्तभ । 
चेरा' चेरी--दास दासी | 

&८, बंसी 5 मछली पकदने की केंटिया । 

२२ 


स्फुट दोहे 
( विभिन्न हस्तलेखों मे ये ८६ दोहे प्रात हुए हैं । ) 


भाव लक्षण प्रथम वणणन का कारण 


विधयारी थाई दोऊझ फेलौ जिध्ले जिय जान । 

पहले लच्छून भाव को बरलनन कोन्हों झान ॥ १ ॥| 
रतिमाव उदाहरण 

बात कद्दति ज्यों फूल भारि लीन्हों कुचन सम्दार। 

प्रान लिये सुबके कछू बिगेंसे सन में मार॥ १॥ 
नायिका गुण वश न 

रति सर करति अनूप अदझ बानी परम सुज्ञान। 

कमला सो मन को हरे यहि नायिका बखान॥ दे || 
नायिका गुण कथन 

सुकिया पत पति को घरे परकीया रखलीन । 

सो स्थाधीना नायिका जो घन के आधीन # ७ ॥ 
ज्ञातयीवना-बरशुन 

रघरित नेन सीखी भटक राखत पाय सम्दार। 

बारघबार निहार पिय अचरा लेत खेंवार ॥ ५ ॥ 
मुग्धा का मान 

मेरे घर काख्यो कषों पिय के कद्दत पुकार । 

मान छॉड़ि बोली तिया झावत कहें नकार॥ ६ | 


२--बात * फूत्ति झारि ८ थांतों से फूल मरना, रसात्मक बातें। कुचन ८ 
स्वन | मार 5 काम, धात | 

६--सरकरनि ८ नीचा दिखानेवाली । अनूप - जिसको उपमा न हो, 
झतुल्य | सुजान ८ वतुर, ज्ञानपूर्ण | कमला ८ लक्ष्मी | 

४--पत - प्रतिष्ठा, सम्मान | रसल्लीन > कवि का नाम ओर रख में 
तत्लीन | घन ८ संपत्ति | 

७-- त्वरित - चचत्च | मटक +-मानपूर्वक श्रगः से हाथ साथ प्रदशन | 
सम्दार ८ सम्दाल कर | बार॑बार.-- बारबार | अझचरा 5अचल, धोती 
का चच्तस्थक्न को ढकने घाला अंश | 

६--काव्यो ८ बिताया | नकार ८ इनकार । 


३४२ रसलीन 


मब्या उन्नतकासा 


लाज हिए बैठे लिए. संग छरो कर माँह। 
लेन देत नहिं नेन भर प्रीतम मुख फे छाँह ॥ ७ ॥ 


मध्या प्रगभवचना 


रैन बढ़े अब माँह ते तुम जानत भन माँदद। 
बसर लाज इन देख निस्ि तज्ञत सभ नहिं छा ॥ ८ ॥ 


मदनमदमातो प्रौढ़ा 


बचन लजीले भुख करत किते रखीले घात। 
निरख कलीले बदन को छईमुई हो जात॥ ६ ॥ 
ताफ़े नयनन में रमन लखत शअ्ररज फे धात | 
जा घन के मन छितनु तनु मह मद महके बात ॥ १० ॥ 


घीराखडिता विवेक-प्रसंग-वर्ण न 


जो चघीरादिक खड़िता में नहिं मानत सेद्‌। 
तिनके इनके मेद में परत नहीं कछु खेद ॥ ११॥ 
जिन बिबेक में आपनों खित दीन्हों है रूयाय। 
तिन राखो इन भेद सो भिन्न मिन्‍म ठहराय ॥१२॥ 
व्यंगादिक चीरादि को भूल कद्त खथ कोय। 
सुरखि चिन्द्र खडितादि को मूल धरत कबि लोय ॥ १३॥ 
यातें बरनत हैं नहीं बेगि खड़िता भाहि। 


७--प्रीतम ८ प्रियतम, नायक | 

ट्रेन > राज्ि | साह ८ मद्दीना, माध मास । घर >गुजारा। निसिए- 
रात । छॉँह > परछाईं, छाया । 

६--करसीक्षे +  फसकपूए | घात ८ चोट | छुट्टुयुई - दाजाघुर, दाजवंती । 

१०--अरज » निवेदुन | मह मह 5 सराबोर होकर । बात » वायु | 

१६-परत 5 पडता है| खेद 5 शका | 

१४-सुगमता “: सरत्ता । झानत ८ रखते हैं, उपस्थित करते हैं | 


रफुट दोहे ३४३ 


मध्याधीरा 
अधरन सो मुख स्याम के बाँध द्प तुम नेन। 
याते अघरन मौन हैं नेन करत है बेन ॥ १५॥ 
लच्छुन तिन्ह को कद्दि सके कोमल हिया रखाल | 
जो मद होत कठोर तो कैसे उपटत भाल ॥ १६ ॥ 


प्रो श्रधीरा 
भयो फूल के हस्त से पट खुख फूल बनाय। 


गधन करेड रस भामिनी मन ही मन पछुताय ॥ १७ ॥ 
उद्बोधिता 
रे पंथी जानत न तू परत चुरान्द गाँव । 
अप्पन दित में देत हूं तोहि द्वार पे ठोंव॥ १८॥ 
पथिक जात घर निसि भण मो घर अच्छे ठोर।! 
पठके पतका पौटिए जन घन धघरिए और ॥ १६॥ 
क्रिया विदग्धा 
पाले हो नंदलात को बोल सुनत हैं बाल। 
दार हने ते लाल को निसरकर हेरत लाल ॥ २०॥ 
परकीया सुरतात 
कु जन सजि निज भवन को चलिए स्याम खसुजान । 
रैन घटे ससि हैं डुबे चाह्यों भयों बिद्यान॥२१॥ 
स्वकोया शअ्रनुरागिनी 
साल रदन छुत जो लखयो मन रोचत तिय आय। 


कर मुद्री के मुकुर में तिन देखो जिन जाय ॥ २२ | 
सुरतिदुर्णलता 


सखखसत न परतिय चित्र हैँ ये जानत अपविश्र ! 
सखी हमारे मित्र की हैं यह रीति बिचित्र ॥२३॥ 


१५-बॉच दिए ८ चुप कर दिया, जकड़्‌ दिया | अधरन 5 जो न धारण कर 
सके, जो न धारा जा सके | बैन ८ बात | 
१६-उपटात - प्रकट द्वीना, उपजना | भाल्न ८: मस्तक | 
१८-पंथी ८ पथिक, राही । चुर॒न्ह - चोरों के | अप्पन - अपने । 
१३६-सैर ८ स्थान, जगद । पौढ़िए ८ आराम से फैक्षकर त्लेटिए | 
२०-मुद्री ८ झगूठी | मुकुर ८ द्पण | 


३४४ 'रसलीन” 


शुनगर्विता 
झपने पनघट बेठिए हो अभीर बेपीर | 
कत रोके मशु काज बिनु बढ़े कलन की भीर | २७॥ 
कांत किए बहु घत जलद जोहति तथ नित आय । 
नाव बदल बोलाय तुब तऊ न' परत लखाय ॥२४॥ 
तो हित सकल सकार हूं गोपन भेष बनाय। 
शाधरन चरिद्दटों ये खोई मन से अधरन ल्याय ॥ २६॥ 
वियोग मानकथन 
है बियोग के भेद में भान रहे जिय जाति। 
निजविय को ठनगन समभ यहाँ धरे कबि आमि ॥ २७॥ 
वासकृतउनज्ा 
यों पिय समग कुजन लखत प्रिय हृग रूप लखाह | 
मर्नों भंवरि चहुँदिसि रहो बेलि बेलि मडूराइ | २८॥ 
उत्कंठिता 
प्रात महावर नव अरत यह अब आतनन आइ। 
नवल् बधू मुख मुद्धत भ्रयों चद्‌ के भाइ॥ २६॥ 
प्रोह्ठा खंडिता 
पिय तन नख लख यों दरो यह नग आयो झाय | 
मनु मधुकर मकरद को झोखलि में फिर खाय ॥ ३० ॥ 
पद्मिनी उदाहरण 
धनि तन छाख दग दूर ते भ्रमत रहत ज्यों भोर | 
भनो सकल जग रूप रख आन भसयो इक ठौर॥ ३१ ॥ 
गुनमानी नायक 
निज बसी के सर में भूले नंवकिसोर । 
संखत नहीं दग कोर ते काह सिय की और ॥ ३२ ॥ 
२४- घत 5 धाव, छोटापन | जल्द > बादद्य | तालाय > दिखाई देते दे | 
२५०-सकार ८ तडके । 
२६ “मुचवत--ढकता | 
३०-झओोखतलि “ पान्न, कुडी | 
३२-ब सी ८: घोधुरी | कोर ८ किनारा । 


स्फुट दोहे ३१४५४ 


नायिका बरनन 


तिथ में रति की नायिका, मनसथ हाथ अधीन । 
बातन छदित लित लायके, तिद्दि बरनत रखखस्ीन ॥३३॥ 


मध्या घीरा में बुधजन आकृति गोपना 
बुध जन आकृति गोपिता, और खादरा बिसेख। 
मध्या घीराधीर में, बरजनत आतनि बिसेख ॥३४॥ 
साध्या अ्रसाध्या बरनन 


ऊह झनूढा दुधुन मे होत झअखाध्या आन। 
सुखसाध्या खघथ ऊढ में, कोऊ दुरदुन में जान ॥३२५॥ 


अन्य स्फुट दोहे तथा टूट आदि 


हरत नाहि ऐ कपि कोऊ, क्‍यों दृधि बेचत जायथ। 
सोथ बसन नस साथ तन परको लेत छुटाय ॥३६॥ 
ओऔरन के ढिग फूल लखि, निद्ति धोत जिय बाल। 
तेरे हित हैँ. ल्‍्यायहों, कुजन ते गुृहि मात्र ॥शण। 
ढरत भमानिनी हगन ते, ऑसुबा बूँद बिलखाल। 
मनो मानसर कमल ते, फरत मुकुत की माल ॥र८्गा 
खुबत असु तिय दगन ते, थाँ सुखभा झपदोत | 
धोखे चुंगे प्चे न मनु उगलत खजन जोत ॥रे६॥ 

३१ मनमथ+-कामदेव । 

३४. आकतिगोपिता 5 प्र म के भाव को छिपानेवाली । 
आनि > लाकर | 

३५ ऊढ ८ ऊठा, विवाहिता । अनूढा ८ झविवाहिता । अ्रसाध्या > जो सरलता 
से वश में न हो | सुखसाध्या--छरलता से वश में आनेवाली। 

३६. चोथ 5 फाड़कर । 

३७, निंदित ८ संकुचित, शजित । 

श्८्: मानसर ८ मानसरोवर | 

३६. असु 5 आँतू । सुलमा ८ शोभा । श्रवदात ८ उज्पल । जीत ८ प्रकाश । 


३४६ रसलीन 


'पमा४०७ अदा. 


पर सलिय देखत पिय जिते, नाम सुनत ही कान | 
चिन्ह लखे तिय होत है, लघु मद्धिम गुद मान ॥४०। 
लघु छूटत है सहज हो, मद्धिम सॉहन मादि। 
सेद मान शुरू छूटि पुन खामादिक ते जाहि ॥७४१॥ 
घन पर तिय तन लखत ही, पिय आखिन लहि सैन । 
रहे फोप आरोप के, खदन ओप दे मैन | ४२॥ 
पिय दोकत बोले न तिय, तथ रखलीन निदान | 
खैचत बांद कमान के, छुट्यो बान ज्यों मान ॥डश॥ 
घरम धअधस्था जाति शुन, भेद तीन के होत | 
घरप्त सुभाव श्रद जाति गुन, नायक भेद 5दोत !४४॥ 
एक प्रोशन को आनके, बरनत हैं फबिलोय । 
झौर अवस्था में नही, फोऊ बरनबे जोग ।७४५॥ 
हरि राधा; राधा हरी, दहीत रूप चख आज !।| 
फिर समभझात हीं आपको, मिरखि मनिरखि निज साज्ञ ॥।७६॥ 
जा तिय सा नहि नापिका, कछू छुपावे बात | 
शी राखे निज पास लित, सोई सखी उद्यात ४७ 
बोलत ही पर नारि रो, तजि पिय देखे आन | 
याह तें शुरू सान तिय, मन उपजत जिय जान ॥७द। 
यात कहत तिय और खाँ, सज प्रीतम को पाय |! 
कंबल बदन तिथ को गयो, बातहि में कुष्हलाय |४६॥ 
साम बात समुझाइबो, दाम दीन कछु ल्याय। 
सेद खखिन अपनाइथो,  भ्रय दोबो डरपाय | ४०॥ 


४० मद्धिम 5 मध्यम । गुद - बढ़ा, भारो | 

४१, सोहन ८ शपथर्थों से । छामादिक ८ साम आदि मेल की नीतियो से | 
४२ शझपेप > आाभा | मेन + कामदेव । 

४४ उदोत - प्रकाश, शोभा । 

४५. प्रोखन - प्रोक्षण, छिड़काव | कविलोय 5 कविजन | 


२फुट दोहे ३४७ 


मान मसचाधन बुधि तजत, भय उपजाय अथग। 
सो प्रसंग बिघख जहाँ, कहे और प्रसंग ॥५१॥ 
पाय परन को कद्दत हैं, प्रत सकल फो ग्यान।! 
ये सब खात उपाय हैं, तिनको करों बसख्तान | ५४१॥ 


जिदहिं तन पानिप में भर, मीन रहते हैं नैन। 
तिदि विवर मन अब कौन विधि, कही राखिए चेन |।५३॥ 
शायो घनी विदेख ते, मित्रत रोह हँखि बात । 
असुधन से ढारत मुकुत दखनन भमानिक माल ॥श्छ॥ 


तितके भेद अनेक हैं, बरनतन करे यनाय | 
इहि बिधि गनना तियन की, बहुत भाँति बँघि जाय ॥५५॥ 


ज्यों गहरे अनद्ात अरझू, घोधत मत्ति मत्ति गात। 
त्यों ही मों मन्त बाल तन, पानिप माँदधि अन्दात |।५६।॥ 
सलिय तन अति पानिप गधहि, चख चचल लहि रूप | 
थर थर हो फर फर करत, हरि मन कल कल रूप ॥५७॥ 


चल्लो दहों। से यह अल्नो, ल्याये स्थांग बनाय। 
फिर ताके उल्टे कहा, बिनु पाथ उत्तराय ॥५८॥। 
को न भई काके नहीं, जोबन आयो गात | 
तोहि अनोखी झाति हागी, सुनत न चोखी बात ।५६॥ 


श्ष्क्क 


सैन फेरियो भ चलन, मुल चख तें मुखकान। 
मचुर बचत भुज डोलन-यह  शनुभाव बखान ॥६०। 
कर आए हो आप हीं, पिय की सकल बनाय | 
छुली &लथिते कर राधरे, छुलोी निकोझ जाय ६१ 


५३, पानिप ८ काति, शोभा, जल | 
४४ मुऊुत “ मोतों | दसनन ७ दोतो से | 
पूष्ट उतराया ८ ऊपर हो तैरना है| 
पर जोबन >-्युवावस्था | चोली > अच्छी, लाभदायी | 
६० भू>्भोौह | 
१९ छुल्लो> भ्रभ से, छलित, छुला हुआ | 


श्ष्८ रतलीन 


यह अनुभाव अरू हावमे दूजों भेद श्रवदोत | 
वे।दिए. स्वन्नाविक होत नहिं, ये स्वभाधिक होत ॥६२॥ 
झंग अंग पर आमरन, पहरे लत्तित सो होय। 
विनु अमरन के ठोरई, छुबि बिच्छुत भे होय ॥६३॥ 
सत्र, बसन जितवन देँसन, अरू बोलन मदु बानि। 
यह तेरी गति कौन की, हरत नहीं मन आनि ॥$8॥ 
जद्‌पि चली है आमरन, सबे साज तू आज। 
तद॒पि अधिक मनहरन है, तिय नुपर की बाज ॥६५॥ 
इन सिंगार बिन्नु तन सज, प्रीतम को अपनाय | 
सोततत के भूखन सखल, दूखन खरे बनाय ॥६६॥ 
एक पक ते सरिखस सं, ऐेन सकल सिंगार। 
तोऊ गईं छहिय हार के लखि तुब हरि फो हार ॥६७॥ 


बात होय सो दुर ते, दीजे मोहि सुनाथ। 
कारे हाथन जनि गही, लाल चूनरी आय ॥६-८॥ 
लखि निसंक्र पिय नेन भरि; चरी खखिन की आन | 
पीपर भावर तन भरे, पिय पर भावर प्रान ॥६६॥ 
मिलन हमारों जो सदा, चाहत दो मन माँह। 
तो इन कुजन में सदा, जनि पकरो मम थधाँह ॥७३॥ 
झअरथ भमोटठई को प्रकट, यामे होत खखाय | 
ता में मन में आमनि यह, मोटायत ठहराय ॥७१॥ 


स्याम को साथ तिया खख्थि; निज छाँद भरमसाय | 
उरी भा्की रोई छकी, हँसी आप को पाय ॥७२॥ 


६३. आमरन - भूषण । ललितन्सु दर । 
६६. भूलन + भूषण, गदहदना । सलल ८ सकल, सब | दूधन ८ दोष । 
८६७ ऐन ८ ठीक ठीक, मवन । द्वार 5 हारना, केठ का गहना । 
७१ मोटई » मोद्दायित मामक हाव । 
७२, भकी 5 भकने लगी, बढ़चढ़ाने लगी; दुष्ट हो गई। छुकी ८ नशे में 
हो गई । 


स्फुट दोहे दे ड8 

पिथ की चाह सखिन कही, फूल सुदरखन पाय। 

ऊतर दोनो नागरी; छाती पुद्प लगाय ॥७३॥ 

दोऊ बिधि इन नैन को, सुल्ध को नहीं प्रसग। 

बिलहुरें तरफत हैं खबे, भेंटत होत “* ॥७७॥ 

रति बढ़ि भए्‌ सिगार सथ्च, धहाव होत हैं आन । 

पुनि ताही के अति बढ़े, हेला मन सें जान।७५॥ 

लल्लन बसन किए तोर के; सौतन के अभिमान | 

बिन सियगार तुध भमधुरता, सई सलिंगार समान ॥७६॥। 

हो आहीर सिसुपाल नृप, साहि तज्यों कत तीय | 

घर अचेत रुकमन परी, सुनत गयो उड़ि जीय ||७७॥ 

बिरलादिक तक्ि देदता, पहा बरयो भोहि आय | 

सिध बोलत यह भूमि पे, गिरी खिदया मुरकाय ॥७८॥ 
अर्थ मन विभचारी बानन । 

प्रेस ख सथ विश्हादि ते, मुंद जो कहे न साथ | 

ठन बेदन ते रोग कहि, बरनत बेंद सुमाव ॥७६॥ 

मान ग्यान कुछ कामनि सब, सीस नहीं क्‍यों जाय | 

खखी स्थामघन को सखुरत, मो हिय्न ते जनि ज!य ॥ ८५०॥ 

तिथ लखि पिय चख तुब परी, अचल भई झमिराम | 

मनु मितरहूँ बेठे भेंवरए; कमलन को कर धाम ॥ ८१॥ 

पुत्रि बियोग फे भेद ये, दो विधि किए प्रकास। 

प्रथम पूबोनुराग अरु, द्वितिय ज्ञान परिहास ॥८५२॥ 

बहुरि कद्टत रखलीन छो, विधि प्रयानुराग | 

पक खुने दुजे सखे, गहें प्रम फे खाग ॥८३॥ 

७७. धर ८ घरती | रकमन ८ रुविमणी । 

७८. बिसनादिक - विष्षु आदि । सिवा 5 पार्वती, उम्रा । 

७९, बेदन + वेदना, व्यथा | 

८१. धाम «स्थान, घर । 

८३३, पूरबानुराग ८ पूवेशग नामक वियोग श्ूगार । 


३४० रसलीन 


निपट निल्ज यह जलज सुत, जिदि न नेह को ग्यान् । 
हरि मुख निरखत नेन बिच, पत्तक रचें जिन आय ॥८७॥ 
गोगन गोहन जात यनल)। भोहलन खोदन स्याम | 
पत्तक कल्प सम कल्प ज्यों बलि बोतत इहि नाम ॥८५॥ 
दुलिय बियोग परिद्दास जो, पिय प्यारी दे देस। 
जाम नेक सुहात नहिं, उद्दीपन को लेख ॥८६े॥ 


८४, जलबसुत > ब्रह्म | नेह ८प्र मे । 
८५. गोगन ऊ गायों का झुड | गोइन 5 चराना | सोहन ८ सु दर । 
८६. दुतिय ८ द्वितीय, दूसरा। दें देस->दो स्थानों पर | नेकनूतनिक भी । 
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कुछ और पाठांतर 
( रामधुर, लंदन एवं हैदराबाद की प्रतियों के आधार पर ) 


रसप्रबोध 


२---प्रथम पंक्ति--“निरंकार निगुन अखिल पावन प्रभु करतार ।” 
७--ते भई ( नेन भए. ) । 
२०--कासिम ( कादिर )। सेयद ( तैयब ) । 
५४--भय ( भये ) । 
<२---सबन ( रसन ) | 
७२१०--रति ( श्रतन )। जाहि ( भासु )। 
७२--नायका अरु नायक (ह सहो)। इस दोहे की दूसरी पक्ति का पारठातर 
इस प्रकार है; 'भावे मन में नायिका अरु नायक पहचानु ।' 
१३०--रहि जाइ € दरसाय )। 
१४८--धरि ( धन )। श्रोतरै ( श्रोतरी ) | 
२३१६--छुल्ल छुद पढ़ि ( जो छुद पढ़ि )। तान ( बानि )। 
४०८--मीन ( पीक ) | जिमि ( जिय ) ! 
४१२--ललाइ ( लखाइ ) | 
४२०-- रस ( जल ) | 
४३९--होइ ( होन )। 
४४३--प्रान को ( मन बिखें )। 
४४६--बिलास ( हुलास ) 
४५०--नेहन हीं ( नेहमई ) | 
४५३--ते ( पे )। 
४६६--द्वितीय पक्ति इस प्रकार हैं थे सुभाय अ्रब कचन के घन में होत 
लखाय' | 
४६७--पानिय ( पानिप ) ) 
४७०--सुचि ( बच ) | 
४६१--ट्वितीय पक्ति का पाठातर इस प्रकार है; 
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८६८:-- लख सो कद्दी ( यो लखि कहे ) । 
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८६१--आनि ( प्रान ) 

४६७--बोध जागिबो जानिए ( प्रथम चरण )। 

६२००-कराद्वादिक ते जोय ( च० च० )। 

६४५६--म्रिष व्याल ( लघु मान ) | छलो बाल ( छूटी द्वार ) । 

६६०--सोएन सोहन भई ( सोह ताहि ) । रस कृपान ( रिस कंथान ) 

६६१--अ्रुन चिते / चितवत ही ) | यह तिय की ( तिय मुख की ) | 

६६२--लह्टि मूगा छवि दग मुःनि ( लत्बि परकच्छ श्रेंसुता धरन )। लक्षो 
(भयो) । नख ( सुख ) | पिय ( तकि )। पछ ( बच्छ ) । 

१०२०-कदियो री (कोन कहे )। जाइ ( श्राय ) । अग (अ्रक )। 
मिलाइ ( मिलाय ) | 
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रसप्रयोध 


१--दृष्टात श्र॒लंकार--वण्य॑ और अवश्य दोनों सपम हैं और दोनों मे 
परस्पर प्रतिबिबन है । 
३---विरोधाभास->सब में रहता भी है ओ्रोर सब से न्यारे भी है। 
४--निरक्ति अलकार--अलह” नाम में श्रन्यार्थ की कल्पना को गई है! 
५--हेतु श्रलकार । 
(६--अतंसवालकार । 
८--दृष्टाताल कार । 
६४---दारक दीपक--एक नायिका अनेक कार्थे करती दिखाई गई है। 
६७- “प्रथम देतु । 
६ ८८--शलेष से पुष्ट श्रभेद पक । 
७६--श्लेष ( रसलीन ) से पुष्ठ रूपक । 
७८्य---रूपकालकार । 
८:३--सावयव रूपकालकार । 
८६--दृष्टाताल कार । 
८६--श्रभेद रूपक | 
६४--वस्तृथ्र क्षा -उक्तास्पदा । 
६४--वस्तूत्य क्वा--3क्‍्तास्पदा । 
&६५--उपमालकार । 
धेपप--रूपक-तद्र प | 
१०१०-कारफ दीपकार्तकार । 
१०२---अआरतिमान्‌ और उपमा | 
१०४--यमक ओर रूपक की संसृष्टि । 
१०४--दंष्ठातालंकार | 
११०---देतूत क्वा-+-सिद्धात्पदा । 
१११--अस्तूओ छा--उक्तविषया । 
११२---वस्तूओं छा--उक्ता । 


३६६६ रसलीन 


११३--दृष्टातालकार | 

११४--उपमा । 

११६--वस्तूत्य क्ा--अश्रनुक्तास्पदा । 

११६-- पूर्णा पमा । 

१२९३- हेतू:प्र ज्ञा--सिद्धात्पदा । 

१२९४--उदादरणालकार । 

१२५--श्लेष से पुष्ट रूपक | 

१११--गम्योत्प क्षा । 

१३१६--दशन या उदाइरण । 

१४३--सावयव रूपक । 

१४८--असभवालकार--“अ्रसम्मवोडर्थ निष्पत्त रसम्भाव्यत्ववर्ण तम |--ऊुबलय 

१५४--वस्त्ठ्र क्षा--उक्तास्पदा । 

१५५-- पंचम विभावना--'विरुद्धाटकार्यसम्पक्ति. * --कुबलय 

१६७०«पमकालकार । 

१८६--पर्योय प्रथम । 

१६०--(१) अनुप्रासालकार । (२) हेतु प्रथम । 

१६२--( १) दृष्दात, (२ ) समुच्चय प्रथम « 'सप्ुब्चयोड्यमेकस्मिन्‌ सत्ति 
कार्यल्य साधके ।-- साहित्यदर्पण 

१९४--दृष्टातालकार । 

१६६--श्लेष से पुष्ट उपमा । 

२०६---डउपमा । 

२०४--उदाहरण | 

२०७--छ्वितीय पर्यायोक्तालकार | 

२१२--श्लेष से पुष्ट उपमा | 

२११ --विमावना पंचम । 

२१७--श्लेष । 

२१८--विभावना प्रथम | 

२२२--सावयव रूपक । 

२२७--विमावना तृतीय । 

२२८ --काव्यलिंग अलंकार : इस दोहे का प्रथम वाक्य समर्थनीय है जिसका 
समर्थन दूसरे वाक्य से किया गया है । 
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२२६--८द्वितीय पर्यायोक्त । 

२३४--उपमा । 

२३७--विकल्पालकार । 

२४४-श्लेष । 

२४५--व्याजोक्ति | 

२४४--श्लेष । 

२४७--श्लेष से पुष्ट उपमा | 

२४३--व्याजोक्ति । 

२५४--व्याजोक्ति | 

२६७--श्रनु पास, श्लेष और व्याजोक्ति । 

२६६ --यमकालकार | 

२७०-०-यमकालकार । 

२७७--रूपकातिशयोक्ति । 

२७८--रूपका तिशयोक्ति | 

२७६---श्लेष । 

२८१--हछपक | 

२८४२--उदाहरण या दृष्ठात | 

र८रे--श्लेष से परिपुष्ट उपमा। 

२८६--काव्यलिंग । 

२€१--साग रूपक । 

२९३०--वथयमक | 

२६४ - छेकोक्ति । 

२६१--अ्रनुप्रास, श्लेष, तद्बूप रूपक | 

२६७-पर्याय प्रथम । 

२६८----उदाहरण । 

२६६--सामान्यालकार ; सामान्य यदि साहश्याद्विशेषो नोपचनश्चते ।-- 
कुवलय० । यमक, छेकरोक्ति। 

३००--उपसा | 

३०१--कारकदीपक | 

३०४०० छेकोक्ति | 


डेध्प्य रसलीन 


३०८-- काव्यलिंग । 

३०९--श्लेष से पुष्ट सावयव रूपक | 

३२४--यमक, छेकीक्ति । 

३३६--पयोगोक्त प्रथम | 

३४२--काव्यलिंग । 

३४४--(१) यमक अ्रमंगपद--प्रथम पंक्ति में, भगपद द्वितीय पक्ति में। (२७ 
श्रथापत्ति | 

३४५-- अरसंगति प्रथम--विरुद्ध मिन्नदेशित्व का्यहेत्वो रसगति, ।?--कुब्लक 

3७००-डउपमा । 

३७३---सावयव रूपक | 

३७८--प्रथम पर्यायोक्त । 

३६६--मी लित,उन्मी लित,उपमा । 

३६७--वस्तूटाय क्षा--उत्तविषया । 

४०८--भश्राँतापह _ति ओर तद्गुण । 

४२१७--सागरूपक से परिपुष्ट विशेषोक्ति । 


४२४--वस्तूट ज्ञा--उक्तविषया । 
४२७--साग रूपक । 
४२०--निदक्ति से पृष्ठ रूपक | 
४३५--सम-अमेदरूपक । 
४४२--वपूर्णों पमा । 

४४७-- पूर्ण पमा । 
४५२--श्रभेदरूपक--सम । 
४५३--पूर्णो पमा । 


४५४ ७--पर॑ परित रूपक | 

४५८--पर परित रूपक। 

४५६--पर परित रूपक | 

४६ १-- विशेषोक्ति । 

४६५--पूर्ण पमा । 

४६८--विशेषोक्ति--“का याजनिर्विशेषोक्ि सति पृष्कक्का रणे ।!--कुवलय 
४७१-- काव्यलिंग | 

४१६--भगपदयमक । 


अलकार निदंश १६६ 


+२०--पूर्णो पमा । 

१२७--हेतूत्म क्षा । 

9३ १--परपरित रूपक | 

५३३--निदर्शना प्रथम: *वाक्यार्थयोीः सहशयोरैक्यारोपो निदशना।! 
“>“कुबलेय ० 


पू३५--यमक | 

५३३६---उदाइरण । 

३१७०--छेकापह ति। 

१७४--पर्यायोक्त -- द्वितीय $ “व्याजेनेश्साघनम । 

प७ट--परंपरित रूपक | 

६००--अ्रर्था पत्ति । 

६श्द--यमक | 

६१६-श्लेष से परिपुष्ठ उपमा । 

६२९००--अ्भेद रूपक । 

६४२०-बहष्टात | 

<5४५४--उपमा--पर प रित । 

६५भ१--रूपक 

६५७--श्लेष से परिपुष्ट उपमा | 

६९३१--दध्ष्टात । 

६६७--मी लित ४ मीलित यदि साइश्याद्मेद एवं न लक्ष्यते ।-- कुवल्य 

६७३--अमेद रूपक, कारकदीपक:--क्रमिकैकगताना तु गुम्फः कारक- 
दीपकम्‌ ।--कुबलय 


<६७४--हेतूत्प का । 
६७७--पूर्णां पमा । 
<७८--फैतवापहू ति। 
६७६---श्रमेद रूपक | 
६प्पए--वस्तूठा क्षा--उत्तविषया । 
छ८7३--काव्यलिंग | 

८७०० झमेद रूपक | 


३७० रसलीन 


&८८---श्रभेद रूपक । 

६९१--गम्योद्र क्षा | 

६६७--श्रनुप्रास । 

७०८:--कारकदी पक | 

७९१ ८--भगपद यम॒क । 

७२७--श्लेष से पुष्ठ प्रथम पर्यायोक्त । 

७२६--यमक | 

७३ १--सूक्ष्म :'दृद्टम पराशयामिश तरसाकृतचेष्टितम्‌ --कुबलय 


संलच्ितत्तदूच्तमो5थ आकारेणेल्वितेन वा। 
कयापि सूच्यते भड ग्या यन्न सूद्रम तदुच्यतै |--सा० द० 


७३३ --युक्ति । 
७३४--समुच्चय । 
७४४-सूदम || 
७५१०-इष्टात या उदाहरशा । 
७६७---बस्तूट्म क्षा--उत्तविषया । 
७७२--गम्योग्य ज्ञा । 
७७७--पर परित रूपक ! 
७८र--यमक, अनुप्रास--चइत्ति। 
७८२३---विशेषोक्ति | 
७६ १---पर्यायोक्त । 
७६ २-० अनुप्रास--चृत्ति | 
८८०७--दृष्टात या उदाहरण--“चेदूनिम्बप्रतिबिम्बत्व इृष्टात:"** -कुबलय 
८११--शुद्धापह्न ति । 
प्य१३ ०-भरगपद यमक । 
८१३--व्यक्ताक्षेप । 
८:३६०-लछेकोक्ति । 
ध्य४ड७--का रक्दीपक | 
८४७--सहदोक्ति । 
८६५४--स्वमावोक्ति : 'स्वाभावोक्तिः स्वमावस्य जात्यादिस्यस्य वर्णनम्‌ ॥-+ 


कुबलय + 


अलंकार निर्देश ३७१ 


८६६--संभावना । 

८८7३--स्वभावोक्ति । 

८६६--श्लेष--रूपकगर्म । 

६१४--वस्तूख्रेक्ना--उक्तविषया । 

६२२--उद्प्र ज्ञा से पुष् श्रत्युक्ति। 

€३५--वस्तूत क्ञा--उक्तविषया । 

६३७--काव्यलिंग । 

६४१--श्लेष से पुष्ट रूपक । 

&४४३--वस्तूत्प्रेद्ञा-- उत्तविषया | 

६७२--लोकोक्ति । 

६७३ --पर्यायोक्त । 

९६८:--अ्रसमव "श्रसम्मवो<5थनिष्पत्तेरसभा ब्यत्ववर्णनम्‌ ।१-कुवलय 

१००४२-तृतीय प्रतीप । 

१००४-बृत््यनुधास, रूपक और श्र्थापत्ति । 

१००४-(१) लेश, 'लेशः स्थाद्‌ दोषगुणयोगु ण॒दोषत्वकल्पनम्‌, ।--कुवलय 
(२) व्याघात : 'स्यादव्याघातोन्यपाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्‌ ॥--- 
कुवलय । (३) विषम द्वितीय :'विरूपकायंस्योत्पत्तिरपरं विषम मतम 7?- 
कु० (४) विषम तृतीय : “झनिष्टस्याप्यवात्तिश्च॒ तदिष्डाथेसमुमात्‌ ।- 

कु० 

१००६-काव्यलिंग । 

१००७- प्रत्यनीक । 

१० ०६-अआतिमान्‌ । 

१०१०-आतिमान | 

१०१४-यमक । 

१०१४-तुल्ययोगिता प्रथम । 

१०२०-परिकराकुर । 

१०२२-व्याधात--प्रयम : 'स्याद व्याघातोन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्‌ ।- 
कुष 6 

१०२८-यमक से पुष्ट उपमा । 

१०११०-व्याघात-न्प्रथम । 


३७२ रसलीन 


१५०३४-विशेषोक्ति । 

१०३१५--परिकर । 

१०१्८८-निरक्ति । 

१०४४-व्याघात । 

१०६६-विशेषोक्ति | 

१०७०-परिवृत्ति  'परिवृत्तिविनिमयों न्यूनाभ्यधिकयोमिथ, ।?---कुबलय 
१०८५४-डदाहरगा[ | 

१०८८-चपत्नातिशयोक्ति; 'चपल्ातिशयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिजे ---कु० 
११०४-विषम--प्रथम “विषम वस्यते यत्र घटनाननुरूपयो+--कु वलय 
११०९-लोकोक्ति । 

१११३-अर्थातरन्यास । 

१११६-रूपक | 

११२१-विषादन । 

११२६-काव्यलिंग । 

११४७०-उदाहरणा । 


अंगदर्पण 


१---श्त्त्यनुप्रास, श्लेष । 
२--शलेष ( नेह ओर बालन में ), उपमा, शोकोक्ति । 
४--उपमा । 

६--लोकोक्ति । 

७--शुद्धापह नुति । 
प्य--उत्प्रद्षा । 
६--उद्प्रेश्षा । 

१२--शुद्धापह नुति। 

१३--वस्तू प्प्रेक्षा । 

१४--( १) श्लेष, (२) वृत्त्यनुप्रास। (३) अवशा : ताभ्या तो यदि न 
स्यातामपशालकृतित्तु सा ।*--कु वलय _] 
(४)लोकोक्ति । 

१६--उद्प्र क्ञा । 

१७--उम्र छा । 

१६--तूत्म क्षा । 

२०--द्वेतूह्प्र क्षा । 

२३--वस्तूत्म ज्ञा । 

२५--व्यतिरेक $ “्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययों : /--कुवलय 

२७-- वस्तूत्म क्षा : श्लेष ओर डपमा से परिपुष्ठ । 

र८--श्लेष श्रोर अवशा | 

२६--वस्तूट्म क्षा--उत्तविषया । 

३१---श्रमेद रूपक,लोकोक्ति | 

३२--विमावना““यंचमी । 

शेफून्न्यथासख्य | 

३६०-ृूत्यनुप्रास । 

३७---रुपक, गम्योग्र दा, लोकोक्ति । 

२८--उत्प्रज्षा । 


३७४ रसलीन 


४ ००““वृत्त्यनुप्रास | 


४१-- रूपक और श्रसंगति । 
४२--रूपक । 

४३--उद्म ज्ञा | श्रनुप्रास---ज्ृत्ति । 
४५--उल्म ज्ञा । 

४६--पर परित रूपक । 
४ंव्य--मेदकातिशयोक्ति । 

१०-- मिथ्याध्यवसित ! 

४ १--गम्योप्प्रेक्षा । 
धू२ए--उद्र क्वा । 

यू ४---विभावना-- द्वितीय । 
५५---अ्रर्थातरन्यास । 
पू८ट्--निरुक्कि । 
६०--गम्योत्म क्षा; श्लेष । 
६१--विभावना--पँचमी । 
६४--गम्योत्म छा | 

६५--श्लेष, भेदकातिशयोक्ति, निरुक्ति । 
६७--यमक | 

७१--गम्योद्र क्ञा, निरम रूपक । 
७३---७४--उद्पर क्वा । 
७+---5दाहरण । 

७७--उ्र क्ञा । 

७८६--उपमा ॥। 

८:०--सदेह । 

४२--अत्युक्ति । 

८२--शलेष | 

८४--हैतूत्म छा । 

८५६०---उत्प्र ज्ञा--वस्तु । 
८०७--रूपक से पुष्ठ उठ क्षा | 


६१--शलेष से पुष्ट शुद्धापह ति। 


अगंदपण ३७५. 


६३०-अउद्र क्या । 
६५--ह्ेतूह्म क्षा--गम्य | 
€९८:--उठ्रोक्षा । 
९९६--१००--उद्र का । 
१०४--उठ्रे क्षा । 
१०८-यमक | 
११०--उत््म ढा | 
११२-- उत्प्रक्षा | 
११४---उदाहरणु | 
११८--निषेधाक्षेप । 
११६--उद्प क्षा । 
१२९२--बस्तू का । 
१२२---बृत्युनुप्रास । 
१२४--श्र्थापत्ति $ "केमुत्येनाथंससिद्धि! काव्यार्थापत्तिरिष्यते '--कुबलय 
१२६--उद्प्र छ्वा से परिपुष्ट काव्यलिंग ! 
१२८--काव्यलिंग, छेकोक्ति : 'छेकोक्तियत्र लोकोक्तें: स्थादर्थान्तरगर्मिता !! 
-- कुवलय 
१२६--अमेद रूपक | 
१३०--काव्यलिंग; अर्थांतरन्यास । 
१३१--सह्दोक्ति, मेदकातिशयोक्ति (“कठिर्न! सेदक पद है), व्यतिरिक; 
छुकोक्ति, काव्यलिंग श्रादि । 
१३२--काव्यलिंग३ प्रथम पर्याय $ 'पर्यायो यदि पर्यायेणेकल्यानेकसश्रयः ।” 
१३३--वस्तूटप्रे दवा । 
१३४--वस्तूत्प का । 
१३७--तदूगुण : स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणप्रह : ।---कुवबलय 
१४१--वस्तूद्प क्षा । 
१४३---गम्य द्देतूत्म क्षा । 
१४४--द्वितीय समुच्चय 3 “अइं प्राथमिफकामाजामेककारयासथयेडपि स। ।*कुवलय 
(२) अधिक--द्वितीय । 


१४७--उस्प्रेत्ा । 


३७६ रसलीन 


१५४४--काव्यलिंग । 

१५६--वस्तूत्प्र दा । 

१५४८--उद् क्षा; विशेषोक्ति । 

१६२--अ्रत्युक्ति, तदगुण | 

१६३--श्लेष, उपमा, पर्यायोक्त प्रथम । 

१६४--शअ्रत्युक्ति । 

१६७--चब त्यनु पास । 

१६:८--वस्तूथ्प का । 

१७०--चरत्त्यनुप्रास, पूर्णोपमा ( वहाँ यों” उपमा का वाचक है ) । 
१७३--वस्तू८प्र ज्ञा--उक्तविषया । 

१७४--मालोपमा $ 'मालोपमा यदेकस्योपमान बहु दृश्यते !--साहित्यदपंण 
१७६०-मालोपमा । 

१७९--पूर्णो पमा | 


फुटकल कवित्त 


अल्वकारनिर्णेय 


१--उपमालकार । 
३--रूपक ( नाम को अमृत ), लोकोक्ति; श्रथांतरन्यास । 
४--अ्रथांतरन्यास 
६-- रूपक | 
७--एकदेशविवत्ति रूपक | 
८४--विशेषोक्ति प्रथम, देतु । 
१३--सब घातिशयोक्ति ( जाके दर दरमादे होश जात शाहजादे ) | 
१४--रूपक निरग । 
१६--सदेहालकार । 
१८:--रूपक । 
२०--असबधातिशयोक्ति : थोगेअ्प्ययोगोडसम्बन्धातिशयो क्तिरितीयेते ।१-कुबलय 
आनद उछाह लाह, भूलि जात मुक्ति चाह , 
देखे दरगाह यह साइ बरकात के।” 
२१--तृतीय विशेष १ 
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परिशिष्ठ 


नागरीगप्रचारिणी सभा के खोजविधरणा 


खोजविवरण सन्‌ १६०५ 
संख्या १५ अगदपंण वा शिखनल रसलीन 
वर्स--सब्सटेंस--प्रिटिंग पेपर । लीव्स--१४ | साइज--१०)८६१ इंचेज। 
लाइंस--१२९ श्रान ए पेज। एक्सटेट--११० श्लोकाज । श्रविश्वररेस->« 
न्यू । कप्लीट । कै रेक्र--देवनागरी । प्लेस श्राफ डिपाजिट>वाबू जगन्नाय 
प्रसाद, श्रकाउटट, छुतरपुर । 
अगदपंन श्रार सिखचनख रसलीन |--ए डिस्क्रिप्शन श्राफ राघा फ्राम 
टाप 6 यो बाइ द पोएथ गुल्ामनबी एलियास रसलीन | ही रोट दिस बुफ शन 
संबतू १७६४ (१७३७ ए० डी०) (सी १६)। 
लिगिनिंग-«भी गनेशाय नमः ।। श्रथ सिलनल गुलामनबी रखलीन कृत 
दिकलते ॥ 
दोहय 
सो पावे था जगत में सरस नेद्द के भार ॥ 
जो तन ते तिलन को बाल ने हाथ बिकाइ | 
बार बरनन 
मोर पच्छु जो सिर चढ़ो बारन तें अधिकाइ॥ 
सहस चखन लखि तुव कचन परे मान छिन पाह॥ 
बेनी बंध एक हौर हों अति सम राखत ठौर॥ 
बिधुर चौर से करत है मन विथोर घर चोर ॥ 
एंड 
सिखनख पूर्णता बनेन ॥ 
ब्रज़मानी सिखनख रची यद रसल्ीन रसाल || 
गुन सुबरन नंग अरथ जलदि हिये घरो ज््यो भा ॥ 
अंग अंग कौ रूप सब यातें परत जखाइ॥ 
नाम अंग द्रपन घरो याही गुन तें क्ष्याद ॥ 
सत्रद्दे से चौरानबे संबत में अभिराम ॥ 
यह सिख नख पूरत करी की मुख प्रभ्नु को नास ४ 
इति सिखनख गुलाम नबी रसल्लीन बिक्षगरासी कृत ॥ 
समासः राम राम राम रास राम राम |श 


( ४०४ ) 


खोज विवरण १६२३, १४० ए 


न॑० १४० (ए) | नखसिख बाई रसलीन (सैयद गुलाम नवी बिलग्रामी) । 
सब्सटेंस--फट़ी -मेड' पेपर | लीव्स--६ | साइन--१२ १८८ इ चेज । साइंस पर 
पेज--७० | एक्सटेट--२६३ अनुष्ठप्‌ श्लोकाज | अ्रपियरेस--श्रोल्ड | 
कैरेक्टर--नागरी | डेट श्राफ कपोजिशन--सवत्‌ १७६४ आर ए० डी० 
१७३७। डेढ आफ मेनुस्किएट---स० १६३५४ झर ए० डी० १८७८ | प्लेस 
झ्राफ डिपाजिट--ठाकुर त्रिभुवन सिंह, विज्ेज--सैयदपुर, पोध्ट आफिस-- 
नीलगाँव, डिस्ट्रिक्‍्ट--सीतापुर (अवघ ) | 


बिगिनिंग-भ्रो गणेशायनमः | अथ नखसिल्व लिष्यते | 
॥ दोहा ॥ 
सो पावे या जगत में सर सनेह के भाय। 
जो तन मन ते तिलन लौ बालन हाथ बिकाय ॥ 
बार बरनन || 
मोर पक्ष यों सिर चढ़े बारन ते अधिकाय। 
सहस चघन ल्षि तुद कचन परे मान छिन पाह।॥। 
बनी बरनन |। 
भनत न केंसेऊक घनें या बेनी के दाय। 
तू पीछे गद्दि जगत के पीछे परी बनाय ॥ 
जे हरि रहे अ्रिज्ञोक मो कालीनाथ कहाद। 
ते तुप बेनी के डसे सब जग हंसतु बनाह ॥ 
| मैंमद बरनन || 
मानिक मनि पें नहीं जडी मेंसद्‌ फबियन लाइ। 
सनि तजि फनि पीछे लगी तुब बेनी के आइ॥ 
मेंसद रबियन मुकुत लषि यह जिव आई जागि ॥ 
ससि हित पीछे राहु के नषत रहे हैं द्ागि॥ 
॥ जूरो बरन ॥ 
वंदमुषी जूरो चिते चित ल्ीनन्‍्हों पहिचान। 
सीस उठाये है तिमिर ससि को पीछो जानि॥ 
थों बाँधचति जूरा तिया पटिवन को चिकनाइ | 
पाग चिकनियाँ सीस की जाते रही छजाइ ॥ 


( ४०६ ) 


शभ्रथ गति बरनन ॥। 
दो० त॒ुव गति लपषि गज पेह सिर डारे कौन लोभाइ | 
जा सीचत ही हंस के लोहू खझुतरत पाई | 
संपूर्ण बरनन || 
नवत्ञा श्रमला क्‍नक सी चपला सी चक्ष चार। 
चंदकला सी सेव कर कमला सी सुकुमार ॥| 
मुष ससि निरचि चकोर अरू तन पानिप छ्षि भौन | 
पद पकज देषत भवर होति नेंन रसलीन ॥ 
हाव बरनन !। 
हाव भाव भ्रति श्रम लपि छुवि की छुलक निसंग | 
भूलत ज्ञान तरंग सब ज्यों करछ्ाल कुरंग ॥। 
बंसन घरनन || 
लाल पीत पट स्याम सित जो पहिरे दिन राति। 
जगत गात छुबि छाइ के नेनन मो चुमि जात ॥ 
अझथ नपष सिप बरनन ।| 
धज बानी नपष सिध रच्यो यह रसलीन रसाल। 
गुन सुबरनन गुन श्र्थ लष्टि हिये घरों ज्यों भाल॥ 
अंग अग के रूप सब यामे परत लषाइद। 
नाम अभ्रंग. दपन घरो याही ग़ुन ते क्ाइ।॥ 
सन्नद से चौरानबे सबत में अभिराम। 
यथा सिष नप पूरन कियो ले म्ुष प्रभु को नाम ॥ 


इति श्री हुसेनी बासती श्रग दर्पण सेयद शुलाम नबी रसलीन बाकर 
पुत्र बिलग्रामी भाद्रमाते शुक्त्व पश्षे तिथो चतुश्यां सनिवासरे भी संवत १६३५ 
भरी ठाकुर दिमेंचल हेत ॥ 


खोज विवरण सन्‌ १६०५ 

न० १६, रस प्रवोध, वस-- सब्सटेंस--कंट्रीमेड पेपर। लौव्स--१०६ | 
साइज--६ ६ इचेत। लाइस--७ आन ८ पेज। एक्सटेट--१,७८५, 
श्लोकाज । अपियरेस--आ्राडिनरी । क्लीट | करेबठ | केरेक्टर--देवनागरी | 
प्लेस आफ डिपाजिट--बाबू जगन्नाथ प्रताद, हेड अकाउ टेट, छतरपुर । 

रस प्रवोच-- ए. ट्विशश्ण आन हिंदी रेणोरिक बाइ दि पोएड गुलाम 


( ४०७ ) 


नबी, एलिश्राज रसलीन, सन श्राफ संयद्‌ बाकर आफ बिलग्राम ( डिरिदृक्‍्ट 
हरदोई )। ही रोट दिस बुक इन्‌ 0#ंवत्‌ १७६८: ( १७४१ ए० डी० )। 
दि्‌ मनुस्क्रिप्ट इज डेटेड संबत्‌ १६०६ ( १८४५० ए० डी० ) सी 
ने० शपू )। 
विगिनिंग-- भी गणेशाय नम श्रथ सरसुतीनमः ॥ 
अथ रसप्रबोध ग्रथ लिष्यतै ॥ 
॥ दोष ॥ 
अल्तह नाम छुबि देत थों अंथन के सिर आइ । 
ज्यौं राजन की सुकु (८ ) ते अति सोसा सरसाय ॥ १॥ 
अत्यष अनाद अनंत नित पावन प्रभु करतार | 
'सिरजनहार अरु दाता दुषद अपार ॥ २१॥ 
रमो सबन में अरु रहो न्‍यारो आप 'हू। 
याते छुकित भऐे सबे लहौँं न काहू जाईइ।॥ ३॥। 
सन्नह से अठानबे मधु सुदि छूट बुधवार । 
बिगलरास सें आद के भयोौ अंथ अवतार ॥ २७॥। 
एंड - अथ रसप्रबोध की प्रनता | 
पूरन कीन्द्रो अ्रथ में ले मुष प्रभु को नाम। 
जा प्रसाद ते होत है सकल जगत को काम ॥४३॥ 
सुधरथो बरन बिगार है कुमत कुदूषन ल्ाइ। 
ठौर दौर क्षषि रीक है सुमति सरस रस पाइ॥४४॥ 
लिपषो प्रथ ऐ. आगहू लोगन करहि जुद्धि। 
पे झब यासों सोध के ताद्दि कीयो सुद्धि ॥ ४५ ॥ 
ग्यारह से चौवन सकल हदिजरी सवबत्‌ पाह। 
सब ग्यारह से चौवने दोहा रापे क्या ॥०६॥ 


इति भी रसप्रवोध ग्रथ सपूर्ण सेयद हुसेनी बस्ती बिलगरामी सैयद्‌ बाकर 
सुत सैयद गुलाम नबी रसलीन विरचिताया रस प्रबोध संपून । फागुन सुदी 
६ संवत्‌ १६०७ मुकाम रखधान लिषत लाल जुगल किसोर काइथ बेद 
हमीरपुर के ॥ गम ॥ 
खोज विवरण सन्‌ १६०६--८, सं० १६६ 

नं० १ ६६ ( ए ) रसप्रवोध बाई गुलाम नबी | वर्स। सब्सटेस--कंद्री- 


( ४०८ ) 


मेड पैपर । लीव8--६६ । साइन---१० ४ ६३ इ चेज । जाइस--१ ७ आन 
ए पेज] एक्सटेंट--१७३४ श्लोऊष्ज । कपियरेस--श्राडिनरी । केरेक्टर- 
देवनागरी । प्लेस श्राफ डिपाजिड--लाला ऊुदन लाल, विजावर | 


बिगिनिंग--- 


खोज विवरण सम्‌ १६२३-२५, सं० १४० धी० 
न० १४० (बी)! ससप्रत्नोध बाई गुलाम नबी ( रसलीन ) श्राफ 
घिलग्राम ( इरदोई ) । सब्तटंस--ऊट्रो मेड पेपर । लीब्स--७५। साइज-- 
१५७ इचेनत, लांइस पर पेज--१८। एकसटेद--१६०० अनुष्दुप 
श्लोकान । अपिश्नरेंस--श्रोल्ढ ! के रेक्टर---नागरी । डेट श्राफ कपोजी शन-- 
सन्‌ ११५४ हिजरी >ए० डी० १७४१ । डेंट आफ मेनुलछ्तिप्त सन्‌ १२४४ 
धूसवत्‌ १८६ १ ८ ए० डी० १८३६ | प्लेत श्राफ डिपानिट--राजा पुस्तकालय 
भिनगा ( बहराइच ) | 


बविगिनिंग--भी गणेशायनम३ ॥ अश्रथ रसप्रगोष लिख्यते। ध्यानात्मक 
भसंगल चरण। 


॥ दोहा ॥ 
झलह नाम छुवि देत थो अंथन के सिर आइ | 
ज्यों राजन के भझुकुट ते अति शोभा सरसाइ॥ 
झलप झअनादि अनत मित पावन प्रभु करतार। 
जग को सिरजनहार अर दाता सुखद अपार ।॥। 
रस्यो सबन में अउ रहो न्यारों आपु बनाई | 
याते थकित भए सब लक्यों म॑ काहू जाइ॥ 
जब काएईँ नहि लहि परणो कौीन्दे कोटि विचार | 
तब याही गुनते परधी झअलह नाम संसार || 
लहि न परत ता गुण कक्षी चरनि सकत हैं कौन । 
याते नामहिं. सुभिरि के गहि रहिये चित मौन |। 


अथ नबी की स्तुति । 


झति पवित्र  श्सना करो सेघन लत ते चोद । 
सऊ नथी शुन कथन के जोग्य न कबषहूँ होइह।। 


(६ ४०६ ) 


जिनके पायन ते भई पावन भूमि बनाइ। 
तिमको सुमिरन जो करें सो पावन दोइह जाइ॥। 
एड--निर्माणकाल-- 
ग्या”ह से चौअन सफल सवत हिजरी पाइ। 
ग्यारह से सब चौअने दोहा राखे ब्याह |। 


इति भी हुशेनी वास्ती बेल्लग्रामी सेयद बाकर सुत गुलाम नबी (ससलीन) 
कतो रसप्रबोध समाप्तम। कार्तिक सुदि सत्तिमी ७ सन्‌ १९४४ साल शाके 
१८९३ भोमवारे | 
दोहा 
गोंडा सहर ते पूथ॑।)। दिसि वेद कोश प्रमान। 
आस नाम घीरधुर जन्म भूमि अस्थान ॥ 
दुशखत नौरग सिंह के श्रीकृष्ण राधा जी सहाइ | 


सब्जेक्ट--मगलाचरण, नवी की स्तुति, कवि कुल वर्णन, रस वर्णन व 
लेचेण,रसरूप भाव, विभाव, नवरस, “ंगार रस कथन, स्थायी भाव, नायिका 
भेद, नवलबधू, नवोढा, मुग्धा, समेद, मध्या प्रगलमा, विचित्रा, मध्या, सुरत 
प्रोढा, समेद, पति दुखिता, खडिता, घीरादि भेद, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, स्वकीया; 
असाध्या-- पृष्ठ-१-१६ । 

सुरत गोपना । क्रिया विदग्घा । परकीया, लक्षिता। मुद्ता। सुरत 
वर्णन । प्रेमासक्त । स्वतत्र, घननी अघीना, सामान्या, प्रेम, दुखित, गर्षिता 
मानिनी । दु खिता। अरष्ट नायिका | गन्छुत पतिकादि | पू० १७-३२ | 

उत्तमा, मध्यमा और चित्रणी आदि भेद, नायिका की गणना मरत 
मत से, पति के चतुविधि भेद, वेसिक भेद। नायिका भेद । मिलन भेद । 
स्थायी भाव। सखी भेद । परिद्यतत भेद । दूती भेद। नायिका स्तुति 
आदि, दूत भेद | ४० ३१-४५ | 

घटऋतु बणन, उद्दीपनादि हाव, सशयात्मक उदाहरण, अ्रवहित्थादि 
वर्णन, श्टगार रस भेद । मान छूटने के मेद, गुण कथन, १२ मास वर्णन, 
हास्य रसादि नवों रसों का वर्णन । रसजननी, सठ शत्रु, प्रस्वावक समाधि। 
पघृ० ४६-७४ | 

 नोद--अ्रथकार सं० १७६८ में वर्तमान ये। ये मुसलमान होते हुए भी 


( ४१० ) 


हिंदी के बढ़े प्रेमी थे। ये अरबी फारसी के अब्छे विद्वान थे। इनका श्रग- 
दर्पण नामक ग्र थ और भी है। ये बिलग्राम ( हरदोई ) निवासी थे । 


कबिकुज् वशुन-- 
प्रगटे. हुसेंनी वास्ती वंशज्ञष॒ सकल जहान। 
तामें सय्यट अलुद्ल फरह आए सधि हिद्दान। 
तिनके अबुब्ल फरास सुत जग जानत यह बात | 
पुनि सय्यद अबुद्ल फरह भए तिनके सुत अवदात। 
पुनि मे सयद हुसेन सुत तिनके सबत्न सरूप | 
तिनके सुत सय्यद अली विदित भए जग भुप | 
सय्यद्‌ महद प्रगट भें तिनके अति बलवान। 
व्यलगराम श्रीनगर मे जिन कीनो भनिज्ञ थान | 
तिनके सयद उमर भे तिन सुत सयद्‌ हसेन। 
तिनते सयद नसीरदी ऐें सब जान । 
अगेन | एुनि भए सयद हुसेन अरु पुनि सेयद साल्ार | 
लुतफुललाल हा भये तिनके चिद्य अपार ॥ 
पुनि सैअद दादन भये खुदादाद जिन्ह नाम ॥ 
पुनि सैभद महमूद यो भये सिद्ध अभिराम ॥ 
सय्यद्‌ जान सोहस्मद भे तिनके सुत आईइ। 
प्रहुरि अबुलत् कासिम भये तिनके अति सुखदाइ ।। 
सय्यद्‌ छुज्ञ कादर भएु पुनि नवीव सुरजान। 
सिनके सयद्‌ हमीद्‌ खुत जानत सकल जद्दान ॥ 
पुनि सयद्‌ बाकर भए तिनके तनुज प्रसिद्ध | 
सब कोगन में सिद्धता जिनकी प्रगमटी सित्र॥ 
भयो गुलाम नथी प्रगट तिनके खुत जग आह । 
नाम करो रसलीन जिन कबिताई में लाइ।॥ 
प्रेथनिर्माण काल--सत्रद्द से अठानवे सु सुदि छुटि बुधवार । 
व्यक्गराम में धाइई के भयौ अभंथ अचबतारु || 


खोज विषरण सन्‌ १६२३-२५, स० १४० सी 


रस प्रवोध बाई गुलास नबी ( रसलीन ) आफ बिलग्राम। 
सब्सटेंस--फंट्री मेड पेपर । झ्ीव्स-“३४ | साइज*-*१०)८५८ 


( ४११ ) 


इ चेज। लाइस पर पेष--७०। एक्सटेंट--१४३१ श्रनुष्ठप श्लोकाज। 
अपियरेंस--श्रोल्ड । केरेक्टर--नागरी । डे: आफ कपोजीशन-“*संवत्‌ 
१७६८ आर ए० डी० १७४१। डेट आफ मेनुस्क्रिप्ट--सवत्‌ १६३४ आर 
ए.० डी० १८७८ प्लेस श्राफ डिपाजिट--ठाऊुर त्रिभुवनन सिंह, विलेज-- 
सैदपुर, पो* आ०-नीलगाँव, तहसील--सिघोली, डिस्ट्रिक्ट-सीतापुर (अवध)। 
बिगिनिंग--भ्री गणेशायनमः || श्रथ रस प्रच्नोध लिख्यते | दोहा ॥ 

झलह नाम छवि देति यों अथन के सिर आइ। 

ज्यों राजन के मुकुट ते श्रति सोभा सरसाइ ॥ 

अतद्यप अनादि अनत नित पावन प्रश्षु करतार | 

जग को सिरजनहार अरूु दाता सुषद्‌ अपार ॥ 

रमौ सब॒ुन से अरु रहो न्‍यारों आपु घनाइई। 

याते थकित भए्‌ सबे ल्द्दी न काहु न जाइ ॥ 

जब काहू नहि छट्दि परी कीन्दे कोटि विचार । 

तब याही गुन ते घरों अलहद नाम खसार ॥ 

कदहि न परत ता गुन कहो बरनि सकत है कौन । 

याते नामहदििं सुमिरे के गह्टि रहिए चित मौन ॥ 
झथ भबी को श्रस्तुति ॥ 

झति पधित्न रसना करो मेघन जछ सो घोइ। 

तऊ नबी गुण कथन के जोग्य न कबहूँ होय।॥ 

जिनके पावन ते भई पावन, भूमि बनाइ। 

तिनको सुमिर्न जो करे सो पावेन ह्ौ जाइ ॥ 

नघधी इते जग सूल पुनि पीछे पगटे सोड। 

ज्यों तर उपजें बीज ते बीज अंत फिर होइ ॥ 

जाको गद्दि सुरलोक जग चत्मो नरक पथ छोरि। 

ऐसी बाँचि नबी दुई संत धमे की डोरि॥ 
एंड--साँत रस को प्रस्तावना ॥ 

ससिन इहरत निम्न देत सो रंग अनेक प्रबेस | 

ल्‍्यो अब आये भये प्रश्चु देत जगत को भेख ॥ 

यो आयो प्रश्च॒ जगत में जग प्रभु॒ जानो नाह। 

जिमि रदि को खानत तडन रवि झआवत उन साह॥ 


( ४१२ ) 


फैलि रहो प्रभु जगत में देषि सकत नहीं कोय | 
रवि देषाय अधघरेन को को शअब #ूठो होय।॥ 
ऐसी बिधि या जगत में प्रश्मु की शक्ति लपाय | 
ज्यो दिनकर प्रतिबिंब गुन दरपन देत जराय ॥ 
जे पावत गुर ज्ञान ते तरजि सब जग की बात। 
नारायण को नाम हे नारायन हो जात। 
भत्ते छडुरे सब तेरिये सुनि क्ीजे यह नाथ। 
रखे आपने हाथ के जल्ञाज तिहारे हाथ || 

अथ ग्रंथ प्रनता ॥ 
पूरन कीन्हे ग्रंथ में लें म्रुष प्रभु को नाम । 
था प्रसाद ते होत है सकल जगत को काम | 
सुधरो चरण बिगारिह कुमिति कुदूषन लाइ। 
ठौर ठौर लषि रीमिदे सुमति सरस रस पाय ॥ 
लिपो अंथ यह आगेहू क्ञोगन हित कर बुद्ध | 
पे अब यासो सोधि के ताहि कीजिये उुद्ध॥ 
ग्यायह से चौवन सकत्न सवत हिजरी पाय | 
ग्यारह से सब चौबने दोदा राषे स्ाइ | 

इति भी पोथी रसप्रबोध गुलाम नबी रसलीन कृत समाप्त भावद्रमासे 

कृष्ण पक्ष तिथी पचम्या सनिवार्सरे श्रो सतत १६३५ भी पवार बस ठाकुर 
हेमचल सिह के हेत दरबारी कायस्थ ने लिया | 
सब्जेबर>-नायक नायिका भेद श्रादि रस सहित | 


खोज विवरण संबत्‌ २०५४ -5 वि० 

सं० ७४, रासप्रवोष, रचयिता-गुलााम नबी ( रखलीन ), बिलमाम 
( हरदोई ) मिवासी। काग॥ देशी, पत्र--६०, श्राकार--६१८५३* इ'च, 
पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण ( अनुष्दुपू )»-१७१२, पूर्ण, रूप-- 
प्राचीन, पथ, लिपि--नागरी, रचनाकाल-*स० १७६८ वि०॥ प्रासिस्पान 
भीयुत लाल श्री कंठनाथ सिंह जी, धेनुगावाँ, बस्ती । 

आादि--भी गणेशायनमः | 

झथ रसप्रबोध लिख्यते |। 


( ४१३ ) 


॥ दोहा ।| 


में यह ग्रंथ कौ कीनो तिद्दि रसलीन | 
अपने मन की उक्ति सों रचि रचि जुगुति नवीन || १ ॥। 
नवहूं रस को जब भयो याभे बोच बनाई । 
रस अबोध या अंथ को नाम घरों तब काइ || २॥ 
सत्रह सें अद्दानके मु सुदि छुठि बुधवार । 
बिलगराम मै आइके भगो गअ्रथः अवतार ॥ ३ ॥ 
बोधि झादि तें अत लौं यह समुके जो कोय। 
ताहि' और रसग्र थ की फेरि चाह नहि होय || ४ ॥ 
कवि जन सो 'रसलीन” यह बिनती करत पुकार | 
भूलि निद्ठारि बिचारि के दीजें ताहि संवारि॥ ५॥ 


॥ दोहा ॥ 
( प्रथम पत्र का अ्रत भाग फट चुका है ) 
अत--लिख्यौ अरथ यह आरेहँ क्ोफन करि हित बुद्धि । 
पे अब यासो सोधिके ताहि फ्रीजिये सुद्धि ॥११५७॥| 
ग्यारह से चौवन सकल हिजरी सवत पाइ। 
सब ग्यारह से चौवने दोहा राषे स्याइ ||११७८७॥| 
इति भी हुतैती वासती ब्रिलगरामी सैयद वन्याकर सुत सैयद गुलामनची 
विरचिताया रस प्रत्रोध ग्रय समातम्‌। बनारस लाइ८ छापेखाने मे गोपीनाथ 
पाठक ने छापा । 


विशेष ज्ञातव्यू--- 


ग्रथ पूर्ण है। रचनाकाल सबत्‌ १७९८ वि०, मुद्रणकाल अशात | 
रचयिता 'गुल्ञाम नत्री' उपनाम रखलीन! । ये चिल्लग्राम ( हरदोई ) निवासी 
सेयद बाकर के पुत्र थे। ग्यारह से चौबन हिज्री में प्रस्तुत ग्रथ रचा गया 
झोर समस्त ग्यारह से चोवन छु्दों मे समाप्त भी किया गया । अथ दोहा 
छुंद में लिख गया है । 


प्रस्तुत अंथ में नवरस का वर्णन किया गया है, इसी से इस ग्रंथ काः 
४ 
नाम 'रसप्रबोध! रखा गया । विषय की दृष्टि से अथ महत्वपूर्ण है । 


छद विमर्श 


रसलीन अथावती मे समागत रचनाओ्रों में दोहा; सवैया, कवित्त ओर 
गोत छुदों का ब्यवहार हुआ है। रसलीन का सर्वप्रिय छुद दोहा है। रस- 
प्रयोध ओर अगदपंण--दोनों प्रमुव काब्यों की रचना दोहों में हुई है। 
झतः इनमे उन्होंने अनेक प्रकार के दोहों का व्यवहार किया है। दोहा एक 
मात्रिक अधंसम छुद है, जिसके विषम चरणों में १३ ओर सम चरणों में 
११ मात्राएँ होती हैं। इसके आदि में जगण नहीं होना चाहिए.। दोहा 
समकलात्मक ओर विष्रम कनत्नात्मक दो प्रकार का होता है । रतलीन के काव्य 
में ये दोनों प्रकार प्रयुक्त हुर हैं। यथाः 


हिए मठुकिया साहि सथि, दीठि रईं सो ग्वारि। 
मो मन साखन ले गईं, देह दही सो डारि ॥ 
“-र७ प्र०, ५८८ 


इसके आदि में लघु गुरु! वर्ण हैं श्रतः यह विषम कलात्मक दोहा हुआरा । 
पहिरि दुपहरी अरुन पट, चछी सोचि जिय नाहिं। 
नेकु न जानी परति तिय फूली किंसुक माहि ॥ 
--र० अ०, ये&ण 


अनपाए प्रिय बचत को, ध्यान साहि चितु जाइ। 
सो चिता जहि ताप शभ्ररु, भ्ाँसू स्वाॉध लखाह॥ 
- २० प्र०, ८६४ 


इन दोनों दोहों के आर: में क्रम से चार लघु और दो लटधु एक गुरू 
हैं अतः ये दोनों समकलात्मक दोहे हुए । कल्ला से मात्रा समझना चाहिए । 


लघु और गुर वर्णों के व्यवहारानुठार आचायों ने इ०्के विभिन्‍न प्रकारों 
का नामकरण किया है। यद्यपि भावलोक-विह्री कवि रचना के समय इन 
प्रकारों को ध्यान में रखकर रचना नहीं करता तथापि अनजाने कोई न-न्‍कोई 
प्रकार विरचित हो ही जाता है। रसलीन के दोहों में इनमें से बहुत से प्रकार 
मिलते हैं। कतिपय यहाँ दिए जा रहे हैं । 


( ४१८ ) 


१, हंस दोहा 
राधा पद बाधा हरन साधा*' करि रसल्ी न | 
“अग झगा धा* लखन को", *कीन्हो"? मुझुर नबी" “न || 
- आं० दुं, $ 
यहाँ यह देखना होगा कि इसमें कितने वर्ण दीघ (द्विकल ) हैं।चौदह 
वर्णां के द्विकल होने से 'हस' नामक दोहा होता है। श्रत यह हंस 
दोहा हुआ । 


२. मदुकल दोहा 
तेरह गुरु वर्णों य| द्विकल वर्णों से महुक्ल या गयद दोहा होता है । 
यथा * 
थान बेथधि सब बधे? को , खोज करत हैं* घाश्य। 
अदू्भुत था न कटा चछु जिहि, विध्यो"१ ल्गे'” सेंग "जाय ॥ 
“-अं० दु०, ४८ 
३, मच्छ दोद्दा 
सात द्विकल या गुरु वर्णो से मच्छ दोहा होता है । 
यथाः 
पिय बिछुरन दुख नवत्षन तिय, सुस्त सो कहत लजाथ। 
बदन ऊझुँदे नल नीर, के, जल सम रुके बनाथ ॥ 
“-र० म१०, ४१६ 
४. प्रिकत्न दोहा 
नव ह्विकल या गुरु वर्णों से तिकल्ल दोहा बनता है ' 
यथा ; 
स्पास मधुप निश्ति दिन बसें, दिए सामरस भाद्दि। 
गुरजन डर दुरजन भएू, देखन देत न छादि ॥ 
“+रें० पअं०, शए्श्ह 
४. पयोधर दोहा-- 
इसमें बारह दिकल व्यवह्ृत होते हैं। रसलीन ने एक ऐसे स्थल पर 
इसका व्यवह्दर किया है हाँ इसके नाम को चरिताथंता रपष्ट दिखाई 
पड़ती है । 


( ४१६ ) 


यथा : 
क्त भ घोछियत, निठुर के यों पूष्ठत गद्दि हाथ। 
धन झेँंसुआ घन दूँद को, भरे बात के साथ ॥ 
“२० भ०, १३६ 
६. कच्छ॒ुप दोहा 
इसमें कुल ्राठ द्विकल या गुरु वर्ण होते हैं । 
यथा ; 
दुरकि परी१ कहूँ उरबसी', नख कुच सीस सुहाइ। 
तरनि छप्यौ" सनु॒ गिरिसिखर हेज कल्ता दरसाइ ॥ 
ब-रें० अ० १६१ 
७, चल दोहा 
ग्यारह गुरु वर्णो' का चल दोश होता है। शेष लघु वर्ण होते हैं । 
यथा : 
कहुँ "ल्ञावति बिकसत कुसुम, कहूँ" डोलावति बाह। 
कहूँ बिद्धा'वति चॉदनी', मधुरितु दासी” आह ॥ 
ण््ण्प्0 अ09 ६७३ 
८. नर दोहा 
इस दोहे में १५ बर्ण गुरु या द्विकल होते हैं । 
यथा ४ ० 
यों मीजत कोऊ छात्रा, अबस्नन झंग बनाइ। 
भत्ते पुष्प की बासु सो, सासु न पाई जाह।॥ 
--₹० प्र०, ११३४ 
६. शादूल दोहा ५ 
यदि दोहे में कुल छुह्न ही द्विफल या गुरु वर्ण हों तो वह शादुल दोहा 
कहलाता है । 
यथा ; 
मोहन सोषन बसिकरन, उनमा दम उचटापय। 
सदन सरन गुन तरुमि कर, ओंगुरिन क्यो” छिनापय ॥ 
“-आ० दु०, ११० 


( ४२० ) 


अथवा 
मोहन लखि यह सबनि ते?, है? उदा स दिन रा'ति। 
उमहति हंसति बऊति डरति, बिग धति बिलखि रिसा ति | 
नर प्र७०, ६३ 
१०, मच्छ दोहा 


यदि सात वर्ण दीघर या द्विक्ल प्रयुक्त हुए है तो दोहा मच्छ बहनाता है। 
यथा ; 
भुख ससि निरखि चकोर अर तन पानिप लखि “मीन | 
पद्‌ “पकुज “देखत भेंचर, 'होत नयन रस “लीन ॥ 
“--+ रें० अ०, ७६ 
११ करभ दोहा 
यदि दोहे मे सोलह डिक्ल या दीप वर्ण श्रोर केवल सोलह वर्या ल्वबु हों 
तो दोहा करम कहलाता है | 
यथा ३ 
हब 
फूल माज्न मो कर चित, तू कत भईं उदास | 
कहा भयो तू सासुरे, जो फुलबारी पास | 


“+-२० प्र०, रेपप्य 
तथा 
रूखे होतेहु बास लो, चोरी देति जनाहई। 
बिना चढ़े सिर नेह ज्यों, चट्यो नेह सिर आइ।। 
न्न्न्ण् ७ प०, २१ प्‌ 
१२. मर्कट दोहा 


इसमे १८ वर्ण लघु तथा ?७ वर्रा द्विकल या गुर द्वातै हैं। 
यथा $ 
बात होई सो दूरि सो, दीजअ मोहि सुनाई | 
कारे हाथनि जनि गहो, ल्ौल चूनरी आइ॥ 
--रें० अ०, ७२७ 


(४२१ ) 


१३. विडाल दोहा 
इसमें ४२ वर्ण एकल, शेष तीन वर्ग द्विकल होते हैं | 
यथा ! 


खिनि कुच मसकति खिनि लजति, खिनि सुख लखसति बि'सेखि | 
छुकित भयो पिय तिय हँसति, उचक्ति ससकति 'देखि ॥ 
“०२० प्र०, ७३४ 
१४ मडूक दोहा 
बारह एकल तथा अ्रद्'रह द्विकलया गुर वर्णों से मद्डक दोहा बन 
जाता है । 


यथा * 
लाए” स्पायल है भली' परी रहेगी“ पाइ। 
१"ज्ञाल ११ दीजिए)२ १माल जो१ १“राखौं'* हिय सो! १“ल्लाइ |] 
ज्व्र आ०, ३९९ 
१४. श्ये 4 दोहा 


श्यैंन नामक दाहे में उन्‍नीस द्विक्ल वर्ण होते हैं श्रोर केवल दस वर्ण 
एकल द्वंते हैं । 
यथा $ 
बडो१ अनो'खोर छोहरो" देखो” री यह आ"'नि। 
१ मेरी" "शन्ीबी१: *"पाँति जिन 'भ्तोरी' गे “दा जा' नि ॥। 
न्‍्न्नरे0 भर०, २१४७ 
सबंया 
रसलीन के फुरक्ल काव्य म बुछसवैय मी मिलते हैं। ये दो प्रकार के हैं। 
१, मत्तगयंद सवया 
लिममे सात भगण ( 5॥ ) और श्रंत मे दो गुरु होते हैं, उसे मत्तगयद्‌ 
सवैया कहते हैं | 


यथा ; 
कानह चले बन को तब बाल को सास ने काज कह्यो घर ही के | 
गा ही बेग तिन्‍्हे करि के जब जान लगी मिस के ढिग पी के । 


( ४२२ ) 


ता हुन भ्ाइ गए रसल्ीन गहदे जिय में अभिल्ञाप जो जी के। 
खाल लखें सुख होत है त्यों लख काल को आन भयो दुख ती के ॥ 
“ फु० कू०, ४४ 
सवैया छुदों में मत्तगयद का ही आधिक्य है| 
२ दुर्मिल सबेया 
ग्राठ सगणों का समाहार दुर्भिल सवैया होता है । 
यथा ४ 
हरि कौतुक देखहु आनि इते जग साँह कहावत हो रसिआ। 
तुम से ठहराव की नेक नहीं यह कानहर कानह करों बतिआ। 
पग सेवत ही नित ही रहिहौ तज्जि के अभिमान भरो जो हिआ। 
तिहि बैठि भरोखहि मैं रूम है जिमि कातिक मास श्रफास दिआा ॥ 
“+ फु० क०, ४६ 
कवित्त 
घनाद्वरी मे कबित या मनहर का हो व्यवह्र रसलीन ने सर्वत्र किया 
है। इसके प्रत्येक चरण मे २१ वर्ण होते ह श्र सोलहवे, फिर इकतीसवे वर्ण 
पर विराम होता है। 
यथा ३ 
भोर उठे आए मभूठी बातन बनाए, दोऊ 
हाथ सिर ॒द्यादह परे पाय मोहि छूरिगो। 
सास गए रसलीन याते सब भूलि, काह 
कुक्षणओ कलकिनि के जाय पग परिगो | 
औरौ तो परेखो कछु आवत न मोको, एक 
भय अद्भुत झानि मेरे द्विए भरिगों। 
अब ही तो माथे को महात॒र ने छूटो हू है, 
एरी इन्ही पायन को परिवों बिस्सरिगो॥ 
““ऊ० क०, 'ै८ 
सरसी छद्‌ 
सरसी मात्रिक छुँद है। इसके प्रत्येक चरण में ११ मात्राएँ होती हैं। 
फुकल कवियों मे एक छुद सरसी भी है। 


यथा ३ 


( ४२१ ) 


न्रानी दरघ।र शाह को नित चिंत देत अनंद | 
दिन निस देखत पंथ तद्ाँ को जहॉ न सूरज चंद । 
बिनय करत रसल्लीन दुवारे काटे जग के फंद। 


दुख दंदन के तिसिर हरन को दीजे जोति अमंद ॥ 
ग्ग्-पुए७ क०, १४ 


रसलीन काव्य में वरणिणित कुछ महापुरुषों का 


परिचय 


पञतन--( ९ ) मुश्म्मद (२) अली ( ३) फातमा (४ ) इसन 
(५) हुसेन । 


उपरोक्त पाँच महापुरुषों को पंजतन पाक कहा गया है। उनका संक्षित्त 
परिचय नीचे दिया जा रहा है | 


(१ ) हजरत भुहस्मद्‌ू-अश्राप ईश्वर के श्रतिम रसूल थे। आपका 
जन्म पविन्न भूपि मकक्‍का में ५७० ई० में हुआ। श्रापके पिता का नाम 
अब्दुल्ला तथा माता का नाम आमिना था। ईश्वर की अंतिम किताब 
(कुरान मजीद' आप ही पर उतारी गईं थी। आप ने अपना पूरा जीवन 
लोगों को बुराई से रोकने तथा श्रच्छे मार्ग पर चलने के आदेश देने में गुजञार 
दिया । मुध्म्मद साइब जिस घर्म को लेकर आए, थे उसका नाम इस्लाम है। 
आपने देश के कोने कोने में इस्लाम का प्रचार किया। लोगों ने आप पर 
तरह तरह के श्रत्याचार किए. परतु आपने इस्लाम प्रचार का काये न छोड़ा । 
आपकी पूरी जिंदगी आदमी की पूर्णाता का नमूना है। आपके बताए हुए 
रास्ते पर चलनेवालों को मुखलमान कहते हैं। आप १० साल मकके में तथा 


१३ साल मदीना में रहे । ६६ साल की उम्न में शहर मदीना में झापका 
स्वगंवास हुआ । 


(२) हजरत अलो“-इच्चों में स्प्रथम इस्लाम लाने वालों में 
हजरत अली का ही नाम आता है। आ्राप मुहम्मद के चचाजाद भाई थये। 
मुश्म्मद को सबसे छोटी लड़की, फातमा का विवाह आपडी के साथ हुआ । 
इस तरह आप खुदा के रसूल मुहम्मद के दामाद होते हैं। हजरत श्रली 
बढ़े ही साइसी तथा बहादुर व्यक्ति थे। श्राप ही को फातेहे खैबर श्रर्थात्‌ 
खैधर का विजयी माना जाता है। आप मुहम्मद के चतुर्थ खलीफा 
( प्रतिनिधि ) थे। खेंबर अरब के अंतर्गत यहूदियों का एक गढ़ था, 
दरों नहीं । 


( ३) हजरत फातमा जहरा--आप हजरत मुहम्मद की चौथी 


( ४रए८ ) 


तथा श्रपनी तीनों बहनों, इजरत जैनब, सुकैया, और <म्मे कुलसुम 
से छोटी मुन्नी थी । श्राप मुहम्मद साहन्र की पहली जीवी हजरत खदीजा के पे८ 
से पेदा हुई थीं। जत्र आपकी उम्र श्रठारह साल साढ़े पाँच महीने की 
हुई तो श्राप के अब्या जान ने श्राप का विवाह अपने चचेरे भाई हजरत 
श्रली से कर दिया। शभ्रपनी चटेती बेटी हजरत फातमाकों जो घहेन् 
दिया वह आजकल के मुसलमानों के लिगे एक उत्तम शिक्षा है। 
खातूने चन्नत इजरत फातमा की सारी निंद्गी ऐशों आराम से श्रलग 
रही । घर के कार्मा में मेहनत तथा परिश्रम का यह हाल था कि चक्की पीसते 
पीसते इथों मे छाले क्रौर घा्टे पड़ गए थे ॥ दरिद्रता का यह हाल था कि 
कई कई दिन तक घर में बुछ न पदता था। आपकी जिंदगी शोदर पश्स्‍्ती, 
माता पिता से प्रेम तथा शम व हया ( लड्ष्णां ) का उत्तम उदाहरण है। २६ 
वर्ष की उम्र मे आपका स्वर्गंवास हुआ | 


(४) हजरत हसन (५) हजरत हुसेन- यह दोनों इस्नैद 
बहल।ते है। यह मुहम्मद साहब को चहेनी बेडों इजग्त फातमा से 
थे। इस प्रकार यह दोनो मुहम्मद के नवासे होते हैं। आप 
दोनों ने इस्लाम की पड़ी खिदमत फी। हजरत इमसन को जहर दे 
[दिया गया था जिससे आपका स्वगंवास हे गया। हजरत ह॒सेन क्बन्ता में 
शहीद किए गए । इस प्रकार दोनों मद्दाउरुषों ने इृस्ताम को खातिर अपनी 
जान दे दी । 


शेख अव्दुज्ञ कादिर- जीलान के रहने वाले ये। यतीम ये, 
माता की आज्ञा से पढ़ने के लिये निकले | बचपन में ही श्रपने चरित्र चल से 
डाकुओं को मुसलमान बनाया । तत्‌ पश्चात्‌ उस समय के इस्ज्ञामो विद्या 
केंद्रों मे विद्या श्रश्ययन किया तया श्राध्यात्मिक पिपासा शात्र को | प्रथम 
भ्रंणी के पहले झ्राध्यात्मिक गुरुओं मे आपका स्थान है | चौथी सदी दिजरी 
आ्रापका समय है, आपके प्रमुव शिष्यों मे मोइनुद्दोन चिश्ती श्रजमेरों है। 
इनका मजार जीलान में है। ये बड़े पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

खाजा मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी--आप का बन्म १३७ हिजरी 
में सुबरिस्तान मे हुआ। झापके पिता का नाम गयासुद्दीन इसन या | 
आपने अपना देश छोड़ दिया श्रोर खुरासान मे जा बसे। खाझा 
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मोईनुद्दोन चिश्तो-यहीं पले बढ़े और शिक्धा प्राप्त की। पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ आप बुखारा त्रा गए ओर मौलाना हुसामुद्दीन ते 
विद्या प्रात्त कर बगदाद पहुँचे । वहाँ से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ 
मक्का पहुँचे फिर खानाए, कात्रा की जियारत के बाद मदीना पहुँचे। कहा 
जाता है कि जब आपने मुहम्मद ( साहब) के रौजए मुबारक के पास जाकर 
सल्लाम किया तो जवाब में सलाम के साथ साथ यह आदेश मिला कि झाप 
हिंदुत्तान पहुँच कर इस्लाम का प्रचार कर । आपने अनेक स्थानों का सफर 
किया श्रोर गजनी होते हुए हिंदुस्तान आए । फिर दिल्‍ली होते हुए अजमेर 
आए । आपने अनेकों को मुध्तमान बनाया । इस प्रकार श्रजमेर में मुसलमानों 
की संख्या बहुत हो गई | कद्दा जाता है कि राजपूताना सेट्रल इडिया में इस्लाम 
आप ही की जात से फेला, न कि मुसज्ञमान बादशाहों फी तलवार के णोर 
से। ६० की उम्र मे श्रापका स्वर्गंवास हुआ | आपका रौजा श्रजमेर मे है। 


सुल्तानुल ओलिया दजरत सेयद निञजामुद्दीन ओलिया--आप के 
दादा श्रोर नाना बुखारा छोड़ वर हिंदुस्तान आ गए थे। आप का जन्म ६१४ 
हिजरी में हुआ | आपका सबसे बड़ा कार्य इस्लाम का प्रचार था। रात दिन 
इब्रादत मे मसरूऊ रहते | ६२ वर्ष की आयु में आपका स्वरगंवास हुआ 
आप के समय हिंदुस्तान पर अलाउद्दीन खिलजी शाप्तन करते थे। आप 
के हभ में श्रमीर खुसरों थे, जिनकी रचना हिंदी के प्रारमिक काव्य का 
नमूना है । 


द्वादश इमाम--शिया मुसलमानों को अप्तना श्रशरी भी कहते हैं। 
शिया मुतलमान बारह इमामों को अ्रपना पूर्व तथा नेता मानते हैं, 
जिनमे से अ्रतिम इमाम (हजरत मेहदी ) श्रभी आने वाने हैं। उमी 
भूनकालीन इमामों को बढ़ी कठिनाइयों तथा केदियों का सा जीवन 
तथाऊ्रथित खलीफाओं के शासन काल में बिताना पड़ा, जिनके नाम 
निम्नलिखित हैं ३-- 


(१ ) हजरत अली-इचन मुलजिम ने शहीद किया। ननभ्फ में क्र है | 
(२) ५ इमाम हसन--जहर देकर मारे गए । 

(३) » 9 हुतैन--कर्चशा में शहीद हुए,। 

(४) 98. 9) जैनुलश्राब्दीन 
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(४५) ,॥ ॥ बाकर 

(६) ,» » जाफर सादिक 

(७) , » मैसा काबिम 

(८) »# #» अली बिन मूसा रजा 

(६) » » मुहम्मद तकी 

(१०) ,, » श्रल्ी नकी 

(११) ,, , हसन अरकरी 

(९९) ,, » मुहम्मद मेहदी-( हिंदुओं के कहिक श्रतरतार की 
तरह पर अंतिम इमाम होंगे ) | 


चोद॒ह मापूस--इन्‍्हें मुक्त श्रात्मा कद्टा गया है। ऐसे लोग शियों मे 
मादूम कटे भाते हैं । 


द्वदश इमाम माप हैं। उनमें दो को और नोड़ दिया | इस तरह 
चौदह की सख्या हुईं। वह थे, प्रथम मुडम्मद साहब तथा दूसरे उनकी पुत्री 
फातमा हैं। 


शाहल्ञद्वा बिलम्रामी--[ १६४४ ई० १७३४] विल्लग्राम के बह्ाने- 
माने सत थे ओर रसलीन के वश मे पूर्व पुरुष भी थे जिनका मूल नाम 
लुतफुल्लाह था श्र शाइनड्धा! के नाम से ये विख्यात थे | सर्वे आजाद के 
अनुसार श्रदमदी नाम से ये फारती में काब्य रचना बरते रहते थे ओर कालपी 
के सुप्रसिद्ध मंत शाह सेबद अहमद के शिष्य १६६६ ई० मे हुए और उसके 
पूर्व १ वर्ष तक नवब निभावत खा की सेना में सिपाही ये। रसलीन की 
रचनाओं से भी रुपष्: है कि ये सादे जीवन और उच्च विचार के ऐसे संत थे 
जिनका प्रभाव रसलीन के जीवन पर बड़ा ध्या।क था | 


सैयद घरकत उत्ल्ाह--( १६५६--१७२७ ६० )-- सेयद. बरकत 
उल्शाह भी कालपी के सत शाह सेयद अहमद के शिष्य तथा स॒ुगग बश की 
ही विभूतिथे। हिंदी मे प्रेमी और फारसी में इश्की उपनाम ये) ये सेयद 
ओवेस्‌ के पुत्र थे। २६ वर्ष की उम्र मे विलग्राम से ये 'मारहे? चले 
गए ओर बहा 'पेप्ती) नगर बसाया। वहीं इनकी स॒त्यु हो गईं। हिंदी, 
अरबी, फारसी, रेझता के विद्वान थे और प्रायः समी भाषाओं के रचनाकार 
थे। उस्कन के मी ये अच्छे जञता थे तथा इनमे हिंदी के प्रति अटूट प्रम 
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था। ये रखपूर्रो दूफी संत कवि ये । उनकी रचनाओं के नाम हैं :--मसनवी 
रियाजे “हृश्क', दीवाने हश्की, तरजीअबद, पेय प्रकाश, चहार अनवाश्न, 
रिलाला सवालोजत्राब, अबारिके हिंदी | इनके सभो अथ प्रकाशित हैं | 


तुफल मुहम्मद--( १६६६--१७४१ )--रसलीन के विद्यागुरु सैयद 
तुफेल थे। अरबी, फारठी एवं हिंदी के अच्छे शाता तया कवि ये | लोक 
प्रसिद्ध आजाद वि्ञामी भी इनके शिष्य थे। आगरा के श्रतरोली 
नामक स्थान में १०७३ हिं० में इनका जन्म छुआ था। वहां से लगभग 
१७१४ ईं० में बिलग्राम आा गए श्र आजन्म यहीं रहे। इन्हें लोग 


अचाय के रूप में प्रतिष्ठा देते ये। ये श्ररत्ची तथा फारसी के प्रसिद 
जेखक एव कवि माने घाते हैं । 


अलुक्रम 


जशु, पछी, सरसप, वनस्पतियाँ, आभूषण, नदियाँ, ऐतिहासिक ओर 
पौराणिक पुरुष, संगीत वाद्य शास्तरास्त्र और वस्व | 


चनस्पतियाँ 
रसप्रयोध 
पंकज ( ६३१ यह पूल अपने पर्यायों के रूप में अनेक स्थलों पर बार-बार 
उल्लिखित दुआ है ) | 
ऊख (१४०, २८४ )। 
रसाल ( १६४, ३३७ ) । 
चंदन ( २०४, ८१५ ) 
तमाल ( २०५ )। 
बत ( २२४ ) | 
कदली ( रष्४ ) । 
बन ( कपास-रेव्४ ) | 
कुमुद ( १८३-यह शब्द भी समी ग्रथों में बहुशः भाया है )। 
किसुक ( श८ )। 
गुड़हर ( ४०३ )। 
मालती ( ४०३, ५१६, ६७० ) । 
गुन (४२४ )| 
चंपक ( ६१४४ ) | 
पीपर (७२६ )। 
सुद्रसन ( ७४४ )। 
जाती ( ७४४ ) | 
गुलाब ( ७५६१ )। 
फेसर ( ७८१ )। 
नारियल ( ८१६ ) । 
भीफल ( १०१० )। 
दाक ( १०२३ )। 
अंगदपण 
राल १४ ) । 
कैंसर ( २४, १३६ )। 
तमोल ( ६६ )। 


पशु, पक्तो, सरीरढपे आदि 

रसप्रयोध 

चकोर ( ७६, ६८, १५४, ६३४, ६६०, ६९४, ६६६ )। 

मीन ( ७६, १०१५ ) 

मेंवर ( ७६ यह शब्द बहुशः आया है, पर्यायों से भी ) । 

तुरंग ( ६४ )। 

मोर ( €८, १०२ »। 

सारंग ( €८ )। 

प्न्‍नगी ( १०२ )। 

कुरगिनी ( १११ )। 

गज ( १४४, २७८ ) | 

कुह्ी (३१६ )। 

उरुग (३६३, ६४४६ )। 

मजूरी (४२२ )। 

मुग (४६६ ) । 

प्तंग (६०६ )। 

चातिकी (६३५ ) | 

घेनु (६६६९ ) | 

राजहस ( ६७७ )। 

इद्रब्धू ( ६८३) । 

खंजन ( पृ८्थए, ६४३ )। 

कोक ( ६६० )। 

वानर (५३६ ) | 

पिक (८८७७ ) । 

चकई (६७४ ) | 

कपोद ( १०६६ )। 


अंगद्पण 


उरग (२१ )। 
तुरग ( ३७ )। 
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खजन ( ४५ ) | 

मीन (४६, १२६, १७६ ) | 
कोशर ( ८४ ) | 

चकोर ( १०६, १७६ ) । 
पिपीलिका ( १४१ ) । 
ब्याली ( १५३६ ) | 

गज ( १७४ ) | 

मोर ( १७६ ) | 

कुरग ( १७७ )। 


फुटकक्न कवित्तादि 
चकीर ( ३२ ) । 
कोक ( ३५ » | 
कीर ( ६१, ६७ ) । 
सिंह (६१ ) | 
मोर (६१, ७१ )। 
मृग (७५ ) | 
गज (६१, ८४, ८५९ )। 
सारंग ( परे )। 
को किल ( ६६ )। 
इंघ (७५ ) | 
नाग ( ६७ )। 


भाभूषण 
रख प्रधोध 

चूडी ( १३५ )। नेवर ( २२९, ६९२ )। उरबसी ( २६६ )। नूपुर 
( २६९, ६४२, | छुद्रावली (६२२ )। बिरी ( २२६ ) मुकुठ (६५४२, 
६०७ ) । वेंदुली ( ७५३ ) | वनमाल ( ७६२ )। बेजयती माल (८०६) | 
पायल (८६१५६ )। बेसरि (८६६ ) | मुकुत (८६६ )। माल ( ६०६, 
६१५ )। रसना (६४२ )। मोरपंख ( १०१४ )। 
अगदणेण 

मोरप्छु (३१)। मोती (५२ श्रादि )। विहम (६६, ७१ ) हमेल" 
( १०३) । पहुँची ( १०८) । बाजूबंद (११६५ ११७) | चूरी 
( ११९ )। छुला ( १११)। पायल (१७० )। अनवट (१७१)। 
किकिनी ( १४६ )। 
फुडकल फकचित्त 


चूरी ( २६ )। बेंदुली ( २६९ )। हार (२६ ) । नू पुर ( ४६, ४७ ) 
मिसी ( ८८ ) | नथुनी ( २५४ ) ।' 


फुटकल दोहे--मुं दरी ( २९२ ) । महावर ( २९ )। 


घातुएँ 
रसप्रयोध 
सुबरन ( ६४ यह श्रनेक स्थ्ों पर उल्लिखित है )। 
पारा ( १०३ )। 
नदियों 
रसप्रबोध 


गंगा, यमुना, सरस्वतो (१०६) । यमुना (११६ गग (१४७) | 


फुटकक्ष कवित्त 
गंगा (३) 
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ऐतिहासिक झोर पोराशिक व्यक्ति 


रखप्रबोध 


मंदोदरी (१०६६) । दसमुख (१०६६, १०७५४, १०३६२, १०६३)। 
अम (१०६६,१०६१)। रुद्रदेवता (१०७२)। इृद्र (१०७७) हैदर (हजरत 
अजश्ी-१०७८८, १०८०, २०८३, १०८५, १०८८६, ०८६) घर्मतनय 
(१०७६)। शिव या शिवाब्री (१०७६) । राम (१०७९६) । बलि (१०७६, 
११०४) । सुलेमान (१०८४) । 

महाकाल (१०९५)। सदना (१०६८) । ब्रह्मा (११००) कुश-लब 
(११०३)। श्रीनारायणथ (११०६, ११४८)। सप्तषि (७ल्ररे)। हनुमान, 
पवनसुत (११०१, १११०८) । 
अगदर्पणु 

सुरगुरु (१९)। ससि (२०)। सुक्र (२०)। कर्ण (२८०)। इंद्रपुत्र 
(१००) | रावन (१४५) । 
फुटकल्ल कवत्त 

मुहम्मद (२)। अली (५)। फातिमा (५)। पजतन (६, १०) | 
द्वादस इमाम (११) चोद माप (१२)। हसन, हुसेन (१३) । श्रब्दुल 
कादिर जीलानी (१४)। मुईनुद्दीन चिश्ती (१५४)। शाह लद्भाबिल्ग्रामी 
(१६, १७, १८, १६)। शाह यासीन बिलग्रामी (२१)। मीर तुफेल 
मुह+पद (२२)। सीता (२४, जानकी-२६) । मेनका (४७)। 

संगीत वाद्य और राग रागिनियाँ 
रसप्रयोष 

स्वर (११६) | तार (११४) | 

बंशी (१२९४) | बोन (३४६) 

मलार राग (४६१)। 
अगर पंण 

नगारा (१४६) । तमूरा (१४७) । सप्तसुर (८०)। 
फुरकल्ञ कवित 

भेरों, गोरी, सोइनी, मेष, बहार दीपक, शुनकरी, सारग, घन।सरी ललित+ 
ईडोल, प्रभाती, सुगराई, रागकरी ( ६३ ) 

खुदंग (४६) | दूंदुमी (७२) | फाग (७६)। 

'फुटकत्ञ दोहे- बंशी (१२)। 


( ४४१ ) 


शखाख 
रसप्रवोध 
कृपान (०६३ | बान (७६३)। गुज (७६३)। फाँती (७६३) | 
घनुष (६६०, १०११, १०२६, १०३०)। कृपान (६६०) । बाण (१०२१)। 
चक्र (१०२६४) | तलवार (१०२६) । 
अंगदपण 
तरवारि (१२) | चंद्रहास (७८)। कामदेव के बाण (मोहन, सोषन, 
बसिकरन, उन्मादन, उचटाय--११०) | 
फुटकल कवित्त 
कृपाणी (२५)। घनुष (७२)। 
फुटकल् दोहे-- 
कमान (४३)। बान (४३) । 
व्र्त्र 
रसप्रबोध 
अंगिया (१३१) । कंचुकी (२०२) 
पिछी री (४३५ ।) काछुनों (६५२) । 
अंगदर्प॑ण 
डोरिया (६२) । ऑंगिया (१४०) | 


अशुद्ध 

मार 

थाकित 

नाहि 

माहि 

पिय 

ससंक 

नेहन हीं 
उरगघिनी 

तेरह 

क्वाहि 

मोरि रसौह 
बिनप का उदाहरण 
प्रद्याप ब्रन्षण 
प्रद्ाप 

प्रत्लाप उदाहरण 
वृष्टानुराग 
डप्प्रह्वा 
ड्प्र्द्वा उपाय 
सुहाई 


एऐंठाति 
किने 


आवश्यक शुद्धि पत्र 


रसप्रबोध 
शुद्ध दो० स० 
सार ११० 
यकित ५६६ 
नाह्‌ २७० 
माह २७७० 
तिय २७१ 
सयक श्८-९६ 
नेहमई ४४० 
दुरगधिनी ४७७ 
ग्यारह ४६४ 
कालिह ५३० 
मोसिर स्रोहें ५३० 
विनय का लक्षण पु० १४८, पँ ०१ 
प्रतंय बतय पृ७ १५४७, 
अल्य ८.२० 
प्रद्यय उदाहरण (पृू० १४४) 
दृष्टानुरा (प्ृ० १७६) 
उपेद्दा ६६५, 
उपेन्ना उपाय (पृ० १८१) 
सुहाइ ध्प्प्प, 
अगदपेण 
एठति ३२ 


कीनो ४९६ 


